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श्रीहित हरिवंश 


वृन्दावन के परम पूज्य संत श्री प्रेमानंद जी के प्रवचन से प्रेरणा पाकर हमने मूल संस्कृत 
की श्रीमद्भधागवत का पाठ स्वयं करने का निश्चय किया. अंग्रेजी भाषा में शिक्षा ग्रहण करने और 
संस्कृत भाषा का अधिक ज्ञान न होने के कारण हमारे लिए मूल श्लोक को पढ़ना थोड़ा कठिन 
है | इसीलिए हमारे गुरु श्री के. एन. राव जी ने हमें श्रीमद्धगवद्गीता का पाठ गीता प्रेस से प्रकाशित 
पदच्छेद, अन्वय और टीका वाली पुस्तक संख्या 17 से कराया है | पदच्छेद से संस्कृत श्लोक 
का अध्ययन सुगम हो गया और कुछ समय बाद मूल श्लोक भी सहजता से पढ़ा गया। इसी 
उद्देश्य से हमने भागवत की एक ऐसी प्रति को खोजना प्रारम्भ किया जिसमें मूल श्लोक, 
पदच्छेद और साथ ही हिंदी टीका हो | इंटरनेट पर खोजने से ऐसी कई प्रति मिलीं किन्तु श्री 
सुदर्शन सिंह चक्र जी द्वारा किया अन्वय उन सभी में सबसे सहज और सुगम है। किन्तु ग्रन्थ 
के अब प्रकाशित न होने के कारण उपलब्ध नहीं है। इस अमूल्य ग्रन्थ को दोबारा साधकों तक 
लाने के लिए इसके सभी खंडों को स्कैन करके उपलब्ध कराने का यह हमारा छोटा सा प्रयास 


है। 


श्री जी की कृपा से इस यात्रा में पद पद पर हमें वृन्दावन के संतों और धर्मप्रेमी मित्रों का 
सहयोग मिलता रहा जिसके बिना इस कार्य को पूर्ण करना असंभव था | सभी संतो और मित्रों 
का आभार प्रकट किये बिना इस ग्रन्थ को पुनः जन जन तक पहुँचाना संभव ही नहीं है | सबसे 
पहले इस ग्रन्थ की खोज में हमारे मार्गदर्शक आगरा के स्वपनिल जी बने और हमारा परिचय 
प्रभात जी से कराया | तत्पश्चात पूज्य राजमाता सौभाग्य कुँवर राणावत जी और पूज्य डॉ. 
बालचंद्रिका पाठक जी (मुन्नी जीजी) के मार्गदर्शन में हमने वृन्दावन के आश्रमों में इसकी खोज 
प्रारम्भ की | अन्ततः इस ग्रन्थ के सभी खंड हमें अखंडानंद आश्रम लाइब्रेरी से श्री सेवानंद जी 
और मलूक पीठ ग्रंथालय से श्री श्यामसुंदर जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुए | पहला खंड अत्यधिक 
पुराना होने के कारण बहुत ही जीर्ण अवस्था में था और खंड के बहुत से पृष्ठ गुम हो चुके थे | 
तभी हमारी इस यात्रा को पूर्ण करने में सहयोगी बने बक्सर वाले मामाजी के बक्सर आश्रम से 
श्याम जी जिन्होंने कोसी आश्रम के नवल जी से परिचय करवाया। और नवल जी ने प्रथम खंड 
की बहुत ही सहज कर रखी गयी प्रति स्कैन करने के लिए उपलब्ध करवाई | 


श्री जी के आशीर्वाद, संतों के मार्गदर्शन और धर्मप्रेमी मित्रों के सहयोग के बिना यह यात्रा 
असफल ही होती | हम आशा करेंगे कि इस नए प्रिंट से सभी भागवत प्रेमी और विद्यार्थी लाभ 


उठा सकेंगे | इस पूरे ग्रन्थ का पीडीएफ़ ऑनलाइन भी अपलोड किया गया है | नीचे दिए लिंक 
से सभी खंडों का पीडीएफ़ डाउनलोड किया जा सकता है | 


https://archive.org/details/shrimad-bhagvat-anvaya-teeka 


मकर संक्रांति, जनवरी 15, 2024 राधे राधे ... 


डस संस्करणके सम्बन्धमें- 


अनेक बार भाई जयदयाल डालमियाने तथा दो-चार बार दूसरोंने 
भी श्रीमद्भागवतकी इस प्रकार पदच्छेद-अन्वय सहित टीका तैयार करनेकी 
बात कही । मैं प्रायः कह देता था--श्रीमद्धागवत छोटा ग्रन्थ नहीं है। 
उसकी इस प्रकारको टीका बहुत बडी होगी । फलतः बहुत महँगी होगी । 
उसका प्रचार-प्रसार संदिग्ध होगा ।' 


यह बात अपने स्थानपर ठीक है। संस्कृतके--विशेषतः भागवतके 
विद्यार्थी सम्पन्न कम ही होंगे । अतः बहुत उपयोगी हो तो भी कई खण्डोंका 
कई सौ रुपयोंका ग्रन्थ ले लेना उनके लिए बहुत ही कठिन होगा । 

दूसरी ओर यह बात भी ठीक है कि देशमें श्रीमऱद्धागवतके प्रति 
बहुत श्रद्धा है । बहुत लोग, जो संस्कृत नहीं जानते, श्रीमद्भागवत पढ़ने- 
समझनेको उत्सुक हैं । 

गीताप्रेस ( गोरखपुर ) ने गीताकी अम्वय-पदच्टेद सहित टीका 
प्रकाशित की । गीताके अध्ययनमें उसने बहुत लोगोंकी सहायता की । उससे 
संस्कृत न जाननेवाले भी गीता पढ़ने-समझनेमें सफल हुए-इसमें दो मत 
सम्भव नहीं हैं । 

मैं तो इस काममें केवल दो कारणोंसे लगा-- 

१. इस बहाने मेरा अपना श्रीम-द्भागवतका अध्ययन हो जायगा। 

२. भाई श्रीजयदयाल डालमियाका आग्नह। 


गीताप्रेससे अनन्तश्री स्वामी अखण्डानन्दजी सरस्वती महाराज द्वारा 
की गयी श्रीमद्भागवतकी टीका प्रकाशित है। यह टीका बहुत उत्तम है। 
इसमें श्रीमद्भागवतके शब्द प्राय: छोड़े नहीं गये हैं । अतः संस्कृत न जानने- 
वालोंको उससे श्रीमऱद्भागवतका ठीक-ठीक अर्थ ज्ञात हो जाता है। मैंने भी 
इस टीकामें उसीके अर्थका आश्रय लिया है। 

इतना होनेपर भी व्रह टीका शब्दार्थं नहीं है, भावार्थ है। फलतः 
उसके माध्यमसे श्रीम-द्भागवतका ठीक-ठीक अध्ययन सम्भव नहीं है । 


४] श्रीम-द्भागवत-महापुराण 


अनुवादको समस्या-- 


सच बात यह है कि प्रत्येक भाषाकी अपनी एक शेली, प्रकृति होती 
है । उसके प्रत्येक शब्दका दूसरी किसी भाषामें अनुवाद सम्भव नहीं होता । 
जैसे हम हिन्दीमें मजेसे बोलते-लिखते हैं-- 


आलतू-फालतू बातें नहीं सुननी । 
अब इस वाक्यका किसी दूसरी भाषामें अनुवाद करते समय 'आलतू' 
शब्द छोड़े बिना उपाय नहीं है; क्योंकि यह व्यर्थं शब्द है। 
श्रीम-द्भागवतमें आया-- 
“प्रसुनवर्षर भिवषतः पथि १.११.२७ 


इसमें 'प्रसूनवर्षे: अभिवषितः’ यह संस्कृतकी विशेष शेली हे । ठीक- 
ठीक शब्दानुवाद करें तो होगा--'पुष्पोंकी वर्षा मार्गमें बरसाये जाते हुए ।' 
ऐसा प्रयोग हिन्दीको बिगाइता ही है। अतः हिन्दीके अनुवादकको तो 
'मार्गमें पुप्पोंको वर्षा हो रही थी ।' यही कहना पड़ेगा । 


इसी प्रकारकी विवशता अनेक स्थानोंपर एकाध शब्द छोड्नेको 
बाध्य करती है। 


अनेक स्थानोंपर शब्दका ठीक अर्थ देना सम्भव ही नहीं होता । वहाँ 
लाक्षणिक अर्थ ही देना पड़ता है। जेसे- 


आजहारोल्बणं क्रोधं ( ३.१८.१३ ) 


'आजहार' का ठीक अर्थ है झपटकर; किन्तु क्रोध तो किसीसे झपटा 
या छीना नहीं जा सकता । संस्कृतमें बोलनेकी यह शेली होनेपर भी 
हिन्दीमें तो लाक्षणिक अर्थं ही करना होगा “उम्र क्रोधमें भरकर”! यह 
विवशता बहुत स्थानोंपर है; किन्तु जहाँ विवशता नहीं है, ठीक शब्दार्थे ही 
देनेका प्रयत्न किया गया है। 

हि 'ह' 'वे' नव 'तु' 'त' जैसे शब्दोंका अनुवाद भी किया तो गया 
है; किन्तु इनका कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता । प्रसंगके अनुसार इनका 
अर्थं करना पड़ता है। जेसे 'रामश्च' का अर्थ 'राम और' तथा “राम भी” 
दोनों ठीक हैं । 


इस संस्करणके सम्बन्धमें [ ५ 
उवाचोंकी समस्या-- 


श्रीमद्धागवतमें 'उवाच' किस नियमसे, किस क्रमसे दिये गये हैं, 
इसका कोई क्रम नहीं है। जैसे--प्रथम स्कन्धके अध्याय १७ में श्लोक २० 
के पश्चात्‌ 'सूत उवाच' का केवल एक श्लोक है। उसके पश्चात्‌ “राजोवाच' 
है । इस उवाचके चलते हुए ही पुनः श्लोक ३० के आगे 'राजोवाच' है । 
ऐसा क्‍यों है ? 

क्योंकि श्लोक २८, २८, ३० सूतके हैं; किन्तु श्लोक २७ के पश्चात्‌ 
'सूत उवाच' नहीं है। आगे फिर श्लोक ३४ के पश्चात्‌ 'सूत उवाच' केवल 
एक श्लोकका है । 


एक ही श्लोकके लिए सूत उवाच” आया और ३ श्लोक होनेपर भी 
नहीं आया, इसका कोई समाधान नहीं है। 


ऐसे अनेक स्थान पूरे ग्रन्थमें और प्रथम स्कन्धमें भी हैं । 


पता नहीं इसपर विद्वान टीकाकारोंने अबतक क्‍यों ध्यान नहीं 
दिया था। 


अनेकै विद्वान श्रीमऱद्भागवतकी श्लोक-गणनामें उवाचोंको सम्मिलित 
करते हैं। अतः कोई उवाच बढ़ानेपर गणनाकी उनकी पद्धतिमें अन्तर 
अवश्य आवेगा । यह जानते हुए भी मैने आवश्यक स्थलोंपर 'उवाच' बढ़ाये 
हैं और टिप्पणीमें ऐसे सब स्थलोंपर सूचित कर दिया है कि 'यह उवाच 
अन्य प्रतियोंमें नहीं है ।' 


उवाचोंके सम्बन्धकी दूसरी समस्या उनकी अनेकरूपता है। 
उदाहरणके लिए सनकादि कुमारोंके लिए 'मुनय ऊचु:' (३.१५.३१ के बाद) 
उसी अध्यायमें 'कुमारा ऊचुः (३.१५.४५ के बाद) “ऋषय ऊचुः (३.१६.१५ के 
बाद) आया है । ऐसे ही तृतीय स्कन्धमें प्राय: 'मेत्रेय उवाच' है, लेकिन इसी 
तृतीय स्कन्धके षष्ठ अध्यायके प्रारम्भमें 'मैत्रेय उवाच' के स्थानपर 
'ऋषिरुवाच' है। 'राजोवाच' कहों परीक्षितके लिए और कहीं युधिष्ठिर 
आदि अन्य किसीके लिए है। इस सम्बन्धमें कोई नियम नहीं माना गया 
है। अतः मुझे इसमें भी परिवर्तन करना उचित लगा। जहाँ भी ऐसा 
परिवर्तन मैंने किया है, नीचे टिप्पणीमें सूचित कर दिया है कि दूसरी 
प्रतियोंमें ( विशेषतः गीताप्रेससे छपी प्रतिमें ) उस उवाचका क्या रूप है। 


६] श्रीमद्धागवत-महापुराण 


पूरे ग्रंथमें उवाचोंमें एकरूपता लानेका प्रयत्न मैने किया है । फलतः 
'राजोवाच' केवल परीक्षितके लिए रहने दिया है। दूसरे राजाओके लिए 
जहाँ 'राजोवाच' था, वहाँ उन राजाओंका नाम कर दिया है। ऐसे ही 
“शौनक उवाच' ममैत्रेय उवाच' आदिके लिए भी एक ही रूपके 'उवाच' 
सर्वत्र कर देनेकी धृष्टता की है। 


उवाचोंको बढ़ानेकी परम्परा मैंने नवीन नहीं डाली है । गीताप्रेससे 
छपी श्रीमऱद्भागवतकी प्रतिमें भी कई स्थानोंपर टिप्पणीमें यह सूचना है 
कि वह उवाच प्राचीन प्रतियोंमें नहीं है। गीताप्रेसवालोने अपनी ओरसे 
तो नहीं बढ़ाया होगा; किन्तु उनसे पूर्वके किसी टीकाकारने बढ़ाया होगा, 
जिसे वे आधार मानकर चले हैं। लेकिन सब आवशयक स्थलोंपर 'उवाच' 
दे देनेका ( जहाँ वे नहीं हैं ) यह प्रथम प्रयास है । 


उवाचोंमें किञ्चित्‌ परिवर्तन भी हुआ है, यह गीताप्रेसको प्रतिसे 
स्पष्ट हो जाता है। कहीं “शुक उवाच' था, उसे 'श्रीशुक उवाच' किया गया 
है । ऐसे छोटे परिवर्तन और भी हैं; किन्तु उवाचोंकी पूरे ग्रन्थमें एकरूपता 
किसीने आवश्यक नहीं मानी है। 

ऐसा परिवर्तन विद्वान लोकमान्य आचार्यो तथा दूसरे टीकाकारोंने 
अकारण नहीं छोड़ा है। उनका ध्यान इधर नहीं गया, ऐसा कहना भी 
अज्ञता होगी । उन्होंने सकारण जान-बूझकर ऐसे परिवतंनोंको अनुचित 
माना है । यह जानते हुए भी मैंने ये परिवर्तन इस हष्टिसे किये हैं कि अब 
समाजके विद्वानोंका भी बड़ा भाग सुक्ष्म महत्ताओंके स्थानपर ऊपरी बातोंपर 
बहुत अधिक ध्यान देता है। उसे ये परिवर्तन सम्भवतः ठीक लगेंगे और 
पूर्वं रूपका पता तो टिप्पणियोंसे लग ही जाता है। 


श्रीमद्धागवतके सम्बन्धमें- 


श्रीमद्भागवत पुराण तिलकं’ यह भागवतकी ही उक्ति अक्षरशः 
सत्य है। यह पुराणोंमें सवंश्रेष्ठ है। दर्शन, साहित्य, शेली सब दृष्टिसे 
अद्वितीय है । 


इतना होनेपर भी नीति है-- 
रिपोरपि गुणावाच्यं दोषाः वाच्यं गुरोरपि । 


इस संस्करणके सम्बन्धमें [७ 


-ण्शत्रुके भी सद्गुणोंको और गुरुके भी दोषोंको कहना चाहिये । मेरे 
लिए भागवतके सम्बन्धमें किसी त्रुटिकी चर्चा गुरुके दोषोंकी चर्चा जेसी ही है । 


यदि बस्तीके प्रज्ञाचक्षु श्रीधनराज शास्त्रीकी चर्चा छोड़ भी दें, 
जिनकी लिखायी कई ग्रंथोंकी विषय-सूची अपने ग्रंथ 'हिन्दुत्व' में स्व० 
प्रो, रामदास गौड़ने दी है-तो भी वर्तमानमें ही डा० गोपीनाथ कविराज, 
श्री सी० वाई० चिन्तामणि, सर भूलाभाई देसाई अद्भुत स्मरण शक्तिशाली 
पुरुष हुए हें । इन्हें जीवित विश्वकोष कहा जाता था। यह देखते कुछ 
अटपटा नहीं लगता कि सूतजी या वेशम्पायनको कितने बड़े-बड़े ग्रन्थ 
कण्ठस्थ थे । 

महाभारतमें ही चर्चा है कि व्यासजीने महाभारतकी रचना की और 
गणेशजीने उसे लिखा; किन्तु दूसरे पुराणोंको भी व्यासजीके ही सम्मुख 
लिखा गया, इसकी कोई चर्चा नहीं है। 

श्रीमद्भागवत व्यासजीने शुकदेवजीको पढ़ाया । वर्णनसे लगता है, 
कण्ठस्थ ही पढ़ाया । शुकदेवजीने तो परीक्षितको सुनाया । सूतजी स्वयं 
कहते हैं कि जब शुकदेवजीने परीक्षितको सुनाया, तब वे वहाँ थे । वहीं उन्होंने 
सुना ( १.३.४५ ) । 

सूतजीने भी शौनकादि ऋषियोंको कण्ठस्थ ही सुनाया । इस प्रकार 
व्यासजीसे सूततक श्रीमद्भागवत कण्ठस्थ परम्परासे आया । इसे कब किसने 
लिपिवद्ध किया, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। 

श्रीमद्भागवतकी रचना भी पुरानी परम्पराके अनुसार श्लोकोंमे ही 
हुई होगी-इसमें सन्देह करनेका कारण नहीं है। 


स्कन्धोंका विभाजन विषय-दृष्टिसे भी ऐसा है कि उसमें कोई परिवर्तन 
हुआ हो--ऐसा नहीं लगता । 

बात रह जाती है 'उवाच' तथा अध्यायोंके विभाजन की । ग्रन्थमें 
अनेक स्थलोंपर 'उवाच' होने चाहिये, जो नहीं है । उन्हें मैने बढ़ाया है । 
कण्ठ-परम्परासे लेखनतक आनेमें इनका छूटना सहज सम्भाव्य है। 

अध्यायोंका विभाजन जैसा है- ऐसा लगता है कि इस विभाजनमें 
कोई नियम नहीं रखा गया है। कण्ठस्थकी परम्परामें या तो अध्याय- 
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विभाजन था ही नहीं और तब अध्यायान्तकी पुष्पिका भी नहीं होगी; और 
यदि था तो वह वक्ताको इच्छापर ही रहा होगा । 

अध्याय समान होने आवश्यक नहीं हैं। बहुत छोटे और बहुत बड़े 
अध्याय एक ही ग्रंथमें मिलना असामान्य बात नहीं है; किन्तु एक ही विषय 
जब कई अध्यायोंमें जाता हो तो' अध्याय-समाप्ति तथा अध्याय-प्रारम्भ 
होनेका कुछ कारण, कोई संकेत वर्णनमें चाहिये । श्रीम-द्भागवतमें ऐसा कुछ 
नहीं है । उदाहरणके लिए द्वितीय स्कन्धके पश्चम-षष्ठ अध्यायको ले लें । 

केवल इतना कह सकते हैं कि पञ्चम अध्यायके अन्तमें 'लोक-कल्पना' 
समाप्त हुई और षष्ठ अध्यायमें विराट्‌ पुरुषके अङ्गोंमें तत्त्वोंका वर्णन हुआ; 
किन्तु षष्ठ अध्यायका आरम्भ ऐसा है जैसे अधूरेपनसे प्रारम्भ हुआ । 
प्रारम्भमें विराट्‌ पुरुषके लिए नाम तो दूर, सर्वनाम भी नहीं है। 

ठीक इसके विपरीत ऐसा भी हुआ है कि एक ही अध्यायमें दो विषय 
ले लिये गये हैं। उदाहरणके लिए--दशम स्कन्ध, अध्याय १५ में श्लोक ४६ 
पर उस दिनका वर्णन समाप्त हो जाता है। अध्यायकी स्वाभाविक समाप्ति 
यहाँ होनी चाहिये । श्लोक ४७ से ५१ पर्यन्तकी कथा दूसरे दिनकी है और 
आगे अध्याय १६ इसी प्रसङ्गका है। अतः श्लोक ४७ से ५१ पयंन्तके ५ 
श्लोक अगले अध्यायमें जाने उचित लगते हैं। ऐसा करनेसे कालिय नागका 
प्रसङ्ग दो अध्यायोंमें पूरा हो जाता। 

श्रीमद्भागवतकी एक शेली ही है कि किसी कथाकी भूमिका पहिले 
अध्यायमें ही प्रारम्भ कर दी जाती है। जेसे श्रीशुकदेवजीका आगमन तथा 
राजा परीक्षितका प्रश्न प्रथम स्कन्धके अन्तिम अध्यायमें दिया गया और 
प्रश्नोंका उत्तर द्वितीय स्कन्धके प्रारम्भसे चला-। इस प्रकार प्रथम स्कन्धकी 
समाप्ति अधूरेपनमें प्रतीत होती है । 

ऐसे ही चीर-हरणके पश्चात्‌ १०.२२.३७ पर अध्यायकी स्वाभाविक 
समाप्ति हो गयी थी । श्लोक ३८--केवल एक श्लोक यदि अगले तेईसवें 
अध्यायमें जाता तो यज्ञपत्नियोंपर अनुग्रहकी यह कथा एक ही अध्यायमें 
आ जाती; किन्तु उस कथाकी प्रस्तावना इस बाईसवें अध्यायमें ही एक 
इलोकमें दे दी गयी है । इसे ग्रंथकी शेली ही कहना पड़ेगा । 

लेकिन यही बात ऊपर कहे गये अध्याय १०.१५ के सम्बन्धमें नहीं 
कही जा सकती । 


इस संस्करणके सम्बन्धमें [ द 


यही अवस्था स्कन्ध १२ में अध्याय ६-७ की है। अध्याय ६ में श्लोक 
३५ तक प्रसङ्ग पुरा हो जाता है। श्लोक ३६ से वेदशाखा प्रणयन प्रसङ्ग 
है, जो इस अध्यायमें प्रा नहीं होता या तो इस अध्यायको पृथक सातवें 
अध्याय सहित होना चाहिये था या कम-से-कम सातवें अध्यायके श्लोक ४ 
तक, जहाँतक अथर्वेदकी शाखाओंका वर्णन है, इसमें होना चाहिये था । 

आधुनिकतासे-पाश्चात्य पाण्डित्य एवं तर्कसे भ्रान्त अनेक विद्वन्‌मन्यः 
लोग 'वेदत्रयी' शब्दको ठीक न समझनेके कारण अथर्ववेदको पीछेको रचना! 
मानते हैं । वे समझते ही नहीं कि त्रयीका अर्थ कर्म,ज्ञान, उपासना प्रतिपादक 
है । अथर्ववेद यज्ञमें ब्रह्माके लिए है । उसके बिना यज्ञ होगा ही कंसे । लेकिन 
ऐसे दिग्भ्रमित लोगोंके भ्रमको पोषणका आधार मिल जाता है १२.६.८० 
तक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेदका वर्णन एक साथ करके अथर्ववेदका वर्णन 
अगले सप्तम अध्यायमें ले जाकर पुराणोंके साथ कर देनेसे। इसलिए यहाँ 
अध्याय ६ श्लोक ३५ पर पूरा हो जाना चाहिये था और सप्तम अध्याय 
छठवें अध्यायके 'शौनक उवाच” से प्रारम्भ होकर यदि सप्तम अध्यायके 
अन्ततक एक साथ रहता तो वेद-पुराणादिका वर्णन एक साथ एक अध्यायमें 
हो जाता और किसी भ्रमको भी अवकाश नहीं होता । 

अध्यायोंके सम्बन्धमें यह बात भागवतके विद्वानों द्वारा विचारणीय 
है । अपनी ओरसे ऐसे बड़े परिवतेनका दुःसाहस मैंने नहीं किया है । 

दशम स्कन्ध ( उत्तरार्ध ) अध्याय ६० का श्लोक ५६ मुझे प्रक्षिप्त 
लगता है । इस एक श्लोकके कारण पूरा अध्याय ही असङ्गत हो गया है। 
इसमें 'तद्वधमक्षगोष्ठयाम्‌' कहता है कि यह रुक्मिणी-परिहास अनिरुद्ध-विवाहके 
भी पश्चात्‌ हुआ । पोत्रके भी विवाहित हो जानेके पश्चात्‌ ऐसा परिहास 
सङ्गत नहीं हो सकता । फिर महाभारत युद्धके समय रुक्मी जीवित था। 
इस परिहासमें श्रीकृष्ण रुक्मिणीको जिन नरेशोंमें-से किसीके पास जानेको 
कहते हैं, वे सब बहुत पहिले मारे जा चुके हें । यह बात रुक्मिणीसे अज्ञात 
नहीं होगी । तब उन्हें इस परिहाससे हँसी आती या वे मूछित होती|? इस 
एक श्लोकको छोड़ देनेसे परिहास सङ्गत हो जाता है। 

इस संस्करणमें मेरी अल्पज्ञताके कारण अनेक त्रुटियाँ होंगी । मैं 
इतना ही कह सकता हूँ कि जान-बूझकर मैंने ऐसा नहीं किया है । सूचना 
मिलनेपर आगामी संस्करणमें उसे सुधारा जा सकता है । 

—सुदशेनसिह 
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॥ प्रथम स्कन्ध ॥ 
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अथ प्रथमोऽध्यायः 


व्यास उवाच* -- 
जन्माद्यस्य यतोच्न्वयादितरतश्चार्थष्वभिज्ञः स्वराट्‌ 
तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुहू.न्ति यत्स्रयः । 
तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा 
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ॥१॥ 


जन्म आदि अस्य यतः अन्वयात्‌ इतरतः च अर्थषु अभिज्ञः स्वराट्‌ 
तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्यन्ति यतु सूरयः तेजः वारि मृदां यथा 
विनिमयः यत्र त्रिसगेः अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परं 


घीमहि ॥ १॥ 


अस्य 
जन्म 
आदि 
यतः 


अर्थेषु 
अन्वयात्‌ 
च 
इतरतः 


अभिज्ञः 


स्वराट्‌ 
य 


इस (जगतको) 
उत्पत्ति 

स्थिति, प्रलय 
जिस (परमात्मा) से 
होती है, 

(घट घटादि समस्त) 
पदार्थोमें 

प्रविष्ट होनेसे 

और 

व्यतिरिक्त भी होनेसे 
( सिद्ध है। ) 
ज्ञानस्वरूप (सर्वेज्ञ) 
है। 

स्वयं प्रकाश है । 
जिस ( नारायण 
स्वरूप ) ने 


यथा 
विनिमय: 


यत्र 


* यह्‌ उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


ब्रह्माके 

हृदयमें 

वेदोंको 

प्रकाश किया । 
जिन(वेदोंके विषयमें) 
बड़े विद्वान 

( ऋषिगण ) भी 
मोह (भ्रम) में पड़ 
जाते हैं। 

अग्नि 

जल 


मिट्टी (पृथ्वी) का 
जेसे 


परस्पर ( भ्रान्त ) 
प्रतीति होती है । 
( वेसे ही ) जिसमें 
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त्रिसर्गः (सत्त्व,रजस, तमस) 
तीन गुणवाला संसार 

अमृषा सत्य ( प्रतीत हो 
रहा ) है। 

स्वेन अपने 

धाम्ना स्वरूपसे 

सदा नित्य 

धर्मः प्रोज्झितकेतवो$त्र 


कुहकं 
निरस्त 
परं 
सत्यं 
धीमहि 


मायाको 

दूर हटाये 

( उस ) परम 
सत्यका 

( हम ) ध्यान करते 
हैं ॥ १॥ 


परमो निमंत्सराणां सतां 


वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्‌ । 


श्रीमद्धागवते 


महामुनिकृते कि वा पररीश्वरः 


सद्यो हुद्यवध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्वृषुभिस्तत्क्षणातु ॥२॥ 


धर्मः प्रोज्झित केतवः अत्र परमः निमंत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवं 
अत्र वस्तु शिवदं ताप त्रयः उन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनि कृते कि वा 
परेः इश्वरः सद्यः हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिः ततुक्षणात्‌ ॥ २॥ 


महामुनि 


कृते 

अत्र 
श्रोम-द्भागवते 
प्रोज्झित 
केतवः 


परमः 


भगवान व्यास 
(अथवा श्रीनारायण) 
द्वारा बनाये 

इस 

श्रीमद्भागवतमेँ 
त्यागा हुआ 

कपट ( सकाम धमे, 
अर्थवादादि ) 

( मोक्ष रूप ) 
आत्यन्तिक 

धमे (निरूपित) है । | 
( जो दैहिक, 
आधिदेविक, आधि- 
भौतिक ) तीनों 
तापोंको 


उन्मूलनम्‌ 
निर्मत्सराणां 


सतां 
शिवदं 
वास्तवं 
वस्तु 
अत्र 
वेद्यं 
किवा 
परेः 


ईश्वरः 
सद्यः 


समूल नष्ट करनेवाला 
है) 

गुणमें दोष न देखने 
वाले 

सत्पुरुषोंके लिए 
परम कल्याणकारी 
नित्य-तथ्यरूप 
परमार्थ सत्ता 

इस (श्रीमद्भागवतमें) 
जानने योग्य हे । 
अथवा क्या 

दूसरे किसी (साधन) 
से 

परमात्मा 

तुरन्त 


अथ प्रथमोऽध्यायः [ १३ 


हृदि हृदयमें रखनेवाले 

अवरुध्यते निरुद्ध होता है? | कृतिभिः षुष्यात्माओंका 
(नहीं होता) ततु क्षणात्‌ उसीक्षणमें 

अत्र इस (श्रीमद्भागवत) | (परमात्मामें हृदय) 


निरुद्ध होता है ॥२॥१ 
शुश्भषिभिः सुननेकी इच्छा 


निगमकल्पतरोगलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्‌ । 
पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॥३॥ 


निगम कल्पतरोः गलितं फलं शुकमुखात्‌ अमृत द्रव संयुतं पिबत 
भागवतं रसं आलयं मुहुः अहो रसिका भुवि भावुकाः ॥ ३ ॥ 


भागवतं (यह) श्रीमःद्भागवत | रसिकाः रसज्ञ लोगों 

निगम वेद (रूपी) भावका; भक्त हृदयजनो 

कल्पतरोः कल्षवृक्षका भुवि पृथ्वीपर(जन्म लेकर) 

गलितं (पक कर) टपका | आलयं मृत्यु पर्यन्त अथवा 

कलं फल है । बार-बार जन्म लेते 

शुकमुखातु तोतेका मुख लगनेसे हुए प्रलय पर्यन्त 
(शुकदेवजीके मुखसे | रसं ( इस श्रीमद्भागवत 
निकलनेके कारण) रूपी ) रसको 

अमृत द्रव अमृत रससे पिवत ( बार-बार ) पीते 

संयुतं युक्त हो गया है। रहो ॥ ३॥ 

अहो हे 


नेमिषेऽनिमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः । 

सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत ॥४॥ 

नेमिषे अनिमिष क्षेत्रे षयः शौनक आदयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय 
सहस्र समं आसत ॥ ४॥ 


अनिमिष क्षेत्रे वेष्णव क्षेत्र शौनकादयः शौनक आदि 
नेमिषे नेमिषारण्यमें ऋषय: ऋषिगण 


१४ ] श्रीमद्भागवत-महापुराण 


स्वर्गाय लोकाय स्वर्गे लोक(भगवद्धाम | सहस्र एक सहस्र 
या महः, जनः, तपः, | समं वर्षेका(संकल्प करके) 
सत्यादि ऋषि लोक)'| आसत स्थित हुए थे ॥ ४॥ 
की कामनासे 


त एकदा तु मुनयः प्रातहुतहुताग्नयः । 
सत्कृतं सुतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात्‌ ॥५॥ 


त एकदा तु मुनयः प्रातः हुत हुताग्नयः सत्कृतं सूतं आसीनं प्रपच्छुः 
इदं आदरात्‌ ॥ ५॥ 


त वे (शौनकादि) आसीनं बेठे हुए 

मुनयः मुनिगण सूतं रोमहर्षणके पुत्र सूत 
एकदा तु एकबार तो उग्रश्नवासे 

प्रातः सवेरे | आदरात्‌ आदरपूर्वक 
हुताग्नय: हवनीय अग्निमें इदं यह्‌ 

हृतः हवन करके प्रपच्छुः पूछने लगे ॥ ५॥ 
सत्कृतं सत्कार पाये हुए 


शोनक उवाच-- 
त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ । 
अणख्यातान्यप्यधीतानि धमंशास्त्राणि याग्युत ॥६॥ 


त्वया खलु पुराणानि स इतिहासानि च अनघ आख्यातानि अपि 
अधीतानि धमंशास्त्राणि यानि उत॥ ६॥ 


१ श्रीधर स्वामीने और दूसरे भी अधिकांश टीकाकारोंने "स्वर्गाय 
लोकाय” का अर्थ 'भगवद्धाम प्राप्तिके लिए' किया है; किन्तु भगवद्धाम 
पानेके लिए यज्ञ करनेका न कहीं विधान है, न कोई उल्लेख है । इसी 
स्कन्धके अध्याय १८ का श्लोक १२ देखना चाहिये। उसमें यही ऋषि लोग 
अपने यज्ञीय कर्मको आश्वासनहीन तथा चित्तको धुम्र कलुषित करनेवाला 
कहते हैं । 

२ अन्य प्रतियोमें यहाँ 'ऋषय ऊचुः पाठ है । 


अथ प्रथमोऽध्यायः [ ११ 


अनघ निष्पाप (सुतजी) | धर्मशास्त्राणि धर्मशास्त्र ( स्मृति 
खलु निश्चय ही आदि ) 

त्वया आपने यानि जितने हैं 
पुराणानि सब पुराण उत उन सबको 


स इतिहासानि (महाभारत, रामा- | अधीतानि पढ़ा है, 
यणादि ) इतिहास | आख्यातानि ( उनका ) प्रवचन 
ग्रंथोंके सहित अपि भी किया है॥६॥ 
च और 


यानि वेदविदां श्रेष्ठी भगवान्‌ बादरायणः । 
अन्ये च मुनयः सूत परावरविदो विदुः ॥७॥ 


यानि वेद विदां श्रेष्ठ: भगवान्‌ बादरायणः अन्ये च मुनयः सुत परावरः 
विदः विदुः ॥ ७॥ 


सूत सूतजी ! अन्ये दूसरे भी 
वेद विदां वेद वेत्ताओं में परावरविदः लोक-परलोकका 
श्रेष्ठ: उत्तम तत्त्व जाननेवाले 
भगवान्‌ अवतारस्वरूप मुनयः मुत्तिगण 
बादरायणः श्रीकृष्णद्वेपायन यानि जो कुछ 

व्यासजी विदुः जानते हैं ॥ ७ ॥ 
चच और 1 


वेत्थ त्बं सौम्य तत्सवं तरवतस्तदनुग्रहात्‌ । 
ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यत्य गुरवो गुह्यमप्युत ॥८॥ 


वेत्थ त्वं सौम्य तत्‌ सबं तत्त्वतः तत्‌ अनुग्रहात्‌ ब्रृयुः स्निग्धस्य 
शिष्यस्य गुरवः गुह्यं अपि उत ॥ ८॥ 


तत्‌ उनके तत्‌ वह 
अनुग्रहात्‌ अनुग्रहसे सर्व सब 
सौम्य सौम्य ! तत्त्वतः तत्व्रसे 


त्वं आपे 'बेत्थ जानते हैं । 


१६ ] श्रीमद्धागवत-महापुराण 


स्निग्धस्य स्नेह (श्रद्धा) गुह्यं छिपाने योग्य 

करनेवाले अपि उत होनेपर भी 
शिष्यस्य शिष्यके लिए ब्र्युः बतला देते हैं ॥ ८ ॥ 
गुरवः गुरुजन 


तत्र तत्राञ्जसाऽऽयुष्मन्‌ भवता यद्विनिश्चितम्‌ । 
पुसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः शंसितुमहँसि ॥९॥ 


तत्र तत्र अञ्जसा आयुष्मनु भवता यतु विनिदिचितं पुंसां एकान्ततः 
श्रेयः ततु नः शंसितुं अहंसि ॥ € ॥ 


आयुष्मन्‌ आयुष्मन्‌ श्रेयः कल्याणकारी 

तत्र तत्र उन-उन (पुराणादि) | विनिश्चितं विशेष रूपसे निश्चय 
में किया है, 

भवता आपने तत्‌ वह 

यत्‌ जो नः हम लोगोंसे 

पुंसां पुरुषोंके लिए शंसितुं कहनेके 

अञ्जसा सरलतापूर्वक पाने | अहेसि योग्य हैं (कहनेकी 
योग्य कृपा करें) ॥ ४ ॥ 

एकान्तः आत्यन्तिक 


प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन्‌ युगे जनाः । 
मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या ह्पद्रुताः ॥१०॥ 


प्रायेण अल्प आयुषः सभ्य कलो अस्मिन्‌ युगे जनाः मन्दाः सुमन्द 
मतयः मन्द भाग्या हि उपद्रुताः ॥ १० ॥ 


सभ्य सभ्य सुमन्द अत्यन्त अल्प 
प्रायेण प्रायः मतयः बुद्धिवाले 
जनाः लोग मन्द अल्प 

अस्मिनु इस भाग्या भाग्यवाले 
कलौ कलि हि निश्चय ही 
युगे युगमें उपद्रुताः उपद्रवोंसे ग्रस्त 


मन्दाः अल्पशक्ति (होंगे) ॥ १० ॥ 


प्रथमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ १७ 


भूरोणि भूरिकर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः । 

अतः साधोऽत्र यत्सारं समुद्ध॒त्य मनीषया । 

ब्रहि नः श्रद्दधानानां येनात्मा सम्प्रसीदति ॥११॥ 

भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधो अत्र 
यत्‌ सारं समुद्धृत्य मनोषया ब्रूहि नः श्रद्दधानानां येन आत्मा सं 
प्रसीदति ॥ ११॥ 


भूरीणि बहुत-से (शास्त्र) हैं | येन जिससे 
भूरि बहुत-से आत्मा अन्तःकरण 
कर्माणि कमे हैं, सं भली प्रकार 
विभागाः अनेक विभागवाले | प्रसीदति निर्मल होता है 
श्रोतव्यानि सुननेके विषय हैं; | मनीषया बुद्धिसे 
अतः अतएव समुद्धृत्य ( उसका ) निश्चय 
साधो साधु स्वभाव करके 

सूतजी ! नः हम 
अत्र इस विषयमें श्रहृधानानां श्रद्धा करनेवालोसे 
यत्‌ जो ब्रहि कहिये ॥ ११ ॥ 
सारं सार हो, 


सूत जानासि भद्रं ते भगवान्‌ सात्वतां पतिः । 
देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया ॥१२॥ 


सुत जानासि भद्रं ते भगवानु सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातः 
यस्य चिकोषया ॥ १२ ॥ 


स्‌त सूतजी ! वसुदेवस्य वसुदेवकी (पत्नी) 

ते आपका देवक्यां देवकीसे 

भद्र. कल्याण हो । यस्य जिस (कार्य) की 

सात्वतां सात्वत वंशवाले या | चिकीषंया करनेकी इच्छासे 
भक्तोके जातः उत्पन्न हुए 

पतिः स्वामी जानासि (वह आप) जानते 


भगवान भगवान श्रीकृष्ण हैं ॥ १२॥ 


१८ ] श्रीमःद्वागवते महापुराण 
तन्नः शुश्र्षमाणानामहंस्यद्भानुर्वाणतुम्‌ । 
यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च ॥१३॥ 


तत्‌ नः शुश्रूबमाणानां अहस्य अङ्कः अनुर्वाणतुम्‌ यस्य अवतारः 
भूतानां क्षेमाय च भवाय च ॥ १३॥ 


अङ्क प्रिय सूतजी ! | च भी (हुआ है) 

यस्य जिन (भगवान) का | ततः बह्‌ 

अवतारः अवतार नः हम 

भूतानां प्राणियोंके शुभ्रूषमाणानां सुननेकी इच्छा 

क्षेमाय कल्याणके लिए वालोंसे (आपको) 

च और अनुर्वाणतुं वर्णन करना 

भवाय समृद्धि (उन्नति) के | अहस्य चाहिये ॥ १३ ॥ 
लिए 


आपन्नः संसृति घोरां यन्नाम विवशो गृणन्‌ । 
ततः सद्यो विमुच्येत य्विभेति स्वयं भयम्‌ ॥१४॥ 


आपन्नः ससत घोरां यत्‌ नाम विवशः गृणन्‌ ततः सद्यः विमुच्येत 
यतु विभेति स्वयं भयम्‌ ॥ १४॥ 


यत्‌ जिन भगवानसे नाम नाम 

स्वथं स्वयं विवशः विवशतासे भी 

भयं भय भी गृणन्‌ उच्चारण करके 
विभेति डरता है, ततः उस (नामोच्चारण) 
घोरां अत्यन्त दारुण के प्रभावसे ( जन्म- 
संसृति जन्म-मरणके चक्रमें मरणके चक्रसे) 
आपन्नः पड़ा हुआ (जीव) | सद्यः तत्काल 

यतु जिनका विमुच्येत छूट जाता है ॥१४॥ 


यत्पादसंश्रयाः सूत मुनयः प्रशमायनाः । 
सद्यः पुनन्त्युपर्पृष्टाः स्वर्धुग्यापोऽनुसेवयण ॥१५॥ 


प्रथमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ १४ 


यत्‌ पाद संश्रयाः सुत मुनयः प्रशमायनाः सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्ठाः 
स्वर्धुनी आपः अनुसेवया ॥ १५ ॥। 


सुत सूतजी ! सद्यः तत्काल 

यत्‌ जिनके पुनन्ति पवित्र कर देते हैं । 
पाद चरणोंका स्वर्धुनी गंगाजीका 

संश्रयाः आश्रय लेनेवाले आपः जल तो 
प्रशमायनाः परम शान्तिके निवास अनुसेवया बार-बार सेवन 
मुनयः मुनिगण करनेपर ( पवित्र ) 
उपस्पृष्टाः सम्पर्कमें आये हुएको करता है ॥ १५॥ 


को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेड्यकमंण: । 
शुद्धिकामो न शृणुयाद्यशः कलिमलापहम्‌ ॥१६॥ 


कः वा भगवतः तस्य पुण्यश्लोक ईड्य कर्मणः शुद्धिकामः न शृणुयात्‌ 
यजः कलिम्रलापहम्‌ ॥ १६॥ 


शुद्धिकामः अपनी शुद्धि कर्मणः कम करनेवाले 
चाहने वाला भगवतः भगवानके 

वा भला ( कलिमलायहं कलियुगके दोषको 

कः कौन नष्ट करनेवाले 

तस्य उन यशः सुयशको 

युण्यइलोक पवित्र कीति न नहीं 

ईड्य स्तुति करने योग्य | शुणुयातु श्रवण करेगा ॥१६॥ 


तस्य॒ कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः । 

ब्रूहि नः श्रहदधानानां लीलया दधतः कलाः ॥१७॥ 

तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सुरिभिः ब्रूहि नः श्रद्धानानां 
लीलया दधतः कलाः॥ १७॥ 


लीलया लीलासे दधतः धारण करते हुए 
कला; कलाओंको तस्य उन (भगवान)के 
(अवतारोको) उदाराणि उदार 
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कर्माणि चरितोंका नः हम 

सुरिभिः बहुत बड़े(नारदादि) | श्रद्दधानानां श्रद्धा करनेवालोंके 
विद्वानोने प्रति 

परिगोतानि बार-बार गान किया | ब्रूहि ( उनका ) वर्णन 
है। कीजिये ॥ १७ ॥ 


अथाख्याहि हरेधीमन्नवतारकथाः शुभा: । 
लोला विदधतः स्वरमोश्वरस्यात्ममायया ॥१८॥ 


अथ आख्याहि हरेः धीमनु अवतार कथाः शुभाः लीला विदधतः 
स्वरं ईश्वरस्य आत्ममायया ॥ १८ ॥ 


धीमन्‌ बुद्धिमान (सूतजी) ! | हरेः श्रीहरिकी 
आत्ममायया अपनी योगमायासे | शुभाः परम मंगलमयी 
स्वैरं स्वच्छन्द रूपसे अवतार अवतार 
लोला लीलाका कथा कथाका 
विदधतः विशेष रूपसे धारण | अथ अब 

करनेवाले आख्याहि वर्णन की जिये ॥१5।| 
ईइवरस्य ( उन ) सर्वेसम्थ 


वयं तु न वितृप्याम उत्तमश्चीकविक्रमे । 
यच्छण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे ॥१६॥ 


वयं तु न वितृप्याम उत्तमश्लोक विक्रमे यत्‌ शृण्वतां रसज्ञानां 
स्वादु स्वादु पदे पदे ॥ १९ ॥ 


उत्तमइलोक उत्तम यशवाले ततु जिन 
(भगवानके) रसज्ञानां रसज्ञ 
विक्रमे पराक्रम (सुनने) में | शण्वतां श्रोताओंको 
वयं तु हम लोग तो पदे पदे प्रत्येक पदमें 
वितृप्याम विशेष तृप्त होते स्वादु स्वादरु अत्यन्त स्वाद 
न नहीं हैं । प्रतीत होता है ॥१४॥ 


कृतवान्‌ किल वीर्याणि सह रामेण केशवः । 
अतिमर्त्यानि भगवान्‌ गूढः कपटमानुषः ॥२०॥ 
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कृतवान्‌ किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवानु 
गूढ: कपट मानुषः ॥ २० ॥ 


गुढः छिपे हुए सह साथ 

कपट मायासे किल आश्चयंजनक 
मानुषः मनुष्य बने अतिमर्त्मानि मनुष्यकी शक्ति- 
भगवान सर्वसमर्थ सीमासे बाहरके 
केशवः श्रीकृष्णने वीर्याणि पराक्रम 

रामेण श्रीबल रामके कृतवान्‌ किये हैं ॥२०॥ 


कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन्‌ वैष्णवे वयम्‌ । 
आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः ॥२१॥ 


काल आगतं आज्ञाय क्षेत्रे अस्मिनु वैष्णवे वयं आसीना दोघंसत्रेण 
कथायां सक्षणाः हरेः ॥ २१॥ 


कलि कलियुगको दोर्घसत्रेण दीर्घकालीन सत्रके 
आगतं आया लिए 

आज्ञाय जानकर आसोना बेठ गये हैं । 

वयं हम लोग हरेः श्रीहरिकी 

अस्मिन्‌ इस कथायां कथा (सुनने )के लिए 
वेष्णवे वेष्णव | सक्षणाः (हमारे पास) बहुत 


~ 


क्षेत्रे तीर्थेमें 
त्वं नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्तितीर्षताम्‌ । 
कलि सर्वहरं पुंसां कर्णधार इवाणंवम्‌ ॥२२॥ 


अवकाश है ॥ २१॥ 


त्वं नः संदर्शितः धात्रा दुस्तरं निस्तितीषंताम्‌ कालि सत्त्वहरं पुंसां 
कणंधार इव अर्णवम्‌ ॥ २२॥ 
पुंसां पुरुषोंकी दुस्तरं दुस्तर 
सत्त्वहरं सत्व ( शक्ति) को | कलि कलियुग रूपी 
हरण कर लेनेवाले | अर्णवं समुद्रको 
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निस्तितीषंतां पार करनेकी कर्णधार कणंधारके 
इच्छावाले इच समान 

नः हम सबको सं दाशतः दिखलाया 

धात्रा ब्रह्माजीने (मिलाया) है॥२२॥ 

त्वं आपको 


ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धमंवर्मणि । 
स्वां काष्ठामधुनोपेते ध्मः कं शरणं गतः ॥२३॥ 


ब्रूहि योगेशवरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धमंबर्मणि स्वां काष्टां अधुना उपेते धर्मः 
कं शरणं गतः ॥ २३ ॥ 


योगेश्वरे योगेश्वर, उपेते चले जानेपर 
ब्रह्मण्ये ब्राह्मणोंके भक्त, धर्मः धर्म 

धमेवमेणि धमंके रक्षक कं किसकी 

कृष्णे श्रीकृष्णके शरणं शरणमें 

अघुना इस समय गतः गया है-- 

स्वां अपने ब्रहि यह बतलाइये ॥२३।१ 
काष्ठां धाममें 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसाहसचां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः 


अथ वन्द्तीयोऽध्यायः 
व्यास उवाच- 
इति सम्प्रश्नसंहृष्टो विप्राणां रौमर्हाषणिः । 
प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रसे ॥१॥ 


इति सम्प्रश्न संहृष्टः विप्राणां रौमहषिणिः प्रतिपूज्य वचः तेषां प्रवक्तुं 
उपचक्रमे ॥ १ ॥ 


इति इस प्रकार वचः वाणी (प्रश्न) का 
विप्राणां शौनकादि ऋषियोंके | प्रतिपुज्य भली प्रकार आदर 
सम्प्रश्न भली प्रकार पूछनेसे करके 
संहृष्टः अत्यन्त प्रसन्न होकर | प्रवक्तुं बोलने(प्रवचन करने) 
रौमर्हाषणिः रोमहर्षणजीके पुत्र को 

उग्रश्रवा सूत उपचक्रमे उपक्रम करने 
तेषां उन ( ऋषियों ) के लगे ॥ १॥ 
सूत उवाच- 


यं प्र्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं 
द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव । 
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु- 
स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि ॥२॥ 
यं प्रब्रजन्तं अनुपेतं अपेत कृत्यं द्वेपायन' विरह-कात्रः आजुहाव 
पुत्रेति तन्मय तया तरवः अभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुन आनतः अस्मि ॥२॥ 
मङ्गलाचरण करते सूतजी कहते हैं-- 


अनुपेतं यज्ञोपवीत (संस्कार) | कृत्यं (कोई वेदिक) कर्म 
नहीं हुआ था, तभी ' अपेत किये बिना 
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परिव्राजक बनकर | तरवः 


जाते हुए अभिनेदुः 
जिन (शुकदेवजी)को 

वियोगमें 

व्याकुल होकर तं 
भगवान श्रीकृष्ण | सर्वभूत 
दवेपायन व्यासजी | हदयं 

हे पुत्र ! हे पुत्र !! 

पुकारने लगे मुनि 
(सर्वे व्यापक भग- | अस्मि 
वानसे)तन्मय होनेके | आनतः 


कारण 


यः स्वानुभावमखिलश्चतिसारमेकम्‌ 


वृक्ष समूह 

चारों ओरसे(जिनकी 
ओरसे) उत्तर देने 
लगे, 

उन 

सब प्राणियोंके 
हृदयमें स्थित 
अन्तर्यामी स्वरूप 
मुनि श्री शुकदेवजी को 
हम 

प्रणाम करते हैं॥२। 


अध्यात्मदीपमतितितीर्षंतां तमोऽन्धम्‌ । 


संसारिणां करुणयाऽऽह पुराणगुह्यां 


तं व्याससुनुमुपयामि गुरु मुनीनाम्‌ ॥३॥ 


यः स्वानुभावं अखिल श्रुतिसारं एकं अध्यात्म दीपं अतितितोषंतां 
तमः अन्धं संसारिणां करुणया आह पुराणं गुह्यं तं व्याससूनुं उपयामि गुरु 
मुनीनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


तमः 
अन्धं 
अतितितीषतां 


संसारिणां 
करुणया 
यः 
स्वानुमावं 
अखिल 


(अज्ञान रूपी) घोर | श्रुतिसारं 
अन्धकारसे 

आत्यन्तिक पार एकं 
जानेकी इच्छावाले | अध्यात्म 
सांसारिक लोगोंपर | दीपं 
करुणा करके 


जिन्होंने गुह्यं 
अपने अनुभवस्वरूप | पुराण 
समस्त 


श्रृतियों (वेदशास्त्रों) 
का तात्पर्यं रूप 
एकमात्र 

अध्यात्म तत्त्वको 
प्रकाशित करनेवाले 
दीपकके समान 
(अत्यन्त) गोपनीय 
पुराण श्रीमद्भागवत 
को 
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आह सुनाया व्याससुनुं व्यास-नन्दन 

त उन ( शुकदेव ) जी की 
सुनीनां मुनियोंके भी उपयाम ( मैं) शरण-ग्रहण 
गुरु गुरु (सर्वश्रेष्ठ) करता हूँ।। ३॥ 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥४॥ 


नारायणं नमः कृत्य नरं च एव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततः 
जयं उदीरयेत्‌ ॥ ४॥ 


नारायणं ( ऋषि रूपमें च्च और 
अवतीणं ) भगवान | व्यासं ( भागवतके कर्ता ) 
नारायणको, भगवान ब्यासको 
नरोत्तमं मनुष्योंमें सर्वश्रेष्ठ | एव 
(नारायणके सखा) Bi क 
नरं छ नरको, | i य 
दे देवी ! जयं जय 
सरस्वतों (विद्या एवं वाणीको उदीरयेत्‌ बोले ( जयकार 
अधिदेवता )सरस्वती करे । )*॥ ४॥ 


मुनयः साधु पृष्टोऽहं भर्वाङ्भिलोकमङ्भलम्‌ । 

यत्कृतः कृष्णसंप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति ॥५॥ 

मुनयः साधु पृष्टः अहं भवऱ्रिः लोक-मङ्गलं यत्‌ कृतः कृष्ण-सम्प्रश्‍नः 
येन आत्मा सुप्रसीदति ॥ ५॥ 
सुनयः मुनियों ! अहं मैं 
भवद्भिः आप लोगों द्वारा ! लोक-मंगलं लोक-मंगलकारी 


* टीकाकारोंने 'जयमुदीरयेत का अर्थ 'भागवतका पाठ करे' किया 
है; किन्तु यह श्लोक महाभारतमें तथा सब पुराणोंमें है । अतः इसका अर्थ 
यह कि नारायण, नर, सरस्वती तथा व्यासजीको नमस्कारके बाद उनका 
जयकार करे। 
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साधु उत्तम ढंगसे कृतः (आपने) किया है । 

पृष्ठः पूछा गया हूँ । येन जिससे 

यतु क्योंकि आत्मा अन्तःकरण 

कृष्ण-सम्प्रहनः श्रीकृष्णके सम्बन्धमें | सुप्रसीदति भली प्रकार निर्मल 
सम्यक्‌ प्रश्न हो जाता है ॥५॥ 


स वे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे । 
अहेतुक्यप्रतिहता ययाऽऽत्मा सम्प्रसीदति ॥६॥ 


स वे पुंसां परः धर्मः यतः भक्ति: अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता यया 
आत्मा सम्प्रसीदति ॥ ६॥ 


पुंसा पुरुषोंका ! अप्रतिहता कभी खण्डित न 

वे निश्चय ही 1 होनेवाली 

स वही : भक्तिः भक्ति हो, 

परः परम | यया जिसके हारा 

धमः धर्म है, आत्मा अन्तःकरण 

यतः जिससे सम्प्रसीदति भली प्रकार निर्मल 
अधोक्षजे अन्तर्यामी भगवानमें हो जाता है॥ ६॥ 
अहैतुकी निष्काम 


वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । 

जनयत्याशु वेराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम्‌ ॥७॥ 

वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः जनयति आशु बेराग्यं ज्ञानं च 
यतु अहेतुकस्‌ ॥ ७॥ 


भगवति भगवान्‌ च और 

वासुदेवे वासुदेवमें | यतु जो 

प्रयोजितः करने (लगाने) पर | अहैतुकं कर्मे-कारण रहित 

भक्तियोगः भक्तियोग ज्ञानं ज्ञान है ( उसको ) 
आशु शीघ्र जनयति उत्पन्न कर देता 


वेराग्यं वैराग्यको है ॥ ७॥ 
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धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विष्वक्सेनकथासु यः । 

नोत्पादयेद्यदि रति श्रम एव हि केवलम्‌ ॥८॥ 

धर्मः स्वनुष्ठितः पंसां विष्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयेत्‌ यदि 
रति श्रम एव हि केवलम्‌ ॥ ८ ॥ 


यदि यदि रात प्रीति 

पुंसां पुरुषोंके द्वारा उत्पादयेत्‌ उत्पन्न 
स्वनुष्ठितः विधिवत्‌ आचरित | न नहीं करे, 

यः जो हि निश्चय ही 
धमः धर्म केवलं (यह) केवल 
विष्वक्सेन भगवान्‌ श्रीहरिकी | श्रम परिश्रम 
कथासु कथामें एवः मात्र है॥८ ||. 


धर्मस्य ह्यापवग्यंस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते । 
नाथ्रेस्य धर्मेकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः ॥६॥ 


धर्मेस्य हि आपवर्ग्यस्थ न अर्थः अर्थाय उपकल्पते न अर्थस्य धमं-' 
एकान्तस्य कामः लाभाय हि स्मृतः ॥ € ॥ 


हि निश्चय ही अथंस्य धनका प्रयोजन 
धमंस्य धर्मका हि निश्चय ही 
आपवग्यंस्य (फल) मोक्ष है, धर्म-एकान्तस्य एकमात्र धर्म 

अर्थः ( उसका ) प्रयोजन (बतलाया गया) हे 
अर्थाय धन पानेके लिए कामः भोगोंकी 

न नहीं लाभाय प्राप्ति 

उपकल्पते माना गया है। न नहीं ॥ &॥ 
स्मृतः शास्त्रोंमें 


कामस्य नेन्द्रियप्रीतिर्लाभो जीवेत यावता । 
जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः ॥१०॥ 


कामस्य न इन्द्रिय प्रतिः लाभः जीवेत यावता जीवस्य तत्त्व-जिज्ञासा 
न अर्थः यश्च इह कर्मभिः ॥ १०॥ 


२८ ] श्रीम-द्भागवते महापुराणे 


कामस्य भोगोंका (प्रयोजन) | तत्त्व-जिज्ञासा परमतत्त्वको 

इन्द्रिय इन्द्रियोंको जाननेकी इच्छा 

प्रीतिः प्रसन्न करना होना है । 

न नहीं है । ससारमें 

लाभः इन (भोगोंका) लाभ | है द म 
(प्रयोजन) कमंभिः कर्मोके हारा 

जीवेत जीवन धारण हो-- कत जो कुछहोतायाजो 

यावता उतना ही है । ु स्वर्गादि मिलता है 

जीवस्य जीवन धारणका | अथः ( वह ) प्रयोजन 
(प्रयोजन) न नहीं है ॥ १० ॥ 


वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्व यज्ज्ञानमद्वयम्‌ । 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥११॥ 


चदन्ति तत्‌ तत्त्वविदः तत्त्वं यत ज्ञानं अद्वयं ब्रह्म इति परमात्मा इति 
भगवानु इति शब्द्यते ॥ ११ ॥ 


तत्त्वविदः तत्त्ववेत्ता लोग वदन्ति कहते हैं 

यतु जो ब्रह्म इति (वही) ब्रह्मके नामसे 
अद्वयं अद्वितीय परमात्मा इति परमात्माके नामसे 
ज्ञानं ज्ञान है भगवान्‌ इति भगवानूके नामसे 
तत्‌ उसे शब्द्यते कहा जाता है ॥११॥ 
तत्त्वं तत्त्व 


तच्छद्दधाना मुनयो ज्ञानवेराग्ययुक्तया । 
पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया ॥१२॥ 


तत्‌ श्रदधाना मुनयः ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि च 
आत्मानं भक्तया श्रुत गृहीतया ॥ १२॥ 


श्रदूधाना श्रद्धावान युक्तया संयुक्त 
मुनयः मुनिगण श्रुत (वेद-पुराणादि)श्रवणसे 
ज्ञान ज्ञान गृहीतया ग्रहण ( उत्पन्न ) हुई 


वेराग्य वेराग्यसे भक्तया भक्तिके द्वारा 


प्रथमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः [ २९ 


तत्‌ उस आत्मनि च अपने अन्तःकरणमें ही 
आत्मानं आत्माको पञ्यन्ति देखते हैं ॥१२॥ 


अतः पुम्भिद्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागशः । 
स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिहंरितोषणम्‌ ॥१३॥ 


अतः पुंभिः द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धमंस्य 
संसिद्धिः हरि तोषणम्‌ ॥ १३॥ 


द्विजश्रेष्ठाः ब्राह्मणोत्तमो ! स्वनुष्ठितस्य विधिवत्‌ आचरण 
अतः इसलिए (पालन) करनेकी 
पृंभिः पुरुषोंके द्वारा संसिद्धिः परम सफलता 
वर्णाश्रम वर्णो और आश्रमोंके हरि श्रीहरिको 
विभागशः विभागके अनुसार | तोषणम्‌ सन्तुष्ट करना ही 
धर्मस्य धर्मके है ॥ १३॥ 


तस्मादेकेन मनसा भगवान्‌ सात्वतां पतिः । 
श्रोतव्यः कीतितव्यश्च ध्येयः पुज्यश्च नित्यदा ॥१४॥ 


तस्मात्‌ एकेन मनसा भगवान्‌ सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीतितव्यः च 
ध्येयः पुज्यः च नित्यदा ॥ १४॥ 


तस्मात्‌ इसलिए कोतितव्यः कीर्तन करने योग्य हैं 
एकेन एकाग्र च और 

मनसा मनके द्वारा ध्येयः ध्यान करने योग्य हैं 
सात्वतां भक्तोंके च और 

पतिः स्वामी नित्यदा सदा 

भगवान भगवान्‌ ही पुज्यः पूजन करने योग्य 
श्रोतव्यः सुनने योग्य है, हैँ॥ १४॥ 


यदनुध्यासिना युक्ताः कमंग्रन्थिनिबन्धनस्‌ । 
छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात्कथारतिम्‌ ॥१५॥ 


३० ] श्रीम द्वागवते महापुराणे 


यतु अनुध्या असिना युक्ताः कमंग्रम्थि निबन्धनं छिन्दन्ति कोविदाः 
तस्य कः न कुर्यात्‌ कथा रतिम्‌ ॥ १५४७ 


युक्ताः (भगवानमें) चित्त | कमंग्रन्थि कर्मोंकी गाँठको 
लगाये लोग छिन्दन्ति काट देते हैं, 
यत्‌ जिनके कः (तब भला) कोन 
अनुध्या बराबर चिन्तन कोविदाः चतुर (बुद्धिमान्‌) 
(ध्यान) रूपी तस्य उन (भगवान्‌) की 
असिना तलवारसे कथा कथामें 
निबन्धनं बहुत कठोरतासे | राति प्रीति 
बँधी न कुर्यात्‌ नहीं करेगा ॥१५॥ 


शुश्रृ्षोः श्रद्दधानस्य वासुदेवकथारुचिः । 
स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिषेवणात्‌ ॥१६॥ 


शुश्रूषोः श्रद्दधानस्य वासुदेव कथा रुचिः स्यात्‌ महत्‌ सेवया विप्राः 
पुण्य तीथे निषेवणात्‌ ॥ १६ ॥ 


विप्राः ब्राह्मणो ! श्रद्धया श्रद्धा होनेपर, 
पुण्य पवित्र महत्‌ महापुरुषोंकी 
तीर्थ तीर्थंका सेवया सेवासे 
निषेवणात्‌ भली प्रकार सेवन | वासुदेव भगवान श्रीकृष्णकी 
करनेसे, कथा कथामें 
शश्रूषोः सुननेकी इच्छा रुचि रुचि 
होनेसे, स्यात्‌ होती है ॥ १६॥ 


शण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीतंनः । 

हृद्यन्तःस्थो ह्ाभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्‌ ॥१७॥ 

शुण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदि अन्तःस्थः हि 
अभद्राणि विधुनोति सुहृत्‌ सताम्‌ ॥ १७॥ 


श्रवण ( जिनकी लीला, | कीतंनः कीर्तन करना 
गुण ) सुनना, पुण्य पवित्र करनेवाला है 


सतां 
सुहृत्‌ 
कृष्णः 
स्वकथां 
शुण्वतां 
हृदि 
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सज्जनोंके अन्तस्थः 
अकारण हितँषी | हि 
श्रीकृष्ण अभद्राणि 
अपनी कथाको 

सुननेवालोंके विधुनोति 
हृदयके 


[ ३१ 


भीतर स्थित होकर 
निश्चय ही 
अमंलकारी 
संस्कारोंको 
विशेषतः (समूल) 
नष्ट कर देते हैं 11७) 


नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया । 
भगवत्युत्तमक्जोके भक्तिर्भवति नेष्ठिकी ॥१८॥ 


नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमझलोके 
भवितः भवति नेष्ठिको ॥ १८ ॥ 


अभद्रेषु 
नष्टप्रायेषु 
नित्यं 
भागवत 


तदा रजस्तमोभावाः 


अमंगल संस्कारोंके | सेवया 


प्रायः (बहुत कुछ) | उत्तमइलोके 


नष्ट हो जानेपर भगवति 


सदा नेष्ठिकी 
श्रीमद्भागवत या | भक्तिः 
भगवद्‌-भक्तोंके भवात 


सेवनसे 

पवित्र कीर्ति 
भगवानमें 
निष्ठायुक्त 

भक्ति 

होती है ॥ १८॥ 


कामलोभादयश्च ये। 


चेत एतेरनाविद्धं स्थितं सत्वे प्रसीदति ॥१६॥ 


तदा रजः तमः भावाः काम लोभ आदयः च ये चेत एतेः अनाविद्धं 
स्थितं सत्त्वे प्रसीदति ॥ १६ ॥ 


तदा 


तव आदयः 
रजोगुणके 

और एतेः 
तमोगुणके चेत 

जो अन्नाविद्धं 
मनोभाव सत्त्वे 
वासना, स्थितं 
लोभ, प्रसीदति 


आदि (क्रोध, मोह, 
मद, मत्सर) हैं । 
इन सबसे 

चित्त 

अप्रभावित होकर 
सत्वगुणमें 

स्थित होकर 
निर्मल हो जाता 

है ॥ १८४॥ 


३२ ] श्रीमद्वागवतेमहापुराणे 
एवं प्रसन्नमनसो  भगवडूक्तियोगतः । 
भगवत्ततत्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते ॥२०॥ 


एवं प्रसन्न मनसः भगवत्‌ भक्तियोगतः भगवत्‌ तत्त्व-विज्ञानं मुक्त- 
सङ्गस्य जायते ॥ २० ॥ 


एवं इस प्रकार भगवत्‌ भगवानके 

भगवत्‌ भगवानके तत्त्व-विज्ञानं तत्त्व (स्वरूप) का 
भक्तियोगतः भक्तियोगसे विज्ञान 

प्रसन्न निर्मल जायते उत्पन्न हो जाता 
मनसः चित्तवाले है ॥ २० ॥ 


मुक्तसङ्गस्य आसक्ति हीनको 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सवसंशयाः । 
क्षोयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे ॥२१॥ 


भिद्यते हृदय ग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वं संशयाः क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि 
दृष्ट एव आत्मनि ईश्वरे ॥ २१ ॥ 


अस्य इस ( भवावतत्त्व | छिद्यन्ते कट जाते हैं, 

ज्ञानी ) के च और 
हृदय हृदयकी आत्मनि अपने (हृदयमें ) 
ग्रन्थि गाँठ (अविद्या) एव ही 
भिद्यते नष्ट हो ईश्वरे परमात्माका 

जाती है, ह्ष्टे साक्षात्कार होनेपर 
सवं सब कर्माणि सब कमे-संस्कार 
संशयाः सन्देह क्षीयन्ते नष्ट हो जातेहें ॥२१॥ 


अतो बे कवयो नित्यं भक्त परमया मुदा । 
वासुदेवे भगवति कुर्वन्त्यात्मप्रसादनीस्‌ ॥२२॥ 


अतः वे कवयः नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवति कुर्वन्त 
आत्म प्रसादनोम्‌ ॥ २२॥ 


प्रथमस्क्रन्धे द्वितीयोऽध्यायः 


अतः अत: वासुदेवे 
वे निश्चयपूर्वक आत्म 
कवयः बुद्धिमान लोग प्रसादनीम्‌ 
नित्यं सदा परमया 
मुदा प्रसन्नतापूवेऽ भक्ति 
भगवति भगवान कुवन्ति 


सतत्वं रजस्तम इति प्रकृतेगुणास्त- 


[ ३३ 


वासुदेव में 
अन्तःकरणको 
निर्मल करनेवाली 
परमा (साध्यरूपा) 
भक्ति 

करते हैं ॥ - २॥। 


युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्त । 


स्थित्यादये हरिविरिश्विहरेति संज्ञाः 


श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोनृ णां स्युः ॥२३॥ 
सत्त्वं रजः तम इति प्रकृतेः गुणाः तः युक्तः परः पुरष एक इह अस्य 
धत्ते स्थिति आदये हरि विरिञ्चि हर इति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्व 


तनोः नृणां स्युः ॥ २३॥ 


सत्त्वं सत्त्व, | आदये 
रजः रज, 

तम तम । हरि 
इति ये विरिञ्चि 
प्रकृतेः प्रकृतिके हर 
गुणाः गुण हैं । इति 
तेः उनसे स्ताः 
युक्तः युक्त होकर त 
एकः एक ही गणा 
शि ० श्रेयांसि 
पुरुष पुरुष ठ 

इह इस (संसार) मै | स 
अस्य इस (सृष्टि) की तनो 
स्थिति स्थिति स्युः 


आदि ( उत्पत्ति, 

संहार ) के लिए 

नारायण, 

ब्रह्मा, 

शिव 

ये 

नाम 

धारण करते हैं। 
नमें 

मनुष्योंके लिए 

परम कल्याणकारी 

निश्चय ही 

सत्त्व गुणवाले 

स्वरूप (श्रीहरि) 

हैं ॥२३॥ 


पार्थिवाद्दारुणो धूमस्तस्मादग्निद्रयीमयः । 
तमसस्तु रजस्तस्मात्सरवं यद्‌न्रह्मदर्शनम्‌ ॥२४॥ 


३४ ] 


श्रीमद्धागवते महापुराणे 


पाथिवात्‌, दारुणः धूमः तस्मात्‌ अग्निः त्रयीमयः तमसः तु रजसः 


तस्मात्‌ सत्त्व यत्‌ ब्रह्म दशनम्‌ ॥ २४ ॥ 


पार्थिवात्‌ 


द्मः 
दारुणः 
तस्मात्‌ 
त्रयीमयः 


अग्निः 


पृथ्वीसे उत्पन्न 
काष्ठसे 

धुआँ 

प्रबल है, 

उससे 

( कर्म, उपासना, 
ज्ञानात्मक ) वेदोंका 
आधार 

अग्नि ( प्रबल ) है, 
(बसे हो ) 


भेजिरे मुनयोऽथाग्रे 
सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येऽनु तानिह ॥२५॥ 


भेजिरे मुनयः अथ अग्रे भगवन्तं अधोक्षजं सत्वं विशुद्धं क्षेमाय 
कल्पन्ते ये अनु तानु इह ॥ २५॥ 


अग्र 
मुनयः 
क्षेमाय 


विशुद्ध 
सत्त्वं 
भगवन्तं 
अधोक्षजं 
भेजिरे 


मुमुक्षवो 
नारायणकलाः 


प्राचीनकालमें 
मुनिगण 

( अपने ) कल्याणके 
लिए 

अत्यन्त शुद्ध 

सत्त्व स्वरूप 
भगवान्‌ 
हृषीकेषका 

भजन करते थे 


तमोगुण 

से 

रजोगुण 

उससे 

सत्त्वगुण (प्रवल है) 
जिससे 

परमात्माका 
साक्षात्कार होता 

है ॥२४॥ 


भगवन्तमधोक्षजम्‌ । 


संसारमें 

अतः 

जो लोग 

उन ( प्राचीन 
मुनिगणोंका ) 
अनुसरण करनेवाले 
( वेसी ही ) भावना 
करते हैं ।।२५॥। 


घोररूपान्‌ हित्वा भूतपतीनथ । 


शान्ता भजन्ति 


ह नसूयवः ॥२६॥ 


मुसुक्षवः घोररूपान्‌ हित्वा भूतपतीनु अथ नारायण कलाः शान्ताः 
भजन्ति हि अनसुयवः ॥ २६ ॥ 


प्रथमस्कन्धे द्वितीयो$ध्याय: 


अथ अतः अनसुयवः 

मुमुक्षवः जन्म-मरणसे छूटनेकी 
इच्छावाले, नारायण 

घोररूपान्‌ उग्र स्वरूपवाले कलाः 

भूतपतोन्‌ भुत-प्रेतोंके शान्ताः 
स्वामियोंको हि 

हित्वा छोड्कर भजन्ति 


[ ३५ 


किसीके भी गुणोंमें 

दोष न देखते हुए ' 

विष्णु भगवान 
(और) उनके अंश 

शान्त स्वरूपोंका 

निश्चयपूर्वक 

भजन करते हैं ।२६। 


रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति दै । 


पितृभुतप्रजेशादीत्‌ 


श्रियेश्वयंप्रजेप्सवः ॥२७॥ 


रजः तमः प्रकृतयः समशीलाः भजन्ति ब पितृ भूत प्रजेश आदीन्‌ 
श्रियः ऐश्वय प्रजा इप्सवः ॥ २७ ॥ 


श्रियः लक्ष्मी, समशीलाः 

ऐश्वर्थ ऐश्वर्य, 

प्रजा सन्तानकी पितृ 

ईप्सवः चाहनेवाले । भूत 

रजः रजोगुण प्रजेश 

तमः तमोगुणके आदीन 

प्रकृतयः स्वभाववाले 

वे तो भजन्ति 
वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा 
वासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः 


अपने शीलके 

समानवाले 

पितर 

प्रेत 

प्रजापति 

आदि ( देवता, 

गन्धव ) का 

भजन करते हैं ।२७। 
मखाः । 


क्रियाः ॥२८॥ 


वासुदेव पराः वेदा वासुदेव पराः मखाः वासुदेव परा योगाः वासुदेव 
पराः क्रियाः॥ २८॥ 


वेदाः 
वासुदेव 
पराः 
मखाः 


सब वेद वासुदेव 
श्रीकष्णके पराः 
प्रतिपादक हैं योगाः 
सब यज्ञ वापुदेव 


श्रीहरिके ही 

लिए होते हैं, 

सब योग-साधनाएँ 
भगवान हृषीकेशकी 


३६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 

पराः प्राप्तिफे लिए ही हैं, | वासुदेव पुरुषोत्तमके 

क्रियाः सब ( श्रेष्ठ ) कर्म । पराः लिए ही होते हैं ।२८। 
वासुदेवपरं ज्ञान वासुदेवपरं तपः । 
वासुदेवपरो धर्मो वासुदेवपरा गतिः ॥२६॥ 


वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परः धमः वासुदेव परा 
गतिः ॥ २६ ॥ 


वासुदेव श्रीहरि ही वासुदेव वासुदेव ही 

परं ज्ञानं परम ज्ञान स्वरूप हैं, | परं: धमं: परम धर्म हैं, 

वासुदेव वे जनादन ही वासुदेव अच्युत ही 

परं तयः तपस्याके परम परा गतिः परम गति हैं॥२८। 
प्राप्य हैं, | 


स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया । 
सदसद्रूपया चासो गुणमय्यागुणो विभुः ॥३०॥ 


स एव इदं ससज अग्र भगवानु आत्ममायया सत्‌-असतु रूपया च 
असौ गुणमय्या अगुणः विभुः ॥ ३० ॥ 


स एव उन्हीं च और 

अगुणः निर्गुण गुणमय्या ( सत्व, रज, तम ) 

विभुः सर्वव्यापक गुणमयी 

भगवानु भगवानने असौ इस 

अग्र पहिले आत्ममायया अपनी मायाके द्वारा 

सतु-असत्‌ कार्य रूपसे सत्‌,वस्तुतः| इदं इस (संसार) की 
असत्‌ ससजे सृष्टिको ॥३०॥ 

रूपया रूपवाली 


तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव । 
अन्तःप्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजम्भितः ॥३१॥ 


तया बिलसितेषु एषु गुणेषु गुणवान्‌ इव अन्तः प्रविष्टः आभाति 
विज्ञानेन विजम्भितः ॥ ३१ ॥ 


विज्ञानेन 
विजुम्भितः 


तया 


विलसितेषु 
एषु 


प्रथमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः 


अपने परम ज्ञान [| गुणेषु 
स्वरूपमें 
विशेष रूपसे अगतः 


प्रकाशित ( स्थित | प्रविष्टः 


होनेपर भी) गुणवान 
उस (मायाके) इव 
विलास रूप आभाति 
इन 


[ ३७ 
(सत्त्व, रज, तम) 
गुणोंमें 
भीतर 
प्रवेश किये (होनेसे) 
गुणवाले 
जैसे 


प्रतीत होते हें ॥३१॥ 


यथा ह्यवहितो वह्विदारुष्वेकः स्वयोनिषु । 
नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्‌ ॥३२॥ 


यथा हि अवहितः वह्विः दारुषु एकः स्व योनिषु नाना इव भाति 
विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्‌ ॥ ३२॥ 


यथा 


असौ 


जसे | इव 
अग्नि भाति 
एक ही है तथा 
लेकिन भूतेषु 
लकड़ियोंमें च्‌ 
प्रकट होकर पुमान्‌ 
अपने 


प्रकट होनेके आधारके| विश्वात्मा 
कारण 
अनेक | 


की भाँति 

प्रतीत होता है 

वैसे ही 

प्राणियोंमें 

भी 

पुरुष ( जीव रूपसे 
स्थित ) 

विश्वरूप परमात्मा 
( नाना प्रतोत होता 


है ) ॥३२॥ 


गुणमयभविभूतसुक्ष्मेन्द्रियात्मभि: । 
स्वनिमितेषु निविष्टो भुडक्ते भूतेषु तद्गुणान्‌ ॥३३॥ 


असौ गुणमयेः भावेः भूतसूक्ष्म इन्द्रियादिभिः स्व निर्मितेषु निविष्टः 
भुङ्क्तं भूतेषु तद्‌ गुणानु ॥ ३३॥ 


असौ 
स्व 


यह परमात्मा ही 
अपने 


निर्मितेषु 
गुणमये 


बनाये हुए 


( सत्व, रज, तम ) 


३८ ] श्रीम द्भागवते महापुराणे 
गुणमय इन्द्रियादिभिः 

भावेः स्व रूपोंसे 

भूतेषु सब प्राणि-पदार्थोमें | तद्‌ 

निविष्टः प्रविष्ट होकर गुणानु 

भूत सूक्ष्म ( शब्द, स्पशे, रूप, | भुङ्क्त 


गन्ध ) तन्मात्राओं 


( तथा ) इन्द्रियोंके 
द्वारा 

उनके 

गुणोंको 


भोग करता है ॥३३॥ 


भावयत्येष सत्त्वेन लोकान्‌ वे लोकभावनः । 


लीलावतारानुरतो 


देवतियंङ्नरादिषु 


॥३४॥ 


भावयति एष सत्त्वेन लोकानु वे लोकभावनः लीला अवतार अनुरतः 


देव तियंड नर आदिषु ॥ ३४॥ 


एष यही 

लीकभावनः लोकोंकी सृष्टि आदिषु 
करनेवाले लोला अवतार 

देव देवता ( वामन, अनुरतः 
नारदादि ) सत्त्वेन 

नियंडः पशु-पक्षी ( मत्स्य, 
कच्छप, हंस, लोकानु 
वाराहादि ) वे 

नर मनुष्य पर्शुराम | भावयति 


राम, कृष्णादि ) 
आदिमें 

लीलापूर्वंक अवतार 
धारण करके 
सत्त्वगुणको स्वीकार 
करके 

लोकों 

को 

पालन करते हैं 1३४ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे वैयासिक्याँ अष्टदशशतसाहस्रयां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
सुत उवाच-- 
जगृहे पोरुषं रूपं भगवान्महदादिभिः । 
सम्भूतं षोडशकलमादौ लोकसिसृक्षया ॥१॥ 


जगृहे पौरुषं रूपं भगवान्‌ महत्‌ आदिभिः सम्भूतं षोडशकलं आदौ 
लोक सिसुक्षया ॥ १॥ 


आदौ (सृष्टिकी) आदिमें | षोडशकलं सोलहकला 
लोक लोकोंकी ( पंच महाभूत, दस 
सिसृक्षया सृष्टि करनेकी इन्द्रिया और एक 

इच्छासे मन) से 
महत्‌ महत्तत्त्व । सम्भूतं युक्त 
आदिभिः (अहंकार) के द्वारा | पौरुषं पुरुष (विराट्‌) 
भगवान्‌ भगवानूने रूपं रूपको 

- जगृहे धारण किया ॥१॥ 


यस्याम्भसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः । 
नाभिह्वदाम्बुजादासीद्रबहा विश्वसृजां पतिः ॥२॥ 


यस्य अम्भसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः नाभिह्णदः अम्ब्रजात्‌ 
आसोत्‌ ब्रह्मा विश्वसुजां पतिः ॥ २॥ 


यस्य जिन ( विराट्‌ अम्बुजातु (उत्पन्न) कमलसे 

पुरुष ) के विश्वसृजां विश्वकी सृष्टि 
अम्भसि (कारण) वारिमें करनेवाले 
शयानस्य सोते रहनेपर ( प्रजापतिके ) 
योगनिद्रां योगनिद्राका पतिः अधिपति 
बितन्वतः विस्तार करनेपर | ब्रह्मा ब्रह्माजी 


नाभिह्लदः नाभि रूपी सरोवरसे| आसोत्‌ उत्पन्न हुए ॥२॥ 


४० ] 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यस्यावयवसंस्थानः कल्पितो लोकविस्तरः । 


तद्व 


भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूजितम्‌ ॥३॥ 


यस्य अवयव संस्थानः कल्पितः लोक विस्तरः ततु वे भगवतः रूपं 
विशुद्ध सत्त्वं जतम्‌ ॥ ३ ॥ 


यस्य 
अवयव 
संस्थानेः 
लोक 
विस्तरः 
कल्पितः 


जिस (विराट्‌ पुरुष)के| ततु वे 


अंग 

(रूपी) आधारमें 
लोकोंका 
विस्तार 


भगवतः 
विशुद्ध 
सत्त्वं 
जतम्‌ 


कल्पित ( भावित ) | रूपं 


किया गया है, 


वह ही (विराट्‌ ही) 
भगवानका 

अत्यन्त शुद्ध 
सत्त्वात्मक 
परमश्रेष्ठ 

रूप है ॥३॥। 


पश्यन्त्यदो रूपमदश्चचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाऱ्दूतम्‌ । 
सहस्रमूर्ध क्षवणा क्षिनासिक सहस्रमोल्यस्बरकुण्डलोल्लसत्‌ ॥४॥ 


पश्यन्ति अदः रूपं अदभ्र चक्षुषा सहस्र पाद उरु भुजा आननं अद्‌भुतं 
सहस्र मूर्ध श्रवण अक्षि नासिकं सहस्र मोलि अम्बर कुण्डल उल्लसत्‌ ॥ ४।। 


सहस्र 
पादः 
उरः 


हजारों 
पेर, 

जाँघं, 
भुजाएँ और 
मुखों वाले 
हजारों 
मस्तक, 
कान, 
नेत्रो, 
नाकों और 
सिरवाले 
हजारों 


अम्बर 
कुण्डलः 
उल्लसत 
अदः 


अद्भुत 
रूपं 
अदभ्न 


चक्षुषा 
पश्यन्ति 


वस्त्र 

कर्णाभरणोंसे 
शोभायमान्‌ 
(विराट्‌ भगवान्‌के) 
इस 

अद्भुत 

रूपको 

प्रतिहत न होनेवाली 
( योगको ) 

ृष्टिसे 

( योगी लोग ) 
देखते हैं ॥४।। 
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एतच्लानावताराणां निधानं बीजमव्ययम्‌ । 
यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यडनरादयः ॥५॥ 


एतत्‌ नाना अवताराणां निधानं बीजं अव्ययं यस्य अंशांशेन सृज्यन्ते 
देव तिर्यङ नरादयः ॥ ५ ॥ 


एतत्‌ यही ( विराट्रूप ) | यस्य जिसके 

नाना अनेकों अंशांशेन अत्यन्त छुद्र अंशसे 

अवताराणां अवतारोंका देव देवता 

निधानं मूल उत्पत्ति स्थान | तियंडः पशु-पक्षी-कीटादि 
(तथा) और 

अव्ययं अक्षय नरादयः मनुष्यादि 

बीज बीज है; सुज्यन्ते उत्पन्न होते हैं ॥५।। 


स एव प्रथमं देवः कोमारं सर्गमास्थितः । 
चचार दुश्चर ब्रह्मा ट्रह्वाचयंमखण्डितम्‌ ॥६॥ 


स एव प्रथमं देवः कोमारं सगं आस्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यं 
अखण्डितम्‌ ॥ ६ ॥ 


स एव उन्हीं आस्थितः धारण किया तथा 
देवः परम पुरुषने ब्रह्मा ब्रह्मा (रूपमें) 
प्रथमं पहिलेवाले दुश्चरं अत्यन्त कठिन 
कोमारं कुमार ( सनक, | अखण्डितं अखण्ड 
सनन्दन, सनातन, | ब्रह्मचर्यं ब्रह्मचयं व्रतका 
सनत्कुमार ) रूपी | चचार पालन किया* ॥६॥ 
सर्ग सृष्टि (अवतार) 


दवितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महीम्‌ । 
उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेश सौकरं वपुः ॥७॥ 


* सपत्नीक होते भी ब्रह्माजी नित्य ब्रह्मचारी हैं। उन्होंने मानसिक 
सृष्टि ही की है। 
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द्वितोयं तु भवाय अस्य रसातल गतां महीं उद्धरिष्यन्‌ उपादत्त यज्ञेशः 
सौकरं वपुः ॥ ७ ॥ 


द्वितीयं तु दूसरी बार तो उद्धरिष्यन्‌ उद्धार करनेके लिए 
अस्य इस ( संसार ) के | यज्ञेशः यज्ञोंके स्वामी उन 
भवाय कल्याणके लिए श्रीहरिने 

रसातल रसातल लोकमें सौकरं वाराहका 

गतां पहुँची वपुः शरीर 

महीं पृथ्वीका | उपादत्त धारण किया ॥७॥ 


तृतीयभ्ृषिसगं च देर्वाषत्वमुपेत्य सः । 
तन्त्रं सात्वतमाचष्ट नंष्कम्यं कमणां यतः ॥८॥ 


तृतीयं ऋषि सर्गं च देवषित्वं उपेत्य सः तन्त्रं सात्वतं आचष्ट नेष्कम्यं 
कर्मणा यतः ॥ ५ ॥ 


तृतोयं तीसरी तन्त्रं पाञ्चरात्रागमका 
च बारमें आचष्ट उपदेश किया 
ऋषि ऋषि यतः जिनमें 
सगँ सृष्टि (अवतार) में | कमंणा कर्मके द्वारा 
देर्वाषत्वं देवषि नारद नेष्कर्म्य कर्मातीत स्थिति 
उपेत्य बनकर प्राप्त होना बतलाया 
सः उन्हीं भगवानने गया है ॥८॥ 
सात्वतं सात्वत कहे जानेवाले 

तुर्ये धमंकलासर्गे नरनारायणावृषी । 


भुत्वाऽऽत्मोपशमोपेतमकरोद्र्‌ दुश्चरं तपः ॥६॥ 


तुर्ये धर्म कला सें नर-नारायणाः ऋषी भूत्वा आत्म उपशमः उपेतं 
अकरोत्‌ दुइचरं तपः ॥ ९ ॥ 


तुये चोथे नर-नारायणः नर-नारायण 
कला सगे कलासे अवतारमें | ऋषि ऋषि 
धर्म धर्मके यहाँ (उनकी | भूत्वा बनकर 


पत्नी मूतिसे) आत्म मन-इन्द्रिय 
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उपशमः संयम तपः तपस्या 
उपेतं स्वरूप अकरोत्‌ की ॥।&।। 
दुइचरं अत्यन्त कठिन 


पञ्चमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतम्‌ । 
प्रोवाचासुरये सांख्यं तत्वग्रामविनिणंयम्‌ ॥१०॥ 


पञ्चमः कपिलः नाम सिद्धेशः काल-विप्लुतं प्रोवाच असुरये सांख्यं 
तत्त्वग्राम विनिर्णयं ॥ १० ॥ 


पञ्चमः पाँचवें (अवतारमें) | विनिर्णयं ठीक-ठीक निर्णय 
सिद्धेशः सिद्धोंके अधीश्वर ( करनेवाला ) 
कपिलः नाम कपिल नामवाले | सांस्यं सांख्य शास्त्र 

( हुए ) असुरये आसुरि नामक 
काल-विप्लुतं दीघेकालमें लुप्त हुए मुनिको 
तत्त्वग्राम तत्त्वोंके समूहका | प्रोवाच उपदेश किया॥१०॥ 


षष्ठे अत्रेरपत्यत्वं वृतः प्राप्तोऽनसूयया । 
आन्वीक्षिकीमलर्काय प्रह्वादादिभ्य ऊचिवान्‌ ॥११॥ 


षष्ठं अत्रेः अपत्यत्वं वृतः ध्राप्तः अनुसूयया आन्वोक्षिकों अलर्काय 
प्रह्नादिभ्यः ऊचिवान्‌ ॥ ११॥ 


अनुसुयया अनुसूयाजी द्वारा | अलर्काय अलकंको 

वृतः वरदान माँगे जानेपर| प्रह्वादिभ्य (तथा ) प्रह्लाद 

षष्ठं छठे अवतारमें आदिको 

अत्रेः महि अत्रिके आन्विक्षिकी तत्त्व-दर्शन करोने- 

अपत्यत्वं पुत्र होकर ( दत्त वाली विद्याका 
रूपमें ) अचिवान उपदेश किया ॥११॥ 

प्राप्त: अवतीणे हुए । 


ततः सप्तम आकूत्यां रुचेयज्ञोऽभ्यजायत । 
स॒ यामाद्यैः सुरगणेरपात्स्वायम्भुवान्तरस्‌ ॥१२॥ 
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ततः सप्तम आकृत्यां रुचेः यज्ञः अभ्यजायत स याम आद्यैः सुरगणेः 
अपात्‌, स्वायम्भुव अन्तरम्‌ ॥ १२॥ 


ततः फिर याम आहः याम प्रथम (ज्येष्ठ) 
सप्तम सातवें (अवतार) में हैं जिनमें 
रुचेः प्रजापति रुचिकी | सुरगणैः ( उन ) देवगणोंके 
आकूत्यां (पत्नी) आक्तिसे साथ 
यज्ञः यज्ञ नामसे स्वायम्भुव स्वायम्भुव 
अभ्यजायत प्रकट हुए अन्तरं मन्वन्तरका 

अपात्‌ पालन किया*॥ १२॥ 


अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रमः । 
दर्शयत्‌ वत्मे धीराणां सर्वाश्नमनप्रस्कृतम्‌ ॥१३॥ 


अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेः जातः उरुक्रमः दर्शयन्‌ वत्मे धीराणां सवे 
आश्रम नमस्कृतम्‌ ॥ १३॥ 


अष्टमे तु आठवें अवतारमें तो | आश्रम आश्रमों-से 

उरुक्रमः अनन्त पराक्रम नमस्कृतं नमस्कार प्राप्त 
भगवान्‌ धीराणां धेयेशाली पुरुषोंका 

नाभेः राजा नाभिकी व्त्मं मार्ग (परमहंस चर्या) 

मेरुदेव्यां (पत्नी) मेरु देवीसे | दर्शयन्‌ ( परमहंसको केसे 
(ऋषभ रूपमें) रहना चाहिए, यह 

जातः उत्पन्न हुए । आदर्श दिखलाया 

स॒वं सब 


ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पाथिवं वपुः । 
दुग्धेगामोषधीविप्रास्तेनायं स उशत्तमः ॥१४॥ 


* स्वायम्भुव मन्वन्तरमें कोई जीव इन्द्र नहीं हुआ। भगवानने ही 
यज्ञ रूपमें अवतार लेकर इस मन्वन्तरमें इन्द्रत्व किया । 
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ऋषिभिः याचितः भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धेगां* औषधिः विप्राः 
तेन अयं स उशत्तमः ॥ १४॥ 


ऋषिभिः ऋषियों द्वारा ओषधीः औषधियों ( अन्न 
याचितः प्रार्थना किये जानेपर आदि सब वस्तुओं) 
नवमं नवें अवतारमें के लिए 
पाथिवं पृथु राजाका दुग्धे दोहन किया । 
वपुः शरीर विप्राः हे विप्रगण 
भेजे धारण किया। (शौनकादि ऋषियो) 
स उनने तेन इस कारण 
इमां इस गायरूपी अयं यह अवसर 
पृथ्वीको अथवा इस | उशत्तमः परम कल्याणकारी 
पृथ्वीरूपी गायको हुआ ॥१४॥ 


रूपं स जगृहे मात्स्यं चाक्षुषोदधिसम्प्लवे । 
नाव्यारोप्य महीमय्यामपाद्वेवस्वतं मनुस्‌ ॥१५॥ 


रूपं स जगृहे मात्स्यं चाक्षुष उदधि सम्प्लवे नावि आरोप्य महीमय्यां 
अपात्‌ वेदस्वतं मनुम्‌ ॥१५॥ 


स॒ उन भगवाचूने | करनेके अवसरपर 
मात्स्यं मत्स्य महीमय्यां सम्पूर्ण पृथ्वीमयी 
रूपं रूप नावि नौकामें 
जगृहे ग्रहण करके आरोप्य बेठाकर 
चाक्षुष चाक्षुष मन्वन्तर [| वेवस्वतं मनुं वैवस्वत मनुकी 

( के अन्त ) में अपान रक्षा की ॥१५॥ 


उदधि सम्प्लवे समुद्र बढ़कर प्रलय 


सुरासुराणामुदध मथ्नतां मन्दराचलम्‌ । 
दध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः ॥१६॥ 


» यहाँ मूलमें माम्‌ पाठ ठीक नहीं है । सब टीकाकारोंने गां पाठ ही 
माना है। 


४६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


सुर असुराणां उर्दाध मग्नतां मन्दराचलं दध्रे कमठरूपेण पृष्ठः 
एकादशे विभु॥ १६॥ 


सुर देवता ( और) विभुः सर्व व्यापक 

असुराणां असुरोके द्वारा भगवानने 

उर्दाध (क्षीर) सागरका कमठरूपेण कच्छप खूपसे 

मथ्नतां मन्थन करते समय | मन्दराचलं मन्दराचलको 

एकादशे ग्यारहवें अवतारमें | पृष्ठ (अपनी) पीठपर 
दध्र धारण किया ॥१६॥ 


धान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च । 
अपाययत्युरानन्यान्मोहिन्या मोहयन्‌ स्रिया ॥१७॥ 


धान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशमं एव च अपाययत्‌ सुरानु अन्यानु 
मोहिन्या मोहयन्‌ु स्त्रियाः ॥ १७॥ 


द्वादशमं बारहवां अवतार | अन्यान्‌ (उसने) दुसरे 
धान्वन्तरं धन्वन्तरिका हुआ (असुरों) को 

च ओर मोहयन्‌ मोहित करते हुए 
त्रयोदशमं तेरहवाँ अवतार सुरान्‌ देवताओंको 
स्त्रियाः स्त्री अपाययत्‌ (अमृत) 

एव का ही पिलाया ॥१७॥ 


मोहिन्या मोहिनी रूपमें हुआ । 

चतुर्दशं नारसिहं बिञ्नहेत्येन्द्रमूजितम्‌ । 

ददार करजेरबक्षस्पेकां कटकृद्यथा ॥१८॥ 

चतुर्दशं नारसिहं बिञ्नत्‌ देत्येन्द्रं ऊजितं ददार करजः वक्षः एरकां 
कटकृतु यथां ॥ १८ ॥ 
चतुदंशं चौदह॒वें ता बिभ्रतु धारण करके 
नारसिह नृसिह रूप जतं अत्यन्त बलवान 

न ग्यारहवं अवतारमें कच्छपका वर्णन है। समुद्र-मन्थनके लिए 
मन्दराचल धारणार्थं यह अवतार हुआ। भागवतके ही अष्टम रकन्धकेश 
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देत्येन्द्र दैत्योंके अधिपति | कठकृतु चटाई बनानेवाले 
हिरण्यकशिपुकी एरकां एरका नाम ( चौड़े 

बक्षः छाती लम्बे पत्तेवाली ) 

करजेः नखोंसे घासको ( चीर देते 

ददार फाड़ डाली हें) ॥१८॥ 

यथा जेसे 


पञ्चदशं वामनकं कृत्वागादभ्वर बलेः। 
पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सु्रिविष्टपस्‌ ॥१६॥ 


पञ्चदशं वामनक कृत्वा अगात्‌ अध्वरं बलेः पदत्रयं याचम नः प्रति 
आदित्सुः त्रिविष्टपम्‌ ॥ १६ ॥ 


पञ्चदशं पन्दहवें अवतारमें | त्रिदिष्टपं स्वर्गको 

वामनकं वामन स्वरूप प्रति वापस 

कृत्वा बनाकर आदित्सुः ले लेनेकी इच्छा 
बलेः (देत्यराज) बलिके करके 

अध्वरं यज्ञमें पदत्रयं तीन पद (पृथ्वी) 
अगात्‌ गये । याचमानः माँग रहे थे ॥१४॥ 


अवतारे षोडशमे पश्यन्‌ ब्रह्मद्रुहो नृपात्‌ । 
त्रिःसप्तकृत्वः कुपितो निःक्षत्रामकरोन्महीस्‌ ॥२०॥ 


अवतारे षोडशमे पश्यन्‌ ब्रह्मद्रुहः नृपान्‌ त्रिःसप्त कृत्वः कुपितः 
निःक्षत्रां अकरोत्‌ महीम्‌ ॥ २० ॥ 


षोडशमे सोलहवें ब्रह्मद हः ब्राह्मण द्रोही 
अवतारे अवतारमें पइ्यनु देखकर 
नृपान्‌ राजाओंको कुपितः क्रुद्ध होकर 


“अनुसार समुन्द्र-मन्थनके समय असुरोंके अधिपति बलि थे जो प्रह्नादके पोत्र 
हैं । अतः प्रह्वादको रक्षाको होनेवाला नूसिह अवतार कच्छपसे पहिले हुआ । 
यहाँकी संख्यामें कालक्रम नहीं है । 
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त्रिःसप्तः इक्कीसबार निःक्षत्रां क्षत्रियोसे रहित 
कृत्वः करके अकरोत्‌ बना दिया ॥२०॥ 
महों पृथ्वीको 


ततः सप्तरशे जातः सत्यवत्यां पराशरात्‌ । 
चक्र वेदतरोः शाखा दृष्टा पंसोऽहपमेधसः ॥२१॥ 


ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरातु चक्रे वेदतरोः शाखा इष्टवा 
पुंसः अल्प मेधसः ॥ २१ ॥ 


ततः इसके बाद मेधसः मेधा (बुद्धि-प्रतिभा) 
सप्तदशे सत्रहवें (अवतार) में वाले 
पराशरात्‌ (महषि) पराशरसे | इष्टवा देखकर 
सत्यवत्यां सत्यवती में वेदतरोः वेदरूपी वृक्षको 
जातः उत्पन्न होकर शाखाः शाखाएँ 
पुंसः पुरुषोंको चक्रे निमितकी ॥२१॥ 
अल्प थोडी 

नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकोर्षया । 


समुद्रनिग्रहादीनि चक्र वीर्याण्यतः परस्‌ ॥२२॥ 


नरदेवत्बं आपन्नः मुरकार्यं चिकोषया समुद्र निग्रहः आदीनि चक्रे 
वीर्याणि अतः परम्‌ ॥ २२॥ 


अतः इसके आपन्नः अवतरित हुए और 

परं पश्चात्‌ समुद्र सागर 

सुरकाये देवताओंका काम | निग्रहः बाँधना तथा 

चिकीर्षया सम्पन्न करनेकी | आदीनि रावणादि राक्षस 
इच्छासे वधका 

नरदेवत्वं राजाके रूपमें वोर्याणि पराक्रम 
(रामावतारमें) चक्रे किया ॥२२॥ 


एकोर्नावशेविशतिमे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनी । 
रामकृष्णविति भुवो भगवानहरद्धरम्‌ ॥२३॥ 
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एकोनविशे विशतिमेँ वृष्णिषु प्राप्य जन्मनी रामकृष्णौ इति भुवा 
भगवानु अहरत्‌ भरम्‌ ॥ २३॥ 


एकोनविशे उन्नीसवें (और) | इति इन नामोंसे 
बिशतिमें वीसवें अवतारमें | भगवानु भगवानूने 
चृष्णिषु वृष्णि वंशमें भुवः पृथ्वीके 
जन्मनि जन्म भरं भारको 
प्राप्य प्राप्त करके अहरत्‌ दूर किया ॥२३॥ 
रामकृष्णो बलराम और 

श्रीकृष्ण 


ततः कलो सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम्‌ । 
बुद्धो नाम्नाजनसुतः कीकटेषु भविष्यति ॥२४॥ 


ततः कलौ सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धः नाम्ना अजनसुतः 
कोकटेषु भविष्यति ॥ २४॥ 


ततः उसके पश्चातु सम्मोहाय सम्मोहित करनेके 
कलौ कलियुगके लिए 
सम्प्रवृत्ते आ जाने (भली | कोकटेषु मगध प्रदेशमें 
प्रकार सक्रिय होने) | अजनसुतः अजनके पुत्र 
पर बुद्धः बुद्ध 
स्रद्विषां देव-द्वेषियोंको नाम्ना नामसे 


भविष्यति उत्पन्न होंगे ॥२४॥ 
अथासो युगसंध्यायां दस्युप्रायेषु राजसु । 
जनिता विष्णुयशसो नाम्ना कहिकर्जगत्पतिः ॥२५॥ 


अथ असो युगसन्ध्यायां दस्युप्रायेसु राजासु जनिता विष्णुयशसः 
नाम्ना कल्किः जगत्पतिः ॥ २५ ॥ 


अथ इसके पीछे राजसु राजाओंके 
युगसन्ध्यायां (कलियुग-सतयुगके) | दस्थुघ्रायेसु प्रायः लुटेरे हो 
सन्धिकाल्लमें जानेपर 
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असौ येही कल्किः कल्किके 

जगत्पतिः श्रीजगन्नाथ नाम्ना नामसे 

विष्णुयशसः विष्णुयश (ब्राह्मण) | जनिता उत्पन्न होंगे ॥२५।। 
के यहाँ 


अवतारा ह्यसंख्येया हरेः सत्त्वनिर्धेद्रिजाः । 
यथाविदासिनः कुल्या सरसः स्युः सहरूशः ॥२६॥ 


अवतारा हि असंख्येयाः हरेः सत्त्वनिधेः द्विजाः यथा अविदासिनः 
कुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः ॥ २६॥ 


द्विजाः ब्राह्मणो ! ( शौन- | यथा जैसे 

कादिक ऋषियो ! ) | अविदासिनः अगाध 
हि निश्चय ही सरसः सरोवर (झील)से 
सत्त्वनिधेः सत्त्वनिधि सहस्रशः हजारों 
हरेः श्रीहरिके कुल्याः छोटे स्रोत (नाले) 
अबताराः अवतार स्युः निकलते हैं ॥२५॥ 


असंख्येय .: असंख्य हैँ । 

ऋषयो मनयो देवा मनुपुत्रा महोजसः । 

कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा ॥२७॥ 

ऋषयः मनवः देवाः मनुपुत्राः महोजसः कलाः सर्वे हरेः एव 
सप्रजापतयः तथा ॥ २७॥ 


ऋषयः ऋषिगण सप्रजापतयः प्रजापतियोंके सहित 
मनवः सब मनु, सर्वे सब 

देवाः देवगण, हरेः श्रीहरिकी 
महोजसः महान्‌ तेजस्वी एव ही 

तथा और कलाः कला हैं ॥२७॥ 


मनुपुत्राः मनुओंके पुत्र 
एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
इन्द्रारिव्याकुलं लोक मृडयन्ति युगे युगे ॥२८॥ 
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एते च अंश कलाः पुंसः कृष्णः तु भगवान्‌ स्वयं इन्द्र-अरि व्याकुलं 
लोक मृडयन्ति युगे युगे ॥ २८ ॥ 


पसः परम पुरुषको भगवानु परम पुरुष हैं । 

एते ये सब इन्द्र-अरि इन्द्रके शत्रु (असुरों) 
अंश अंश हैं द्वारा 

च अथवा व्याकुलं व्याकुल हुए 

कलाः कला हैं लोकं लोकोंकी 

तु किन्तु युगे युगे प्रत्येक युगमें 

कृष्णः श्रीकृष्ण मृडयन्ति रक्षा करते हैं ॥२८॥ 
स्वयं स्वयं 


जन्म गुह्यं भगवतो य एतत्प्रयतो नरः । 
सायं प्रातगृ णन्‌ भक्त्या दुःखग्रामाहि मुच्यते ॥२८॥ 


जन्म गुह्यं भगवतः यः एतत्‌ प्रयतः नरः सायं प्रातः गृणम्‌ भक्त्या 
दुःखग्रामातु ब्रिमुच्यते ॥ २९ ॥ 


भगवतः श्रीभगवानके सायं शामको 
एतत्‌ इन प्रातः सवेरे 
गुह गोपनीय भक्त्या भक्तिपूर्वक 

जन्म अवतारोंका गृणनु गान (पाठ) करता 
यः जो है (वह) 

नरः मनुष्य दुःखग्नार्ात्‌ दु.खोंके समूहसे 
प्रयतः एकाग्र चित्तसे बिझुच्यते छूट जाता हे ॥२८॥ 


एतद्रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः । 

मायागुणेविरचितं महदादिभिरात्मनि ॥३०॥ 

एतत्‌ रूपं भगवतः हि अरूपस्य चिदात्मनः मायागुणेः विरचितं 
महदादिभिः आत्मनि ॥ ३०॥ 


अरूपस्य निराकार भगवतः भगवानके 
चिदात्मनः ज्ञानस्वरूप एतत्‌ ये सव 
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रूपं रूप (सात्त्विक अहंकार) 
आत्मनि उनके अपनेमें ही से 

हि निश्चय ही 1 विरचितं बनाये (प्रकट किये 
मायागणेः मायाके गुणोंसे गये) हैं ॥३०॥ 


महरादिभिः महतत्त्वादि 
यथा नभसि मेघौघो रेणुर्वा पाथिवो$निले । 
एवं द्रष्टारे इश्यत्वमारोपितमबुद्धिभिः ॥३१॥ 


यथा नभसि मेघ ओघः रेणुः वा पाथिवः अनिले एवं द्रष्टरि इश्यत्वं 
आरोपितं अबुद्धिभिः ॥ ३१॥ 


यथा जैसे रेणुः धूलि है, 

नभसि आकाशमें एवं इसी प्रकार 

मेघ बादलोंका अबुद्धिभिः अज्ञानीजनों द्वारा 
ओघः उमड्ना है द्रष्टरि हृष्टा (परमात्मा)में 
वा अथवा द्श्यत्वं दृश्यपना 

अनिले वायुमें | आरोपितं आरोपित किया गया 
पाथिवः पृथ्विकी है ॥३१॥ 


अतः परं यदव्यक्तमव्यूढगुणव्यूहितम्‌ । 
अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात्त जीवो यत्पुनर्भवः ॥३२॥ 


अतः परं यतु अव्यक्त अव्युढ गुण व्यूहितं अदृष्ट अश्रुतः वस्तुत्वात्‌ स 
जीवः यत्‌ पुनर्भवः ॥ ३२ ॥ 


अतः इस (स्थूल रूप) से | गुण गुणों ( सत्त्व, रज, 
परं परे तम ) से 

यत्‌ जो व्युहितं घेरा हुआ है 
अव्यक्त व्यक्त न होनेवाला | अदृष्ट अनदेखी 

अव्णुढ बिना व्यूह ( किसी | अश्रृतः अनसुनी 


घेरे) वाला वस्तुत्वात्‌ वस्तु होनेसे 


स 
जोवः 
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वही यत्‌ 
जीव (कही जाती) | पुनर्भवः 
है। 


[ ५३ 
जिसका 
पुनजेन्म होता 
है॥ ३२॥ 


यत्रेमे सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा । 
अविद्ययाऽऽत्मनि कृते इति तद्‌ ब्रह्ब्रह्मदशंनम्‌ ॥३३॥ 


यत्र इमे सत्‌ असतु रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्या आत्मनि कृते 
इति तत्‌ ब्रह्मदर्शनम्‌ ॥ ३३ ॥ 


जिसमें कृते 

ये दोनों आत्मनि 
सूक्ष्म प्रतिषिद्धे 
स्थूल 

रूप त 
अविद्याके द्वारा हैं | ब्रह्मदर्शनं 
ऐसा 

अपने बोधसे 


निश्चय करनेपर 
अपने स्वरूपमें 

( इनका ) निषेध 
(बाध) होजाने पर 
वही स्थिति 

ब्रह्म साक्षात्कार 

है ॥३३॥ 


यद्येषोपरता देवी माया वेशारदी मतिः। 
सम्पन्न एवेति विदुमंहिम्नि स्वे महीयते ॥३४॥ 


यदा एषा उपरता देवी माया वेंशारदी मतिः सम्पन्न एव इति विदुः 
महिम्नि स्वे महीयते ॥ ३४॥ 


यदा 

एषा 
वंशारदी 
देवी माया 
मतिः 
उपरता 


सम्पन्नः 


जब एव 

यह इति 
अत्यन्त निपुणा बिदुः 
मायादेवी रूपा 

बुद्धि स्वे 
निवृत्त हो जाती है | महिम्नि 


(तब अपना आत्मा) 
सब अभावोसे रहित 


महोयते 


ही है 


सा 
जानते हैं ( समझते 
हैं तत्त्वज्ञ लोग) 
(तव) अपनी 
महिमामें 
स्थित हो जाता 
है ॥३४॥ 


५७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकर्तुरजनस्य च । 
वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पतेः ॥३५॥ 


एवं जन्मानि कर्माणि हि अकर्तुः अजनस्य च वणंयन्ति स्म कवयः 
वेद गुह््रानि हृत्पतेः ॥ ३५॥ 


एवं इस प्रकार वेदगुह्यानि वेदोंमें रहस्य रूपमें 
हि निश्चय ही र्वाणत 
अकर्तुः (जो) अकर्ता हैं जन्मानि जन्मों (अवतारों) 
च और कर्माणि लीलाओंका 
अजनस्य अजन्मा है (उन) | कवयः बुद्धिमान (ज्ञानी) 
हृत्पतेः हृदयेश्वर (हूषीकेष) लोग 

के बणंयन्ति स्म॒ वर्णन करते हैं 1३५) 


स वा इदं विश्वममोघलीलः 

सृजत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन्‌ । 
भुतेषु चान्तहित आणत्मतन्त्रः 

षाड्वागिक जिघ्रति षड्गुणेशः ॥३६॥ 


स वा इदं विश्वं अमोघ लीलः सृजति अवति अत्ति न सज्जते 
अस्मिन्‌ भूतेषु च अन्तहितः आत्मतन्त्रः षाड्वागिकं जिघ्रति षडगुणेशः ॥३६॥ 


स॒ वे करते ) हैं 

वा ही अस्मिन्‌ (फिर भी) इनमें 
अमोघ अव्यर्थं न नहीं 

लीलः लीला करनेवाले | सज्जते आसक्त होते, 

इदं इस भूतेषु प्राणियोंमें 

विश्वं विश्वंकी अर्न्ताहतः अन्तहित (व्यापक 
सृजति सृष्टि करते हैं होकर ) 

अवति रक्षा करते हैं षड्गुणेशः ( मन तथा शब्द, 


अत्ति खा लेते ( संहार स्पर्श, रूप,रस, गंध) 


प्रथमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः [ ५५ 


६ गुणोंके स्वामी | जिघ्रति संघते ( उपभोग 
(रहते) करते ) हैं। 
घाडवगिक ६ गुण ( मन-ज्ञाने- | च और 
न्द्रियों) के विषयोंको आत्मतन्त्रः परम स्वतन्त्र हुँ ।३६। 
न चास्य कञ्चिन्निषुणेन धातु“ 
रवेति जन्तुः कुमनीष ऊतीः! 
नामानि रूपाणि मनोवचोभिः 
सन्तन्वतो नटचर्यामिवाज्ञः ॥३७॥ 
न च अस्य कच्चित्‌ निपुणेन धातुः अबेति जन्तुः कुमनीष ऊतीः 
नामानि रूपणि मनः वचोभिः सन्तन्वतः नरचर्या इव अज्ञः॥ ३७॥ 


अस्य इन कच्चित्‌ कोई 
धातुः धाता (भगवान) के | कुमनीषः कुबुद्धिवाला (अज्ञ) 
नामानि नामोंसे जन्तुः प्राणी 
च और निपुणेन भली प्रकार 
सरूपाणि रूपोंको नटचर्या वाजीगरके खेलोंको 
मनः संकल्पसे अज्ञं अज्ञानी 
वचोभिः अपनी वेदरूप वाणीसे| इव की भाँति 
सन्तन्वतः विस्तार करते हुए | न नहीं जानते 11३७ 
ऊतीः वेभवको 
स॒ वेद धातुः पदवी परस्य 
दुरन्तवीयंस्य रथाद्भपाणेः । 
योऽमायया संततयानुवृरया 
भजेत तत्पादसरोजगन्धम्‌ ॥३८॥ 


स वेद धातुः पदवीं परस्य दुरन्त वीर्यस्य रथाङ्गपाणेः यः अम.यथा 
संततया अनुवृत्त्या भजेत तत्‌ पादसरोज गन्धम्‌ ॥ ३८ ॥ 
धातुः सबके रक्षक दुरन्त अनन्त 
रथाङ्गपाणेः चक्रपाणि वीर्यस्य पराक्रमवाले प्रभु 


५६ ] श्रीमद्धभागवते महापुराणे 

परस्य परमात्माके 

पदवों स्वरूपको अनुदृत्त्या 

स वह्‌ 

वेद जानता है तत्‌ 

यः जो पादसरोज 

अमायया निष्कपट भावसे गन्धं 

संततया निरन्तर बनी भजेत्‌ 
अथेह धन्या भगवन्त इत्यं 

यड्ासुदेवेऽखिललोकनाथे । 

कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं 


अथ 


इह्‌ 
भगवन्तः 


धन्याः 
यतु 

इत्थं 
अखिल 
लोकनाथे 
वासुदेवे 


रहनेवाली 

वृत्तिको उन्हींमें 
लगाये हुए 

उनके 

चरण कमलोंकी 
सुगन्धका 

सेवन करता है ।३८। 


न यत्र भूयः परिवतं उग्रः ॥३८॥ 


अथ इह धन्याः भगवन्तः इत्थं यतु वासुदेवे अखिल लोकनाथे कुर्वरित 
सर्वात्मकं आत्मभावं न यत्र भूयः परिवर्तः उग्रः ॥ ३६ ॥ 


अहो 

इस संसारमें 
भगवत्स्वरूप आप 
लोग ही 

धन्य हैं 

जो 

इस प्रकार 

सम्पूर्णं 

लोकोंके स्वामी 
वासुदेवमें 


सर्वात्मकं 
आत्मभावं 
कुर्वंन्ति 
यत्र 


भूयः 
उग्रः 
परिवतंः 
न 


सर्वात्मा रूपसे 
आत्मभाव 

करते हें 

जहाँ ( उस आत्म- 
भावमें ) 

पुन: 

भयानक 

पुनर्जन्म 

नहीं होता ॥३८४॥ 


इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्वासस्मितस्‌ । 
उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवानृषिः ॥४०॥ 


इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म सम्मितं उत्तमश्लोक चरितं चकार 
भगवान्‌ ऋषिः ॥ ४० ७ 


प्रथमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः 


ड्दं यह उत्तमइलोक 
भागवतं भागवत 

नाम नामवाला चरितं 

पुराणं पुराण भगवानु ऋषि: 
ब्रह्म वेद 

सम्मितं सम्मत चकार 


[ ५७ 


पवित्र कीति 
(भगवानका) 
चरितवाला 

ऋषि रूपमें अवतीर्ण 
भगवान्‌ व्यासने 
निमित किया ॥8०॥ 


निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत्‌ । 
तदिदं ग्राहयामास सुतमात्मवतां वरम्‌ ॥४१॥ 
निश्रेःयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्यमनं महत्‌ तत्‌ इदं ग्राहयामास सुतं 


आत्मवतां वरम्‌ ॥ ४१ ॥ 
लोकस्य लोकके 


इद 
निःश्रेयसाय परमकल्याणके लिए | आत्मवतां 
(व्यासजी ने) वरं 
धन्यं धन्य सुतं 
महत्‌ महान्‌ 
स्वस्त्ययनं मंगलकारी ग्राहयामास 
तत्‌ उस 


इस ( भागवत ) को 


आत्मज्ञानियोंमें 


श्रेष्ठ 

अपने पुत्र 
(शुकदेवजी) को 
पढ़ाया ॥४१॥ 


सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धतम्‌ । 
स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम्‌ ॥४२॥ 
सर्व वेद इतिहासानां सारं सारं समुद्धृतं सतु संश्रावयामास महाराजं 


परोक्षितम्‌ ॥ ४२॥ 

सर्व सभी सतु 

वेद वेदों 

इतिहासानं ( महाभारतादि) | महाराजं 
इतिहासोंका परीक्षितं 

सारं सारं तथ्यांश संश्रावयामास 

समुद्धृतं ( इस भागवतमें ) 


भली प्रकार ले 
लिया है । । 


उन (शुकदेवजीने) 
तो 

महाराज 
परीक्षितको 

भली प्रकार 
सुनाया ॥8२॥ 


५८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
प्रायोपविष्टं गद्भायां परीतं परमषिमिः । 
कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह ॥४३॥ 


प्रायोपविष्टं गद्भायां परीतं परमषिभिः कृष्णे स्वधाम उपगते 
धर्मज्ञानादिभिः सह ॥ ४३ ॥ 


कृष्णे श्रीक्रष्णके गंगायां गंगा किनारे 
धर्मज्ञानादिभिः धर्मज्ञान (ऐश्वर्यादि) | परर्माषभिः परमर्षियोसे 

आदि परीतं घिरे हुए 
सह के साथ प्रायोपविष्टं अनशन करनेका 
स्वधाम अपने धाम ब्रत लेकर बैठे ।४३। 
उपगते चले जानेपर 


(राजा परीक्षित) 


कलौ नष्टृशामेष पुराणार्कोऽधुनोदितः । 
तत्र कोर्तयतो विप्रा विप्रर्थर्भृरितेजसः ॥४४॥ 


कलो नष्ट वल्या एष पुराण अर्कः अधुना उदितः तत्र कीर्तयतः विप्रा 
विप्रर्षं भूरि तेजसः ॥ ४४॥ 


कलौ कलियुगके (प्रभाव)से| विप्रा ब्राह्मणो ! ( शौन- 
नष्ट इशां जिनकी दृष्टि कादि ऋषियो ) 
( विवेक ) नष्ट हो | तत्र वहाँ (गंगा किनारे) 
गया है भूरि बहुत अधिक 
एष ( उनके लिए ) यह | तेजसः तेजस्वी 
पुराण पुराण रूपी विप्रषें श्रीशुकदेवजी के 
अर्क सूर्य कोतंयतः (इस पुराणका) 
अधुना इस समय उपदेश करते 
उदितः उदय हुआहे । समय ॥४४॥ 


अहं चाध्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात्‌ । 
सोऽहं वः श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति ॥४५॥ 


प्रथमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः [ १४ 


सहं च अध्यगमं तत्र निविष्टः तद्‌ अनुग्रहात्‌ स अहं वः श्रावयिष्यामि 
यथा अधोतं यथा मति ॥ ४५॥ 


अहँ मैं स वह (श्रीमद्भागवत) 
च भी यथा जैसा 

तत्र वहाँ अधीतं मैंने अध्ययन किया 
अध्यगमं पहुँचा यथा जेसी-जितनी (मुझमें) 
तद्‌ उन (शुकदेवजी) के | मति बुद्दि है 

अनुग्रहात्‌ अनुग्रहसे वः आप लोगोंको 
निविष्टः भली प्रकार बैठा । | श्रावयिष्यामि श्रवण कराऊंगा।४५। 
अहं मै 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याँ अष्टादशसाहरूचाँ 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः 


अथ चतुर्थोध्यायः 


व्यास उदाच- 


इति ब्रुवाणं संस्तुय मुनीनां दीर्घसत्रिणाम्‌ । 
वृद्धः कुलपतिः सुतं बह्वृचः शोनको$न्रवीत्‌ ॥१॥ 
इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां वोर्घ सत्रिणां वृद्ध: कुलपतिः सुतं वह्यृचः 


दोघं लम्बे (समय तकके) | इति 


शौनकः अब्रवीत्‌ ॥ १७ 
सत्रिणां यज्ञमें लगे 
मुनीनां मुनियोंके 
कुलपतिः कुलपति 
वृद्ध वृद्ध (बड़े) 
वस्वृचः ऋग्वेदी 
शौनकः शौनकजी 
शौनक उवाच- 


सुत सुत महाभाग 


ऐसा 

बोलनेवाले 
सुतजीकी 

भली प्रकार प्रशंसा 
करके 

बोले ॥१॥ 


वद नो वदतां वर । 


कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवाञ्छुकः ॥२॥ 
सुत सुत महाभाग वद नः वदतां वर कथां भागवतों पुण्यां यत्‌ आह 


भगवानु शुकः ॥ २॥ 


महाभाग परम सौभाग्यशाली | कथां 
वदतां प्रवचन करनेवालोंमें | भगवानु 


वर श्रेष्ठ 

सुत सुत हे सूतजी ! 
यत्‌ जो 

पुण्यां पवित्र 
भागवतों भागवतकी 


कथा 
भगवान्‌ 
शुकदेवजीने 
सुनाया था 
हम लोगोंको 
(वह कथा) 
सुनाइये ॥२॥ 


प्रथमस्कन्धे चतुर्थो$ध्याय: [ ६१ 


कस्मित्‌ युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना । 
कुतः सञ्चोदितः कृष्णः कृतवान्‌ संहितां मुनिः ॥३॥ 


कस्मिन्‌ युगे प्रवृत्ता इयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः सञ्चोदितः कृष्ण: 
कृतवानु सहितां मुनिः ॥ ३॥ 


इयं यह (कथा) केन किसके द्वारा 
कस्मिन्‌ किस सञ्चोदितः प्रेरित किये जानेपर 
युगे युगमें मुनिः मुनि 

स्थाने (किस) स्थानमें कृष्ण: श्रीकृष्ण द्वैपायन 
वा अथवा व्यासजीने 

केन किस संहितां (इस) परमहंस 
हेतुना कारणसे संहिताकी 

परवत्ता हुई थी ? कृतवान्‌ रचनाकी ? ॥३॥ 


तस्य पुत्रो महायोगी समहृङ निविकल्पकः । 
एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढो मूढ इवेयते ॥४॥ 


तस्य पुत्रः महायोगो समक्‌ निर्विकल्पकः एकान्त मति उन्ननिद्रः 
गृढः मूढ इव ईयते ॥ ४॥ 


तस्य उन (व्यासजीके) | उन्निद्रः जागरूक 
पुत्रः पुत्र (शुकदेवजी) | गुढः छिपे रहनेवाले हैं 
महायोगीः महायोगी म्‌ढ अज्ञ 
समदृक्‌ समदर्शी इव जेसे 
निविकल्पकः भेदभाव रहित ईयते प्रतीत होते हैं ॥४।। 
एकान्त मतिः व्यवसायात्मिका 

(स्थिर) बुद्धिवाले 


हष्टानुयान्तमृषिमात्मजमप्यनग्नं 

देव्यो द्विया परिदधुनं सुतस्य चित्रम्‌ । 
तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति 

स्रीपुस्भिदा न तु सुतस्य विविक्तहृष्टेः ॥५॥ 


६२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


दृष्टवा अनुयान्तं ऋरषि आत्मजं अपि नग्नं देव्यः हिया परिदधुः न सुतस्य 
चित्रं तद्‌ वीक्ष्य पृच्छति सुनौ जगढुः तवः अस्ति स्त्री-पुं भिदा न तु सुतस्य 
विविक्त इष्टेः ॥ ५॥ 


आत्मजं पुत्रके मुनो ब्यासजीके 
अनुयान्तं पी ॐ जाते हुए पृच्छति पूछनेपर 
हटवा (व्यासजीको) देखकर| जगदुः ( देवियोंने ) कहा 
ह्लिया लज्जासे तव आपमें 
देव्यः देवियोंने स्त्री-पुं स्त्री-पुरुषका 
परिदधुः वस्त्र पहिन लिए। | भिदा भेद-ज्ञान 
नग्नं दिगम्बर अस्ति है 
अपि होनेपर भी विविक्त अत्यन्त एकाग्र 
सुतस्य पुत्रको (देखकर) | दष्डेः दृष्टिवाले 
न नहों पहिने । सुतस्य तु (आपके) पुत्रमें तो 
तत्‌ ऐसी न यह भेद ज्ञान) नहीं 
चित्रं विचित्र बात है ॥५॥ 
वीक्ष्य देखकर 
कथमालक्षितः पोरेः सम्प्राप्तः कुरुजाङ्गलान्‌ । 
उन्मत्तमुकजडवद्विचरन्‌ गजसाह्वेये ॥ ६॥ 


कथं आलक्षितः पोरंः सम्प्राप्तः करुजाङ्गलानु उन्मत्त मुक जड़वत्‌ 
विचरन्‌ गजसाह्वये ॥ ६ ॥ 
कुरुजाङ्गलानु कुरुजाङ्गल देशमें | विचरन्‌ विचरण करते हुए 


गजसाह्वये हस्तिनापुरमेँ सम्प्राप्तः पहुँचनेपर 
उन्मत्त पागल पौरः नागरिक लोगों हारा 
सूक गूंगे कथं (वे) कसे 
जड़वतु मूखके समान | आलक्षितः पहिचाने गये ॥६॥ 


कथं वा पाण्डवेयस्य राजषे्मुनिना सह। 
संवादः समभूत्तात यत्रेषा सात्वती श्रतिः ॥७॥ 


कथं वा पणण्डवेयस्य राजर्षेः मुनिना सह संवादः समभूत तात यत्र 
एषाः सात्वतीः श्रुती: ॥ ७॥ 


प्रथमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः [< 


तात प्रिय सूतजी संव\दः संवाद 
वा अथवा समभूत हुआ 
पाण्डवेयस्य पाण्डव वंशमें उत्पन्न | यत्र जिसमें. 
राजपषें: राजषि (परीक्षित) | एषाः यह 
का सात्वतीः सात्वत 

मुनिना मुनि (शुकदेवजी)के | श्रुतिः संहिता ( कही 
सह्‌ साथ गयी )॥७।। 
कथं केसे 

स॒ गोदोहनमात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम्‌ । 

अवेक्षते महाभागस्तीर्थीकुवंस्तदाश्रमेस्‌ ॥ 511 


स गोदोहनमात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनां अवेक्षते महाभागः तीर्थो कुर्व 
तत्‌ आश्रमम्‌ ॥ ८ ॥ 


महाभागः, महाभाग तीर्थो पवित्र 

सः शुकदेवजी कुवन्‌ करते हुए 

हि क्योंकि गोदोहनमात्रै गाय दुही जाय केवल 
गृहमेधिनां गृहस्थोके इतनी देर वे 

गृहेषु घरोंमें अवेक्षते प्रतीक्षा करते 

तत्‌ उस | (ठहरते) हैं ॥ऽ॥ 
आश्रमं आश्रम (घर) को | 


अभिमन्युसुतं सुत प्राहुर्भागवतोत्तमम्‌ । 
तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहि नः ॥८॥ 


अभिमन्यु सुतं सुत प्राहुः भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाइचर्य कर्माणि 
च गृणीहि नः ॥९॥ 


सूत सूतजी ! प्राहुः कहा गया है । 
अभिमन्यु सुतं अभिमन्युके पुत्र तस्य उनके 

(परीक्षित) को महाइचर्य महान्‌ आश्चर्यजनक 
भागवतोत्तमं भगवद्‌ भक्तोंमें जन्म जन्मको 


उत्तम 


६४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
च और नः हम लोगोंसे 
कर्माणि कर्मोको गृणीहि कहिये ॥४॥ 


स सम्राट्‌ कस्य वा हेतोः पाण्डूनां मानवर्धनः । 
प्रायोपविष्टो गद्धायामनादृत्याधिराट्श्रियम्‌ ॥१०॥ 


स सम्राट्‌ कस्य वा हेतोः पाण्डूनां मानवद्धंनः प्रायोपविष्टः गङ्भायां 
अनादृत्य अधिराट्‌ श्रियम्‌ ॥ १०॥ 


वा अथवा अधिराट्‌ सम्राट्पदीय 
सः वे श्रियं लक्ष्मीकी 
सम्राट्‌ सम्राट्‌ जो अनादृत्य उपेक्षा करके 
पाण्डूनां पाण्डवोंकी गड्भायां गंगा किनारे 
मानवर्धनः कोति बढ़ानेवाले थे | प्रायोपविष्टः अनशन करने 
कस्य किस बैठे ॥१०॥ 
हेतोः कारणसे 


नमन्ति यत्पादनिके तमात्मनः 
शिवाय हानोय धनानि शत्रवः । 
कथं स वीरः श्रियमङ्ग दुस्त्यजां 
युवेषतोत्स्रष्टुमहो सहासुभिः ॥११॥ 
नमन्ति यत्‌ पादनिकेतं आत्मनः शिवाय ह आनीय धनानि शत्रवः 
कथं स बीरः अंग दुस्त्यजां श्रियं युवेषतः उत्त्रष्ट अहो सह असुभिः ॥ ११॥ 


अंग सूतजी ! धनांनि बहुत-सा धन 

यतु जिनके आनीय (साथ) लाकर 
पादनिकेतं पादपीठकां नमन्ति प्रणाम करते हैं 
शत्रवः शत्रुगण स वह्‌ 

ह्‌ निश्चय वीरः वीर (परिक्षित्‌) 
आत्मनः अपने दुस्त्यजां जिसे छोड़ना बहुत 


शिवाय भले (रक्षा) के लिए कठिन है 


प्रथमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः [ देश 


श्रियं (उस) लक्ष्मीको सह साथ 

युवंषतः युवावस्थामें कथं केसे 

अहो आश्चयंकी बात है | उत्सष्टु त्यागनेको ( प्रस्तुत 
असुभिः प्राणोंके हुए ) ॥११॥ 


शिवाय लोकस्य भवाय भूतये 

य उत्तमश्लोकपरायणा जनाः । 
जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयं 

सुमोच निविद्य कुतः कलेवरम्‌ ॥१२॥ 


शिवाय लोकस्य भवाय भूतये यः उत्तमइलोक परायणाः जनाः 
जीवन्ति न आत्मार्थं असौ पराश्रयं मुमोच निविद्य कुतः कलेवरम्‌ ॥ १२ ॥ 


यः जो आत्माथं अपने स्वार्थके लिए 
उत्तमश्लोक पुण्ययशा (भगवान)के| न नहीं । 
परायणाः परायण असो इन ( राजा 
जनाः लोग हैं परिक्षित ) ने 
लोकस्य (वे) लोकोंके निर्विद्य विरक्त होकर 
शिवाय कल्याणके लिए पराश्रयं दूसरोंको आश्रय 
भूतये प्राणियोंके देनेवाला 
भव्य अभ्युदयके लिए कलेवरं (अपना) शरीर 
जीवन्ति जीवन धारण करते | कृतः क्यों 

हैं मुमोच त्याग दिया ?॥१२॥ 


तत्सर्वं नः समाचक्ष्व पृष्ठो यदिह किञ्चन । 
मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात्‌ ॥१३॥ 


तत्‌ सबं नः समाचक्ष्व पृष्टः यतु इह किञ्चन मन्ये त्वां विषये वाचां 
स्नातं अन्यत्र छान्दसात्‌ ॥ १३॥ 


छान्दसात्‌ वेद वाणीको स्नातं उसमें अत्यन्त निपुण 
अन्यत्र छोड़कर अन्य त्वां आपको 
वाचां विषये वाणीका जितना | मन्ये हम मानते हें । 


विषय है | ( अत: ) 


षद | श्रीमद्भागवते-महापुराणे 


इह यहाँ ततु वह्‌ 

यत्‌ जो सर्वं सब 

किञ्चन कुछ नः हम लोगोंको 

पृष्ठ: ( आपसे ) पूछा समाचक्ष्व भली प्रकार 
गया है बतलाइये ॥१३॥ 

सूत ठवाच- 


द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये । 
जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरेः ॥१४॥ 


द्वापरे सम्‌ अनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशरात्‌ योगोः 
वासव्यां कलया हुरेः॥ १४॥ 


युग युगोंके पराशरात्‌ महर्षि पराशरसे 
पर्ययये क्रममें वासव्यां वसुपुत्री (सत्यवती ) में 
तृतीये तीसरे (युग) हरेः श्रीहरिको 

द्वापरे द्वापरके कलया कलासे 

सम्‌ भली प्रकार योगी: योगी (व्यासजी) 
अनुप्राप्ते प्रभावमें आ जानेपर | जातः उत्पन्न हुए ॥१४॥ 


स कदाचित्सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचि। 
विविक्तदेश आसीन उदिते रविमण्डले ॥१५॥ 


सः कदाचित्‌ सरस्वत्यां उपस्पृश्य जलं शुचि विविक्त देश आसोनः 
उदिते रविमण्डले ॥ १५॥ 


सः वे (व्यासजी) सरस्वत्यां सरस्वती नदीके 
कदाचित्‌ किसी समय किनारे ( उसके ) 
रविमण्डले सूये मण्डलके शुचि पवित्र 

उदिते उदय हो जानेपर | जलं जलको 

विविक्त एकान्त उपसृश्य आचमन करके 
देश स्थांनमें आसीनः बैठे थे ॥१५॥ 


प्रथमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः [ ६७ 


परावरज्ञः स ऋषिः कालेनाव्यक्तरहसा। 
युगधमंव्यतिकरं प्राप्त भुवि युगे युगे ॥१६॥ 


परावरज्ञः सः ऋषिः कालेन अव्यक्त रंहसा युगधर्मं व्यतिकरं प्राप्तं 
भुवि युगे युगे ॥ १६॥ 


सः उन भुवि पृथ्वीपर 
परावरज्ञः लोक-परलोकको । युगे युगे प्रत्येक युगमें 

जाननेवाले प्राप्त होनेवाले 
क्षिः ऋषिने युगधर्म युगके धर्मेको 
अव्यक्त अव्यक्त व्यतिकरं विकृत करने- 
रंहसा वेगवाले वाला ॥१६॥ 
कालेन कालके द्वारा 


भौतिकानां च भावानां शक्तिह्वासं च तत्कृतम्‌ । 
अश्रदधानान्निःसत्तवान्दुर्मधात्‌ ह्वसितायुषः ॥१७॥ 


भौतिकानां च भावानां शक्ति ह्रासं च तत्‌ कृतं अश्रहृधानान्‌ 
निःसत्त्वान्‌ दुमंधान्‌ ह्वसितायुषः ॥ १७॥ 


च और च भी (और) 
भौतिकानां भौतिक अश्रदृधानातु श्रद्धाहीन 
भावानां पदार्थोका निःसत्त्वानु सत्त्वहीन 

तत्‌ उस (कालके) दुर्मधान दुबंद्धिवाले 

कृतं करने (प्रभाव) से | हसित क्षीण हुई 
शक्तिह्लासं शक्तिका हास आयुषः आयुवाले ॥१७॥ 


दुभेगांश्च जनान्‌ वीक्ष्य मुनिदिव्येन चक्षुषा । 

सवंवर्णाश्नमाणां यद्ृध्यो हितममोघदृक्‌ ॥१८॥ 

दुभेगानु च जनान्‌ वीक्ष्य मुनिः दिव्येन चक्षुषा सवं वणं आश्रमाणां 
यत्‌ दध्यौ हितं अमोघरक्‌ ॥ १८॥ 


च और | जनानु लोगोंको 
दुर्भगान्‌ भाग्यहीन | दिव्येन दिव्य 


६८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


चक्षुषा द्ष्टिसि सर्वे सब 

वीक्ष्य देखकर वर्ण वर्णों 

यत्‌ क्योंकि आश्रमाणां आश्रमोंका 

अमोघ अव्यर्थं हितं भला (हो, इसका) 
क्‌ दृष्टिवाले थे, दध्यौ विचार किया ॥१८॥ 
मुनिः मुनि (व्यासजी) ने 


चातुर्होत्रं कमं शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वेदिकम्‌ । 
व्यदधाद्यज्ञसन्तत्ये वेदमेकं चतुविधम्‌ ॥१६॥ 


चातुर्होत्रं कमं शुद्ध प्रजानां वीक्ष्य वेदिक व्यदधात्‌ यज्ञ संतत्ये वेदं 
एक चतुविधम्‌ ॥ १६ ॥ 


वैदिक वेद प्रतिपादित एक' एक ही 
चातुर्होत्रं चार (होता, अध्वर्यू, | वेदं वेदको 

उद्गाता और ब्रह्मा) | यज्ञ यज्ञ (की) 

के द्वारा होनेवाला | संतत्येः परम्परा बनाथे 
कर्म यज्ञ कर्म रखनेके लिए 
प्रजानां प्रजाको चतुविधं चार प्रकारसे 
शुद्ध शुद्ध करनेवाला है | व्यदधात्‌ विभाजित 
वीक्ष्य (यह) देखकर किया ॥१४॥ 


ऋग्यज्ञुः सामाथर्वाख्या वेदाश्चत्दार उद्धृताः । 
इतिहासपुराणं च पञ्चमो वेद उच्यते ॥२०॥ 


ऋग्‌ यजुः साम अथवं आस्याः वेदः चत्वारः उद्धृताः इतिहासं 
पुराणं च पञ्चमः वेदः उच्यते ॥ २० ॥ 


ऋग्‌ ऋग्वेद आख्याः नामवाले 
यजुः यजुर्वेद चत्वाराः चार 
साम सामवेद वेदाः वेदोंका 


अथर्व अथवेवेद उद्धृताः सम्पादन किया । 


प्रथमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः 


च और पञ्चमः 
इतिहासं इतिहास ( महा- | वेदः 

भारतादि ) उच्यते 
पुराणं पुराणोंको 


[ ६४ 
पाँचवाँ 
वेद 
कहा जाता है ॥।२०॥ 


तत्रग्बेदधरः पेलः सामगो जेमिनिः कविः । 
वेशम्पायन एवेको निष्णातो यजुषामुत ॥२१॥ 
तत्र ऋग्वेद धरः पेलः सामगः जमिनिः कविः वैशम्पायन एव एकः 


निष्णातः यज्जुषां उत ॥ २१॥ 


तत्र उन (चारों वेदों) में 

ऋग्वेद ऋग्वेद उत 

धरः धारण करनेवाले | वेशाम्पायन 
पलः पेल हुए, एव 

कविः बुद्धिमान एकः 
जैमिनिः जैमिनी ऋषि यजुषां 
सामगः सामवेदके ज्ञाता | निष्णातः 


अथर्वाङ्गिरसामसीत्सुमन्तुर्दारणो 
इतिहासपुराणानां पिता से 


( हुए) 

और 

वेशम्पायन 

ही 

अकेले 

यजुर्वेदके 

विद्वान बने ॥२१॥ 


मुनिः । 
रोमहर्षणः ॥२२॥ 


अथर्व आंगिरेसां आसीत्‌ सुमन्तुः दारुणः मुनिः इतिहास पुराणानां 


पिता मे रोमहबंणः ॥ २२॥ 


अथवं अथवेवेदमें इतिहास 
आंगिरसां अंगिरा गोत्रीयोंमें 

दारुणः दरुण पुत्र पुराणानां 
मुनिः मुनि मे 

सुमन्तुः सुमन्त (प्रवीण) पिता 
आसीत्‌ हुए, रोमहर्षणः 


इतिहास ( महा- 
भारतादि ) 
पुराणोंके (ज्ञाता) 
मेरे 

पिता 

रोमहषण 

( हुए ) ॥२२॥ 


त एत ऋषयो वेदं स्वं स्वं व्र्यस्यन्ननेकधा । 
शिष्येः प्रशिष्यस्तच्छिष्येवंदास्ते शाखिनोऽभवन्‌ ॥२३॥ 


७० ] श्रीम-द्भागवते महापुराणे 


त एत ऋषयः वेदं स्वं स्वं व्यस्यन्‌ अनेकधा शिष्येः प्रशिष्येः तत्‌ 
शिष्य: वेदाः ते शाखिनः अभवनु ॥ २३ ॥ 


त अपर बताये गये प्रशिष्यः शिष्योंके शिष्यों, 

एत ड्न तत्‌ उनके भी 

ऋषयः ऋषयोंने शिष्येः शिष्योंने ( यही क्रम 

स्वं स्वं अपने अपने रखा ) 

वेदं वेदको ते (अतः) वे 

अनेकधाः अनेक प्रकारसे वेदाः वेद 

व्यस्यन्‌ व्यवस्थित(सम्पादित)| शाखिनः अनेक शाखाओंवाले 
किया । अभवन्‌ हो गये ॥२३॥ 

शिष्येः उनके शिष्यों, 


त एव वेदा दुसंधर्धायन्ते पुरुष्या । 

एवं चकार भगवान्‌ व्यासः कृपणवत्सलः ॥२४॥ 

त एव वेदाः दुर्मेघेः धार्यन्ते पुरुष: यथा एवं चकार भगवान्‌ व्यासः 
कृपण वत्सलः॥ २४ ॥ 


दुर्मधैः ढुष्ट या कम बुद्धिवाले | एबं इस प्रकार 

पुरुष: पुरुषोंके द्वारा कृपण दुबेलजनोंपर 

यथा जैसे वत्सलः स्नेह रखनेवाले 

त एव उन्हीं भगवानु व्यासः भगवान्‌ व्यासने 

वेदाः वेदोंका चकार ( विभाजन ) कर 

धारयन्ते धारण (याद रखना) दिया ॥२४॥ 
सम्भव बने 


स्रीशूद्रह्िजबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा । 
कर्मश्रेयसि सूढानां श्रेय एवं भवेदिह । 
इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतस्‌ ॥२५॥ 


स्त्रीः शुद्रः द्विज बन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा कर्म श्रेयसि मूढानां 
श्रेय एवं भवेत्‌ इह इति भारतं आख्यान कृपया सुनिना कृतम्‌ ॥२५॥ 


स्त्रीः 
शद्रः 
दविजबन्धुनां 
त्रयी 
श्रुतिगोचरा 


न 


श्रेयसि 
कर्म 


प्रथमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः 


स्त्रियों 

शूद्रो 

पतित द्विजातियों 
(के लिए) 

(कमं, ज्ञान,उपासना 
प्रतिपादक) वेद 
श्रवण-गोचर 

नहीं है ( इनका 
वेदाध्यनमें अधिकार 
नहीं है । ) 
कल्याणकारी 
कर्मोके ( विषयमें ) 


मूढानां 
एवं 
इह्‌ 
श्रेयः 
भवेत्‌ 
इतिं 
कृपया 
मुनिना 
भारतं 
आख्यानं 
कृतं 


[ ७१ 


अनजानोंका 
इस प्रकार 
संसारमें 
कल्याण 

होगा 

ऐसा (सोचकर) 
कृपा करके 
मुनि व्यासजीने 
महाभारत रूप 
कथात्मक ग्रंथ 
बनाया ॥२५॥ 


एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि द्विजाः । 
सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद्धदयं ततः ॥२६॥ 


एदं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि द्विजाः सर्वात्मकेन अपि यदा न 
अतुष्यत्‌ हृदयं ततः ॥ २६ ॥ 


द्विजाः ब्राह्मणो ( शौनकादि | प्रवृत्तस्य 
ऋषियो रि अपि 

सदा सवंदा यदाहृदयं 
सर्वत्मकेत सम्पूर्ण शक्तिसे अतुष्यतु 
एवं इस प्रकार न 
भूतानां प्राणियोके ततः 
श्रेयसि कल्याणमें 

नातिप्रसीदद्धदयः सरस्वत्यास्तटे 


लगे रहनेपर 
भी 

जब हृदय 
सन्तुष्ट 

नहीं हुआ, 
तब ॥२६॥ 


शुचो । 


वितर्कयन्‌ विविक्तस्थ इदं प्रोवाच धमंवित्‌ ॥२७॥ 


नाति प्रसोदत्‌ हृदयः सरस्वत्याः तटे शुचौ वितर्कयनु विविक्तस्थः इदं 
प्रोवाच धर्मवित्‌ ॥ ७॥ 


७२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


शुचौ पवित्र प्रसोदतु निर्मल होता है 

सरस्वत्याः सरस्वतीके (यह देखकर)* 

तटे किनारेपर धर्मबित्‌ धर्मज्ञ (व्यासजी) 

विविक्तस्थः एकान्तमें बेठनेपर | वितर्कयन्‌ विचार करते हुए 
भी (मन-ही-मन) 

हृदयः हृदय इद यह्‌ 

नाति बहुत नहीं प्रोवाच बोले ॥२१। 


धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवोऽग्नयः । 

मानिता निरव्यलीकेन गृहीतं चानुशासनम्‌ ॥२८॥ 

धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवः अग्नयः मानिताः निव्यलीकेन 
गृहीतं च अनुशासनम्‌ ॥ २८ ॥ 


सया मैंने मानिताः सम्मान किया है 
निव्पेलीकेन निष्कपट भावसे च और 

धृतव्रतेन हि व्रत धारण करके ही | अनुशासनं (उनकी) आज्ञाका 
छन्दांसि वेदोंका, गृहीतं ( ग्रहण ) पालन 
गुरवः गुरुजनोंका, किया है ॥२८॥ 
अग्नयः हवनीय अग्नियोंका 


भारतव्यषदेशेन ह्याम्नायार्थश्च दाशतः । 
हश्यते यत्र धर्मादि स्रीशूद्रादिभिरप्युत ॥२९॥ 


भारत व्यपदेशेन हि आम्नाय अर्थः च दर्शितः इश्यते यत्र धर्म आदि 
स्त्री शूद्र आदिभिः अपि उत ॥ २६ ॥ 


भारत महाभारत (की) |च भी 

व्यपदेशेन (रचनाके) बहानेसे | दशतः बतला दिया है । 
हि निश्चय ही - यत्र जिसमें 

आम्नाय बेदोंका स्त्री स्त्री 

अर्थः अर्थ ' शुद्र शुद्र 


* स्थान पवित्र है, एकान्त है तब भी हृदय बहुत सन्तुष्ट नहीं ? 


प्रथमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः [ ७३ 


आदिभिः आदिके द्वारा भी | उत निश्चयपूर्वक 
ध्मः धर्म, हश्यते देखे (जाने) जाते 
आदि आदि हैं ॥२४॥ 

अपि भी 


तथापि बत मे देह्यो ह्यात्मा चेवात्मना विभुः । 
असम्पञ्न इवाभाति ब्रह्मवर्चस्यसत्तमः ॥३०॥ 


तथापि बत मे देह्यः हि आत्मा च एव आत्मना विभुः असम्पन्न इव 
आभाति ब्रह्मवचंस्य सत्तमः ॥ ३०॥ 


ब्रह्वावचंस्य ब्रह्मचर्यके तेजसे | विभुः सर्वव्यापक 

सत्तमः भली प्रकार पूर्ण हूँ | आत्मना अपने स्वरूप 
तथापि फिर भी च एव से ही 

बत आश्चर्यं हैं कि असम्पञ्न अपूर्णकी 

मेहि मेरा तो इव भाँति 

देह्यः देहस्थ आभाति प्रतीत होता है ।३०। 
आत्मा चित्त 


किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः । 

प्रियाः परमहंसानां त एव ह्यच्युतप्रियाः ॥३१॥ 

कि वा भागवताः धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः पारमहंसानां त 
एव हि अच्युतः प्रियाः ॥ ३१॥ 


वा अथवा निरूपिताः निरूपण 

कि क्या न नहीं किया हे 
परमहंसानां परमहंसोंको हि क्योंकि 
प्रियाः प्रिय लगनेवाले त वही 
भागवताः भक्ति सम्बन्धी एव तो 

धर्माः धर्मोका अच्युतः भगवानको भी 
प्रायेण प्रधानतापूर्वक प्रियाः प्रिय हैं ॥३१॥ 


तस्येवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः । 
कृष्णस्य नारदोऽभ्यागादाश्रमं प्रागुदाहृतम्‌ ॥३२॥ 


७४ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


तस्य एवं खिलं आत्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदः अभि 
आगतु आश्रमं प्राक्‌ उदाहृतम्‌ ॥ ३२ ॥ 


एवं इस प्रकार व्यासके 
आत्मानं अपनेको प्राग्‌ पहिले 

खिलं अपूर्ण उदाहृतं बतलाये गये 
मन्यमानस्य मानते हुए आश्रमं आश्रमपर 
तस्य उनके नारदः देर्वाष नारद 
खिद्यतः खेद करते हुए अभि अचानक 
कृष्णस्य श्रीकृष्ण द्वैपायन | आगात्‌ आगये ॥३२॥ 


तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः । 
पुजयामास विधिवन्नारदं सुरपुजितम्‌ ॥३३॥ 


तं अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाय आगतं मुनिः पुजयामास विधिवत्‌ 
नारदं सुरपूजितम्‌ ॥ ३३॥ 


मुनिः मुनि व्यासने सुरपूजितं देवताओंसे भी पूजित 
सहसा अचानक तं उन 

आगतं आये हुए नारदं नारदजीकी 
अभिज्ञाय जानकर विधिवत्‌ विधिपूर्वक 


प्रत्युत्थाम उठकर खड़े हुए पुजयामास पूजाकी ॥३३॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसाहस्रयां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 


सूत उवाच- 
अथ तं सुखमासीन उपासीनं बृहच्छुवाः । 
देर्वाषः प्राह विप्रषि वीणापाणिः स्मयह्िव ॥१॥ 


अथ तं सुखं आसीनं उपासीनं वृहत्‌ श्रवाः देर्वाषः प्राह विप्रष 
वीणापाणिः स्मयन्‌ इव ॥ १७ 


अथ तदनन्तर स्मयन्‌ इव मुस्कराते हुए से 
सुखं सुखपूर्वेक तं उन 

आसीनं बेठे हुए उपासीनं समीप बैठे 

वृहत्‌ श्रवाः बहुश्रुत विप्रष व्यासजीसे 
वीणापाणिः हाथमे वीणा लिए | प्राह कहा ॥१॥ 
दर्वाः ˆ नारदजीने 

नारद उवाच- 


पाराशर्यं महाभाग भवतः कच्चिदात्मना । ` 
परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा ॥२॥ 


पाराशर्य महाभाग भवतः कञ्चित्‌ आत्मना परितुष्यति शारीर 
आत्मा मानस एव वा ॥ २॥ 


महाभाग महान्‌ भाग्यशाली | आत्मा वा बुद्धि और 
पाराशर्य पराशर-नन्दनजी ! | मानस मन 

भवतः आपके एव भी 

आत्मना अपने प्रयत्नसे कञ्चित्‌ निश्चित 

शारोर शरीरका परितुष्यति सन्तुष्ट तो है? ॥२॥ 


जिज्ञासितं सुसम्पन्नमपि ते महदद्भतम्‌ । 
कृतवान्‌ भारतं यस्त्वं सर्वार्थपरिव्र हितम्‌ ॥३॥। 
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जिज्ञासितं सुसम्पन्न अपि ते महत्‌ अद्भुतं कृतवानु भारतं यः त्वं 
सवं अर्थ परिवृ हितम्‌ ॥ ३ ॥ 


ते 
जिज्ञासितं 
अपि 
सुसम्पन 


यः 
त्वं 
महत्‌ 


आपकी 

जिज्ञासा 

तो 

भली प्रकार पूर्ण हो 
चुकी है 

जो 

आपने 

महान्‌ 


अद्भुत 
सब 
पुरुषार्थोके 
(प्रतिपादनसे) 
परिपुर्ण 
महाभारतको 
रचना को ॥३॥ 


जिज्ञासितमधीतं च यत्तद्रत्रह्म सनातनम्‌ । 
अथापि शोचस्यात्मानकृताथं इव प्रभो ॥४॥ 


जिज्ञासितं अधीतं च यतु तत्‌ ब्रह्म सनातनं अथ अपि शोचसि 
आत्मानं अकृतार्थं इव प्रभो ॥ ४ ॥ 


यत्‌ जो 

सनातनं नित्य 

ब्रह्म परमब्रह्म है 

तत्‌ उसकी भी 

जिज्ञासितं जिज्ञासाकी 

च और 

अधीतं (उसका) अधिगम 
किया है 

व्यास उवाच- 


अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं 


अथ 
प्रभो 
अपि 
आत्मानं 
अकृताथं 


इव 
शोचसि 


अब 
समर्थं होते हुए 
भी 

अपनेको 

कृतार्थं न हुएकी 
भाँति 

चिन्ता करते 


हो ॥४॥ 


तथापि नात्मा परितुष्यते मे । 
तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं 
पृच्छामहे त्वाऽऽत्मभवात्मभुतम्‌ ॥५॥ 
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अस्ति एव मे सवं इदं त्वया उक्त तथापि न आत्मा परितुष्यते मे ततु 
मुलं अव्यक्तं अगाध बोध पृच्छामहे त्वां आत्मभव आत्मभूत ॥ ५॥ 


त्वया आपके द्वारा | न नहीं होता है । 
उक्त बतलाया गया आत्मभव स्वयंभू ब्रह्माजीके 
इदं यह आत्मभूतं मानसपुत्र 

सर्व सब अगाधं अगाध 

मे मुझमें बोधं ज्ञानवाले 

अस्ति है त्वां आपसे 

एव ही ततु उसका 

तथापि फिर भी अव्यक्त प्रकट न होनेवाला 
मे मेरा मूलं कारण 

आत्मा चित्त पृच्छामहे पूछता हूँ ॥५॥ 


परितुष्यते सन्तुष्ट 


स॒ वे भवान्‌ वेद समस्तगुहु;- 
सुपासितो यत्पुरुषः पुराणः । 
परावरेशो मनसँंव विश्वं 
सृजत्यवत्यत्ति गुणेरसङ्कः ॥६॥ 


स वे भवानू वेद समस्त गुह्यं उपासितः यत्‌ पुरुषः पुराणः परावर 
ईशः मनसा एव विश्व सृजति अवति अत्ति गुणः असंगः ॥ ६ ॥ 


स वह मनसा मनसे 

वे निश्चय एव 

भवानु आप गुणः ( प्रकृतिके ) गुणोंसे 
समस्त सम्पूर्ण असंगः अलिप्त रहते हुए 
गुह्यं रहस्योंको विश्वं विश्वकी 

वेद जानते हैं सृजति सृष्टि करते हैं 

यत्‌ क्योंकि अवति रक्षा करते हैं 
परावर लोक-परलोकके अत्ति खा लेते ( प्रलय 


ईहाः स्वामी (जो) करते ) हैं 
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पुराण: (उन) सनातन उपासितः (आपने)उपासनाकी 
पुरुषः पुरुषकी है ॥६॥ 
त्वं पर्यटन्नके इव त्रिलोको- 
मन्तश्वरो वायुरिवात्मसाक्षी। 
परावरे ब्रह्माणि धमंतो व्रतः 
स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व ॥७॥ 


त्वं परि अटन अर्क इव त्रिलोकीं अन्तः चरः वायुः इव आत्म साक्षी 
परावरे ब्रह्मणि धर्मतः व्रत: स्नातस्य मे न्यूनं अलं विचक्ष्व ॥ ७॥ 


त्वं आप साक्षी देखनेवाले हैं, 
अर्क सूर्यकी घमंतः धर्मेपूर्वक 

इव भाँति बरतेः नियमोंका पालन 
त्रिलोकीं तीनों लोकोंमें करके 

परि चारों ओर परावरे परमब्रह्म और 
अटन घूमते हुए ब्रह्मणि अवर ब्रह्म (वेदों)में 
वायुः वायुकी स्नातस्य पूर्णत्व प्राप्त 

इव भांति मे मेरी 

अन्तः भीतर भी अलं भारी 

चरः विचरण करके न्यूनः न्यूनताको 

आत्म ( सबके ) चित्तके ' विचक्ष्व बतलाइये ॥७॥। 
गारद उवाच- 


भवतानुदितप्रायं यशो भगवतोऽमलम्‌ । 
थेनेवासौ न तुष्येत मन्ये तहर्शनं खिलम्‌ ॥८॥ 
भवता अनुदितं प्रायं यशः भगवतः अमलं येन एव असो न तुष्येत 
मन्ये तत्‌ दर्शन खिलम्‌ ॥ ८॥ 
भवता आपने यशः यशका 
भगवतः भगवानूके प्रायः प्रायः 
अमलं निर्मल अनुदितः वर्णन नहीं किया है । 
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येन जिससे तत्‌ वह 

असो ये (भगवान) दर्शन' शास्त्र या ज्ञान 
एव ही खिलं अपूर्णं 

न नहीं मन्ये ( मैं ) मानता 
तुष्येत सन्तुष्ट होते हूँ ॥८॥॥, 


यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीतिताः । 
न तथा वासुदेवस्य महिमा हृ नुर्वाणतः ॥८॥' 


यथा धर्म आदयः च अर्थाः मुनिवर्यः अनुकीतिताः न तथा वासुदेवस्यः 
महिमा हि अनुर्वाणतः ॥ ९ ॥ 


मुनिवर्यः मुनि श्रेष्ठ ! कीतिताः वर्णन किया है. 
यथा जैसे (आपने) हि क्योंकि 

धर्म धर्म तथा वेसे 

आदयः आदि अर्थ,काम,मोक्ष। वासुदेवस्य भगवान्‌ वासुदेवकोः 
च और सहिमा महिमाका 

अर्थाः पुरुषार्थोका अनुर्वाणतः बार बार वर्णन 
अनु बार बार न नहीं किया है ॥४॥ 


न यद्दचश्चित्रपद॑ हरेग्रेशो 

जगत्पवित्रं प्रगृणीत कहिचित्‌ । 
तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा 
न यत्र हंसा निरमन्त्युशिकक्ष्याः ॥१०॥ 


न यत्‌ वचः चित्रपदं हरेः यशः जगत्‌ पवित्रं प्रगृणीत कहिचित्‌ तत्‌ 
बायसं तीर्थ उशन्ति मानसाः न यत्र हंसाः निरमन्ति उशिक्षया ॥ १०॥ 


यतु जिस पवित्रं पवित्र करनेवाला 
चित्रपदं विचित्र (अलंकारादि | हरेः श्रीहरिका 

युक्त) पदवाली यशः सुयश हि 
वचः वाणीमें न प्रगुणीत भली प्रकार नहं 


जगत्‌ जगतको गाया गया है 
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ततु तो वह मानसाः 
उशन्ति उच्छिष्ट फेकनेके 

वायसं कौओंके उशिक्षयाः 
तीर्थं स्थान (के समान) है | हंसाः 

यत्र जहाँ न 
कहिचित्‌ कभी भी निरमन्ति 


तद्वाग्विसर्गो जनताघविप्लवो 


मानसरोवर 
निवासी 

उत्तम शिक्षावाले 
हंसगण 

नहीं 

भली प्रकार रमण 
करते ॥१०॥ 


यस्मित्‌ प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि । 


नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्ःतानिं यत्‌ 


श्युण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः ॥११॥ 


तत्‌ वाक्‌ विसर्ग: जनताः अघ विप्लवाः यस्मिन्‌ प्रतिश्लोकं अबद्ध 
बतु अपि नामानि अनन्तस्य यशः अंकितानि यतु श्दृण्वन्ति गायस्ति गुणन्ति 


साधवः ॥ ११॥ 

अबद्ध ठीक (छन्द अलंकार | प्रतिश्लोक' 
रहित) 

वत्‌ होनेपर अनन्तस्य 

अपि भी यशः 

तत्‌ उस अंकितानि 

वाक्‌ वाणीका नामानि 

विसर्गः बोलना यत्‌ 

जनताः लोगोंके साधवः 

अघ पापोंका श्युण्वन्ति 

विप्लवः विनाशक है गायन्ति 

यस्मिनु जिसमें | गृणन्ति 


नेष्कम्येमप्यच्युतभावर्वाजतं न शोभते ज्ञानमलं 


प्रत्येक श्लोक 

( पद ) में 
भगवानके 

सुयशसे 

अंकित 

नाम हैं, 

क्योंकि 

साधु (महात्मा) गण 
उसे सुनते हैं 

गाते हैं 

कीतेन करते हैं।११। 


निरञ्जनम्‌ । 


कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न चापितं कर्म यदप्यकारणम्‌ ॥१२॥ 
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नेष्कम्यं अपि अच्युत भाव बजितं न शोभते ज्ञानं अल निरञ्जनं 
कुतः पुनः शश्वत्‌ अभद्रं इश्वरे न च अपितं कमं यदपि अकारणम्‌ ॥ १२४ 


अच्युत 
भाव 
वर्जितं 
निरञ्जनं 
नेष्कर्म्य 
ज्ञानं 
अपि 
अल' 

न शोभते 
पुनः 
ईश्वरे 


भगवत्‌ | न 
भावसे अपितं 
रहित कम च 
निमंल शश्वतु 
मोक्षदायी अभद्र 
ज्ञान यद्यपि 
भी | अकारणं 
पूर्णतः 


शोभा नहीं देता कुतः 
फिर 
भगवानको 


नहीं 

अपंण हुआ 
(सकाम) कर्म तो 
सदा ही 

अमंगल रूप (है) 
यद्यपि 

निष्काम हो 

(तो भी) 

कहाँ (शोभित हो 
सकते हैं) ॥१२॥ 


अथो महाभाग भवानमोघहक्‌ शुचिश्रवाः सत्यरतो धृतव्रतः । 
उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्‌ ॥१३॥ 


अथो महाभाग भवान्‌ अमोघ इक्‌ शुचि श्रवाः सत्यरतः घृतव्रतः 
उरुक्रमस्य अखिल बन्ध मुक्तये समाधिना अनुस्मर तत्‌ विचेष्टितम्‌ ॥ १३॥ 


महा भाग 


भवान 
अमोघ 
र्क 


शुचि 
श्रवाः 
सत्यरतः 
धृतव्रतः 
अथो 


महाभाग्यवान्‌ अखिल 
व्यासजी ! बन्ध 
आप 

अव्यर्थ ' | मुक्तये 
दृष्टि ( ज्ञान ) तत्‌ 
वाले हैं, उरुक्रमस्य 
पवित्र (शास्त्रों) का | विचेष्टितं 
श्रवण करनेवाले हैं, | समाधिना 
सत्यनिष्ठ हैं, 

ब्रतधारी हैं, अनुस्मर 
अतः अब 


सब लोगोंको 
बन्धन (जन्म-मरण) 
से 

मुक्त करनेके लिए 
उन 

अनन्त पराक्रमके 
लीलाओंको 
समाधि (एकाग्रता) 
के द्वारा 

भली प्रकार स्मरण 
कीजिये ॥१३॥ 
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ततोऽन्यथा किचन यद्विवक्षतः 
पृथग्हृशस्तत्कृतरूपनामभिः । 
न कुत्रचित्क्वापि च दुःस्थिता मति- 
लभेत बाताहतनोरिवास्पदस्‌ ॥१४॥ 
ततः अन्यथा किचन यत्‌ विवक्षतः पृथक हशः तत्‌ कृत रूप नामभिः 


न कुत्रचित्‌ क्वापि च दुःस्थिता मतिः लभेत वात आहतः नौः इव 
आस्पदम्‌ ॥ १४॥ 


ततः उस (भगवतलीला)से| दुःस्थिता भटकती हुई 

अन्यथा पृथक मतिः (उसको) बुद्धि 

यत्‌ जो कुत्रचित्‌ कहीं भी 

किचन कुछ भी क्वापि कभी 

विवक्षतः बोलना चाहता है | च भी 

पृथक्‌ (भगवानसे) अलग | बात वायु (अन्धड़) से 

हशः दृष्टिवाला आहतः मारी गयी 
(होजाता)है | नौः नौकाके 

तत्‌ उस (पृथक दृष्टि) | इव समान 

कृत बनाये आस्पदं स्थिर होनेका आधार 

रूप रूपों न नहीं 

नामभिः नामोंमें लभेत प्राप्त कर पाती ।१४। 


जुगुप्सितं धमंकृतेऽनुशासतः 
स्वभावरक्तस्य महान्‌ व्यतिक्रमः । 
यद्वाक्यतो धर्म इतीतरः स्थितो 
न मन्यते तस्य निवारणं जनः ॥१५॥ 
जुगुप्सितं धर्मकृते अनुशासन: स्वभाव-रक्तस्य महानु व्यतिक्रमः यतु 
वाक्यतः धमं इति इतरः स्थितः न मन्यते तस्य निवारणं जनः॥ १५॥ 


स्वभाव-रक्तस्य स्वभावसे ही जुगुप्सितं निन्दित कर्मोका 
आसक्तोंके लिए धर्मकृते धमंके लिए 
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अनुशासतः एक सीमामे आज्ञा | इति ऐसा ही है 
देनेसे ( मानकर ) 
महान्‌ बहुत बड़ा इतरः अधमंमें 
व्यतिक्रमः उलट-पुलट हुआ है । | स्थितः स्थित 
यत्‌ क्योंकि जनः लोग 
वाक्यतः (आपको उस) तस्य उसका 
आशज्ञाको ही निवारणं मना करना 
धर्म धर्म न नहीं 
मन्यते मानते ॥ १५॥* 


विचक्षणो$स्याहंति वेदितुं विभो- 
रनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम्‌ । 
प्रवर्तमानस्य गुणे रनात्मन- 
स्ततो भवान्दर्शय चेष्टितं विभोः ॥१६॥ 


विचक्षणः अस्य अहेति वेदितुं विभोः अनन्त पारस्य निवृत्तितः सुखं 
प्रवर्तमानस्य गुणेः अनात्मनः ततः भवान्‌ दर्शय चेष्टितं विभोः ॥ १६ ॥ 


विचक्षणः विशेष विचारवान्‌ | वेदितुं जाननेमें 

निवृत्तितः (संसारसे) विरक्त | अहेति समर्थं होता है । 
होनेके कारण ततः इसलिए 

अस्य इन गुणः (सत्त्वादि) गुणोंके 

अनन्त पारस्य अनन्तअपार द्वारा 

विभोः सर्वव्यापक अनात्मनः अनात्मा ( जड़ 
(परमात्मा) के जगत ) में 


सुखं आनन्दको 


* आपने तो मांसाहारादिको रोकनेके लिए अमुक विधिसे ही उसको 
करनेकी आज्ञा दी; किन्तु लोगोंने उस आज्ञाको ही धर्म मान लिया और 
उसके निवारण 'अहिसा परमोधमे:' आदिको नहीं मानते । यह धर्ममें महान्‌ 
व्यतिक्रम होगया । 
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प्रवतेम।नस्य प्रवृत्तिमें लगे लोगोंके | चेष्टितं लीलाओंका 
निए दशय दर्शन कराइये 
बिभोः भगवानकी (वर्णन कीजिये)।१६। 


त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे- 
भजन्नपक्दोऽथ पतेत्ततो यदि। 

यत्र कव वाभद्रमभुदमुष्य कि 
को वाथ आप्षोऽभजतां स्वधर्मतः ॥१७॥ 


त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजं हरेः भजन अपववः अथ पतेत्‌ ततः यदि 
यत्र क्व वा अभद्रं अभूत्‌ अमुष्य कि ववः वा अर्थं आप्तः अभजतां 
स्वधर्मतः ॥ १७॥ 


स्व अपने ( वर्णाश्रम | कव कहीं 
विहित ) वा होवे 
धर्म धर्मको अमुष्य उसका 
त्यक्त्वा छोड़कर कि क्या 
हरेः श्रीहरिके अभद्रं अमंगल 
चरणाम्बुजं चरण-कमलोंका अभूत हुआ (या हो सकता 
भजन भजन करते हुए है)? 
अपक्वः हढनिष्ठा रहित स्वधमंतः अपने ध्मपूर्वक 
अथ कहीं रहते 
यदि यदि अभजतां भजन न करने 
ततः उस (भजन) से बालोंको 
पतेत्‌ गिर जाय (भजन |कःवा कौनसा 
छोड़ दे ) अर्थ पुरुषार्थ 
यत्र चाहे जहाँ आप्तः प्राप्त हुआ है ? 1१७! 


तस्येव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्श्रमतामुपर्यधः । 
तङ्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररंहसा ॥१८॥ 


तस्य एव हेतोः प्रयतेत कोविदः न लभ्यते यतु भ्रमतां उपरि अधः 
तत्‌ लभ्यते दुःखवत्‌ अन्यतः सुखं कालेन सवंत्र गभीर रंहसा ॥ १८॥ 
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कोविदः चतुरव्यक्ति तत्‌ वह 

तस्य उसके सुखं (सांसारिक) सुख 

एव ही ढुःखवत्‌ दु खकी भाँति 

हेतोः लिए सर्वत्र सब कहीं ( सब 

प्रयतेत पूरा प्रयत्न करे योनियोंमें ) 

यत्‌ जो गभीर गंभीर 

उपरि ऊपर (स्वर्गादि) | रंहसा वेगवाले 

अधः (नरकादि) नीचे कालेन कालके द्वारा 

मतां भटकते (जन्म लेते) (समय पाकर) 
रहनेपर भी अन्यतः अप्रयास (स्वतः) 

न नहीं लभ्यते प्राप्त होता ही 

लभ्यते मिलता है ॥ । ८॥। 


न वे जनो जातु कथंचनाव्रजेय्‌ 
मुकुन्दसेव्यन्यवदङ्ग संसृतिम्‌ । 

स्मरम्मुकुन्दाङ्घ्रय्‌ पणुहनं पुनर 
विहातुमिच्छेक्न रसग्रहो यतः ॥१८॥ 


न वे जनः जातु कथंचन आव्रजेत्‌ मुकुन्द सेवा अन्यत्‌ अंग संसृति 
स्मरन्‌ मुकुन्द अंघ्रि उपगुहनं पुनः विहातुं इच्छेत्‌ न रसग्रहः यतः ॥ १६ ॥ 


अंग प्रिय व्यासजी ! न आब्रजेतु पूरी तरह नहीं 

मुकुन्द भगवानकी पड़ता । 

सेवा सेवा (करनेवाला) | मुकुन्द भगवानके 

जनः भक्त अंघ्रि श्री च रणोंके 

कथंचन किसी प्रकार उपगूहनं आलिगनका 

जातु जन्म लेनेपर भी | स्मरनु स्मरण करके 

वै निश्चय ही पुनः फिर 

अन्यत्‌ (दूसरोंके समान) | बिहातुं (उनको) छोड़नेकी 
दूसरी योनियोंमें न इच्छेत्‌ इच्छा नहीं करता 

संसत जन्म-मरणके चक्रमें 
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यतः क्योंकि | चस्का पड़ चुका 
रसग्रहः (उस ) रसका । है ॥१४॥ 

इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवाः। 

तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वे प्रादेशमात्रं भवतः प्रदशितम्‌ ॥२०॥ 


इदं हि विश्वं भगवान्‌ इव इतरः यतः जगतु स्थान निरोध सम्भवाः 
तत्‌ हि स्वयं वेद भवान तथापि वे प्रादेशमात्रं भवतः प्रदशितम्‌ ॥ २० ॥ 


यतः जिनसे इतरः ( पर इससे ) पृथक 
जगत्‌ संसारकी भी वे हैं । 

स्थान स्थिति ततु इसको 

निरोध प्रलय हि क्योंकि 

सम्भदाः उत्पत्ति होती है भवान आप 

हि निश्चय ही स्वयं स्वयं 

इदं यह वेद जानते हैं 

विश्वं विश्व तथाःप फिर भी 

भगवानु भगवानूकी वे निश्चय ही 

इव ही भाँति हैं भवतः आपके लिए 


(भगवान ही हैं) । | प्रादेशमात्रं संकेतमात्र 
प्रदशितस्‌ दिखलाया है ॥२०॥ 


त्वमात्मनाऽऽत्मानमवे हः मोघहक्‌ 
परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम्‌ । 

अजं प्रजातं जगतः शिवाय तत्‌ 
महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यतास्‌ ॥२१॥ 


त्वं आत्मना आत्मानं अवेहि अमोघ रक्‌ परस्य पृंसः परमात्मनः 
कलां अजं प्रजातं जगतः शिवाय ततु महानुभावः अभ्युदयः अधिगण्यताम्‌ ।२१। 
त्वं आप हक्‌ दृष्टिवाले हैं (अतः) 
अमोघ अव्यर्थ आत्मानं अपने आपको 


आत्मना 
अवेहि 


परस्य 
स 


परमात्मनः 


कलां 
अजं 


जगतः 
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अपने द्वारा ही 
जानिये ( कि आप 
स्वयं ) 

परम 

पुरुषको 
परमात्माकी 

कला हैं 

अजन्मा ( होनेपर 
भी) 

संसारके 


शिवाय 
प्रजातं 

त्रतु 
महानुभावः 


अभ्युदयः 


अधिगण्यताम्‌ 


इदं हि पंसस्तपसः श्रुतस्य वा 


[ ७ 


कल्याणके लिए 
अवतीणे हुए हैं 
इसलिए 

महान्‌ प्रभाववाले 
भगवानको 

उत्कषे (लीलाओं) 
का 

भली प्रकार वर्णन 
कीजिये ॥२१॥ 


स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः । 


अविच्प्रुतोऽर्थः कविभिनिरूपितो 
यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनस्‌ 


॥२२॥ 


इदं हि पुंसः तपसः श्रुतस्य वा सु इष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः 
अविच्युतः अथः कविभिः निरूपितः यत्‌ उत्तमइलोक गुणान्‌ अनुवर्णनम्‌ ॥२२॥। 


पुंसः 
तपसः 
श्रुतस्य 
वा 


मनुष्योंकी 
तपस्या, 
बेदाध्ययन, 
और 
उत्तम यज्ञानुष्ठान 
स्वाध्याय, 
ज्ञान, 

और 
दानका 
अविचल 
प्रयोजन 


यह्‌ 


हि्‌ 
कविभिः 


निरूपितः 


यत्‌ 
उत्तमश्लोक 


गुणानु 
अनुवर्णनम्‌ 


ही (है) । 
बुद्धिमानों द्वारा 
(इसीका) 
निरूपण किया गया 
है 

कि 

उत्तम यशवाले 
(भगवान) के 
गुणोंका 

बारबार वर्णन 
किया जाय॥२२॥ 
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अहं पुरातीतभवेऽभवं मुने 

दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम्‌ । 
निरूपितो बालक एव योगिनां 

शुश्रूषणे प्रावृषि निविविक्षताम्‌ ॥२३॥ 


अहं पुरा अतीत भवे अभवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां 
निरूपितः बालकः एव योगिनां शुश्रूषणं प्रावरषि निर्विविक्षताम्‌ ॥ २३॥ 


सुने मुनि व्यासजी ! बालकः बालक (अवस्थामें) 
अहु ॥ एव ही 

पुरा पहिले प्रावृषि वर्षा ऋतुमें 

अतोत बीते हुए नि्विविक्षतां (चातुर्मास्य) निवास 
भवे जन्ममें करनेवाले 
कस्याइचन किसी योगिनां योगियोंकी 
वेदवादिनां वेदवादीकी शुश्रूषणे सेवामें 

दास्यास्तु दासीमें निरूपितः नियुक्त किया गया 
अभवं उत्पन्न हुआ था। था ॥२३॥ 


ते मय्यपेताखिलचापलेऽभंके दान्तेऽधतक्रीडनकेऽनुवतिनि । 


चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदशंनाः शुश्रूषमाणे मुनयोऽल्पभाषिणि ॥२४॥ 
ते मयि अपेते अखिल चापले अर्भके दान्ते अधृतः क़्ीडनके अनुवतिनि 
चक्रः कृपां यद्यपि तुल्य दशनाः शुश्रूषम।णेः मुनयः अल्पभाषिणि ॥ २४॥ 


अभेंके छोटे बालक(होनेपर | शुश्रषमाणे सेवापरायण, 
भी ) अल्पभाषिणि कम बोलनेवाले 

अखिल सब सयि मुझपर 

चापले चपलताओंको ते उन 

अपेते छोड़े हुए, सुनयः मुनियोंने 

दान्ते इन्द्रियोंको वशमें | यद्यपि यद्यपि 
रखनेवाले, तुल्यदर्शनाः समदर्शी थे 

क्रीडनके खिलौनोंको ( फिर भी) 

अधृतः न लेनेवाले, कृपां कृपा 

अनुबतनि आज्ञापालक, चक्रः की ॥।२४॥ 
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उच्छिष्टलेपाननुमोदितो ह्विजैः 
सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः । 
एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतस- 
स्तद्वमं एवात्मरुचिः प्रजायते ॥२५॥ 
उच्छिष्ट लेपानु अनुमोदितः द्विजेः सकृत्‌ स्म भुञ्जे तत्‌ अपास्त 


किल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः तत्‌ धर्म एव आत्म रुचिः 
प्रजायते ॥ २५ ॥ 


द्विजैः उन ब्राह्मणोंसे | अपास्त मिट गये ! 
अनुमोदितः अनुमति पाकर* | एवं इस प्रकार 
उच्छिष्ट जूठा, प्रवृत्तस्य ब्यवहार करते हुए 
लेपानु ( बतेनोंमें ) लगा | विशुद्ध अत्यन्त शुद्ध 

हुआ लेप तेजसः चित्तवाले 
सकृत्‌ एक बार आत्म मेरी अपनी 
स्म ही | रुचिः रुचि 
भुञ्जे खा लेता था। तत्‌ उन (योगियों) के 
तत्‌ उससे धर्म एव धर्ममें ही 
किल्बिषः पाप प्रजायते उत्पन्न हो गयी ।२५। 


तत्रान्वहं कृष्णकथाः प्रगायताम्‌ 
अनुग्रहेणाश्टृणवं मनोहराः । 
ताः श्रद्धया मेऽनुपदं चिश्ृण्वतः 
प्रियश्रवस्यङ्ग ममाभवद्रुचिः ॥२६॥ 
तत्र अन्वहं कृष्णकथाः प्रगायतां अनुग्रहेण अश्टृणवं मनोहराः ताः 
श्रद्धया मे अनुपदं विश्जुण्बतः प्रियश्रवस्य अङ्ग मम अभवत्‌ रुचिः ॥ २६ ॥ 
अङ्क प्रिय (व्यासजी) ! | अन्वहं प्रतिदिन 
तत्र वहाँ मनोहरः: मनोहर 


* क्योंकि स्मृति में आज्ञा है कि ब्राह्मण शूद्रको अपना उच्छिष्टन दे। 


5० | श्रीमद्भागवते-महापुराणे 


कृष्ण कथाः श्रीकृष्ण की कथा | श्रद्धया श्रद्धापूर्वक 

प्रगायतां ( उन महात्माओंके | मे मेरे 
द्वारा ) भली प्रकार | विशृण्वतः ध्यानपूर्वक सुनते हुए 
गायन की जाती हुई | प्रिय श्रवस्य प्रियकीति 


अनुग्रहेण (उन महापुरुषोंको) (भगवान) में 
कृपासे मम मेरी 

अश्वृणवं सुनता था। रुचिः रुचि 

ताः उस (कथा) का अभवत्‌ होगयी ॥२६॥ 

अनुपदं एक-एक पद 


तस्मिंस्तदा लब्धरुचेमंहामुने 
प्रियश्चवस्यस्खलिता मतिमंम । 
ययाहमेतत्सदसत्स्वमायया 


पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे ॥२७॥ 
तस्मिन्‌ः तदा लब्ध रुचेः महामुने प्रियश्चवस्य अस्खलिता मतिः 
मम यया अहं एतत्‌ सदसत्‌ स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे ॥२७॥ 


महामुने महामुनि व्यासजी ! | यया जिस (बुद्धि)के द्वारा 
तदा तब अहं मैं 
तस्मिन्‌ उन (भगवान) में | स्वमायया अपनी मायासे 
स्चेः रुचिके एतत्‌ यह्‌ 
लब्धः प्राप्त होनेपर सदसतु सतु असत्‌ (जगत्‌) 
प्रियश्चवस्य प्रिय कीति (भगवान) मयि मुझ 
के विषयमे प्रे परम 
सम मेरी ब्रह्मणि ब्रह्ममें 
मतिः बुद्धि कल्पितं कल्पित 
अस्खलित! निश्चल होगयी, पश्ये देखने लगा ॥२७॥ 


इत्यं शरत्प्रावृषिकावृत्‌ हरे- 

विश्युण्वतो मेऽनुसवं यशोऽमलम्‌ । 
संकोत्यंमानं मुनिभिमंहात्मभिर्‌ 

भक्तिः प्रवृत्ताऽऽत्मरजस्तमोपहा ॥२८॥ 


प्रथमस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः | ९१ 


इत्थं शरत्‌ प्रावृषिकाः ऋतु हरेः विशृण्वतः मे अनुसवं यशः अमलं 
संकोत्येमानं मुनिभिः महात्मभिः भक्तिः प्रवृत्ताः आत्म रजः तमः 
अपहा ॥२८॥ 


इत्थं इस प्रकार मे मेरे द्वारा 

शरत्‌ शरद विशृण्वतः बहुत ध्यानपूर्वक 
प्रावृषिकाः प्रावृट्*ँ ( बराबर ) श्रवण 
ऋत्‌ ऋतुओं में करनेसे 

महात्मभिः महात्मा आत्म अपने चित्तका 
मुनिभिः मुनियोंके द्वारा रजः रजोगुण (चंचलता) 
अनुसवं तीनों समय तमः तमोगुण ( लय हो 
ह्रेः श्रीहरिके जाना ) को 

अमलं निर्मेल अपहा मिटा देनेवाली 
यशः यशका भक्तिः भक्ति 

संकीत्येमानं. संकीतंन किये जानेसे | प्रबृत्ताः सक्रिय हो गयी ।२८। 


तस्येतं॑ मेऽनुरक्तस्य प्रश्रितस्य हतैनसः । 
श्रद्व्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च ॥२९॥ 


तस्य एवं मे अनुरक्तस्य प्रश्रितस्य हत एनसः श्रदृधानस्य बालस्य 
दान्तस्य अनुचरस्य च ॥ २६ ॥ 


एवं इस प्रकार श्रहधानस्य श्रद्धा करनेवाले, 
तस्य उस दान्तस्य इन्द्रियोंको वशमें 
मे मुझ रखनेवाले 
अनुरक्तस्प प्रेम ( भक्ति ) च और 

करनेवाले अनुचरस्य आज्ञापालक सेवक 
प्रश्रितस्य विनीतके बालस्य बालकको ॥२६४॥। 


हत एनसः निष्पाप हुए, 


* आयुर्वेदके ग्रन्थोंमें ऋतुओंका नाम थोड़ा भिन्न है । उनके अनुसार 
ज्येष्ठ८आषाढ़ मास वर्षाऋतु और श्रावण-भाद्र प्रावृट्‌ ऋतुके हं । चातुर्मास 
प्रावृट्‌ (आषाढ़ शु० ११) से प्रारम्भ होता है । 


८२] श्रीमद्भभागवते महापुराणे 
ज्ञानं गुह्मतम॑ यत्तत्साक्षाद्धगवतोदितम्‌ । 
अन्ववोचन्‌ गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः ॥३०॥ 


ज्ञानं गुह्यतमं यत्‌ तत्‌ साक्षात्‌ भागवता उदितं अन्वोचन्‌ गमिष्यन्तः 
कृपया दीनवत्सलाः।! ३० ॥। 


यतु जो दीनवत्सलाः दीनोपर वात्सल्य 
साक्षात्‌ स्वयं रखनेवाले ( उन 
भगवता भगवानके द्वारा मुनियोंने ) 

उदितं प्रकट हुआ (उपदिष्ट) | गमिष्यन्तः जानेके समय 
गुह्यतमं अत्यन्त रहस्यात्मक | कुपया कृपापूर्वंक 

ज्ञानं ज्ञात है अन्वोचन्‌ उपदेश किया ॥३०।। 
तत्‌ वह 


येनेवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः । 
मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्पदम्‌ ॥३१॥ 


येन एव अहं भगवतः वासुदेवस्य वेधसः माया अनुभावं अविदं येन 
गच्छन्ति तत्‌ पदम्‌ ॥ ३१॥ 


येन 'जिसके द्वारा अनुभावं प्रभावको 
एव ही अविदं जान सका 
अहं मैने येन जिसके जाननेपर 
वेधसः सृष्टिकर्ता तत्‌ उन (भगवानके) 
भगवतः भगवान्‌ पदं पदको 
वासुदेवस्य वासुदेवकी गच्छन्ति जाते (पाते) हैं ।३१। 
माया मायाके 

एतत्संसूचितं ब्रह्मंस्तापत्रयचिकित्सितम्‌ । 


यदीश्वरे भगवति कमं ब्रह्मणि भावितम्‌ ॥३२॥ 


एतत्‌ संसूचितं ब्रह्मन्‌ तापत्रय चिकित्सितं यत्‌ ईश्वरे भगवति कर्म 
ब्रह्मणि भावितम्‌ ॥ ३२॥ 


प्रथमस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः [ ४३ 


ब्रह्मन्‌ व्यासजी ! ईइवरे सवै नियन्ता 

एतत्‌ यह ब्रह्मणि परमात्मा 

तापत्रय तीनों तापोंकी भगवति सर्वेश्वर्ययुक्तमें 

चिकित्सितं चिकित्सा कर्म कर्मका 

संसुचितं भली प्रकार (मैंने) | भावितं भावनासे समर्पण 
सूचित कर दी । है ॥३२॥ 

यत्‌ कि वह 


असयो यश्च भूतानां जायते येन सुब्रत । 
तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्‌ ॥३३॥ 


आमयः यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तत्‌ एव हि आमयं द्रव्यं न 
पुनाति चिकित्सितम्‌ ॥ ३३॥ 


सुब्रत उत्तम ब्रतनिष्ठ एव ही 

(व्यासजी) ! आमयं रोगकारी 
भूतानां घ्राणियोंको द्र्व्यं पदार्थं 
येन जिसके द्वारा (जिस | हि क्या 

वस्तुके सेवनसे) चिकित्सितं चिकित्सामें प्रयुक्त 
यश्च जो होनेपर* 
आमयः रोग पुनाति पवित्र (आरोग्य) 
जायते उत्पन्न हो जाता है | न नहीं करता ?॥३३॥ 
तत्‌ बह्‌ 


एवं नृणां क्रियायोगाः सर्वे संसृतिहेतवः । 
त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे ॥३४॥ 

एवं नृणां क्रियायोगाः सवं संसृति हेतवः त एव आत्म विताशाय 
कल्पन्ते कल्पिताः परे ॥ ३४॥ 

* होम्योपेथीका मूल सिद्धान्त ही हैकि जिस पदार्थके सेवनसे जो 
रोग होते हैं, उसी पदार्थ के द्वारा ( उसकी सूक्ष्म मात्रासे ) वे रोग दूर हो 
जाते हैं। इस नियम को यहाँ बतलाया गया हे । अतः होम्योपैथी नवीन 
आविष्कार नहीं है । 


९७] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


एवं इसी प्रकार परे 

सर्वे सब कल्पिताः 
क्रियायोगाः क्रियायोग 

नृणां मनुष्योंके आत्म 
ससृति जन्म-मरणके ह 

हेतवः कारण हैं । वनाशाय 
त वे कल्पन्ते 
एव ही 


यदत्र क्रियते कमं 


परमात्मामें 
भावित (समपित) 
करनेपर 

अपने (कमे 
परम्पराके ही ) 
नष्ट करनेके 
कारण बन जाते 
हैं ॥३४॥ 


भगवत्परितोषणम्‌ । 


ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्तियोगसमन्वितम्‌ ॥३५॥ 
यतु अत्र क्रियते कमं भगवत्‌ परितोषणं ज्ञानं यतु तत्‌ अधीनं हि 


भक्तियोगः समन्वितम्‌ । ३५॥ 


हि क्योंकि अधीनं 
अत्र इस लोकमें 

यत्‌ जो यत्‌ 

कमं कर्म भक्तियोगः 
भगवत्‌ भगवानको सम्वन्वितं 
परितोषणं सन्तुष्ट करनेके लिए | ज्ञानं 
क्रियते किया जाता है 

तत्‌ उसके 


आधीन ( उसके 
द्वारा ही ) 

जो 
भक्तियोगसे 
समन्वित 

ज्ञान हे 


(वह है) ॥३५॥ 


कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्छिक्षयासकृत्‌ । 
गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च ॥३६॥ 
कुर्वाणाः यत्र कर्माणि भगवतु इच्छया असकृत्‌ गृणन्ति गुण नामानि 


कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च ॥ ३६॥ 


यत्र जिस ( भगवदर्थं | असकृत्‌ 
कर्मके मार्गेमें ) कर्माणि 
भगवत भगवानकी कुर्वाणाः 


इच्छया इच्छानुसार कृष्णस्य 


बराबर 
कर्माको 

करते हुए (लोग) 
श्री कृष्णके 


प्रथमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः [ ६५ 


गुण गुणोंको च और 
नामानि (और) नामोंको | अनुस्मरन्ति बराबर स्मरण 
गृणन्ति गाते हैं करते हैं ॥ ३६॥ 


नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि । 
प्र्युम्तायानिरुद्धाय नमः सद्कूर्षणाय च ॥३७७ 


नमः भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः 
सद्कुर्षणाय च ॥ ३७॥ 


तुभ्यं आप प्रद्युम्ताय प्रद्यु म्नको, 
भगवते भगवान्‌ अनिरुद्धाय अनिरुद्धको 
वासुदेवाय वासुदेवको च और 
नमः नमस्कार है । सङ्कर्षणाय सद्धूर्षण (बलराम) 
धीमहि (आपका हम) जीको 

ध्यान करते हैं । नमः नमस्कार है ॥३७॥ 


इति मूर्त्यभिधानेन मन्त्रमूतिसमूतिकम्‌ । 

यजते यज्ञपुरुषं स सम्यग्दरशंनः पुमान्‌ ॥३८॥ 

इति मृति अभिधानेन मन्त्रमूत अमुतिकं यजते यज्ञपुरुषं स सम्यक्‌ 
दशनः पुमान्‌ ॥ ३७ ॥ 


इति इस प्रकार (जो) | यजते यजन करता है 
सुति ( चतुब्यू हात्मक) | स वह 

मूतियोंके पुमान्‌ पुरुष 
अधिधानेन नामोंसे सम्यक्‌ ठीक 
अमूतिकं निराकार दनः देखने ( जानने ) 
मन्त्रमुति मन्त्रस्वरूप चाला है ॥३८॥ 
यज्ञपुरुषं यज्ञ पुरुषका 


इमं स्वनिगमं ब्रह्मान्नवेत्य मदनुष्ठितम्‌ । 
अदान्मे ज्ञानमेश्वर्य स्वस्मिन्‌ भावं च केशवः ॥३८॥ 


इमं स्व निगमं ब्रह्मन्‌ अवेत्य मत्‌ अनुष्ठितं अदात्‌ मे ज्ञानं ऐश्वर्य 
स्वस्मिन्‌ भावं च केशवः ॥ ३६ ॥ 


८६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ब्रह्मन्‌ व्यासजी ! केशवः भगवान्‌ केशवने 
इमं इस मे मुझे 
स्व अपने द्वारा ज्ञानं ज्ञान, 
निगमं उपदिष्टका ऐइव्यं ऐश्वर्य 
मत्‌ मेरे द्वारा च और 
अनुष्ठितं अनुष्ठान किया स्वस्मिन्‌ अपनेमें 
गया है, भावं भक्ति 
अवेत्य ( ऐसा) जानकर । अदातु प्रदान की ।।३८।। 


त्वमप्यदश्रश्रुत विश्रुतं विभोः 
समाप्यते येन विदां बुभुत्सितम्‌ । 
आख्याहि दुःखेमुहुरदितात्मनाँ 
संक्लेशनिर्वाणमुशन्ति नान्यथा ॥४०॥ 


त्वं अपि अदश्न श्रुत विश्रुतं विभोः समाप्यते येन विदां बुभुत्सितं 
आख्याहि दुःखेः मुहः अदित आत्मनां संक्लेश निर्वाणं उशन्ति न अन्यथा ॥४०॥ 


त्वं आप समाप्यते परितुष्ट होती है । 
अपि भी दुःखेः दुःखोंसे 
अदभ्न परिपूर्ण मुहुः बार बार 
श्रुतः ज्ञानवाले हैं दित रौंदे 
विभोः सर्वव्यापक आत्मनां चित्तवालोके 
भगवानकी संक्लेशः क्लेशोंकी 
विश्रुतं कीतिका निर्वाणं समाप्तिका 
आख्याहि वर्णन कोजिये, अन्यथा दूसरा कोई 
येन जिसके द्वारा उशन्ति उपाय 
विदां विद्वानोंको (भी) |न नहीं है ॥४०॥ 
बुभुत्सितं जिज्ञासा 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसाहस्रयां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे प=चमोऽध्यायः 


“ANTI 


अथ षष्टोप्टयाय: 


य्सूत उवाच- 
एवं निशम्य भगवान्देवर्षजन्म कर्म च। 
भूयः पप्रच्छ तं ब्रह्मन्‌ व्यासः सत्यवतीसुतः ॥१॥ 


एवं निशम्य भगवान्‌ देवर्षेः जन्म कर्म च भूयः पप्रच्छ तं ब्रह्मन्‌ 
व्यास: सत्यवतोसुतः ॥ १॥ 


ब्रह्मन्‌ शौनकादि ऋषियो ! | भूयः फिर 

एवं इस प्रकार सत्यवतीसुतः सत्यवती नन्दन 
देवष देवर्षि नारदके भगवान्‌ भगवान्‌ 

जन्म पूर्वं जन्म व्यासः व्यासने 

च और तं उन (नारदजी) से 
कमें कर्मे (साधना) को | पप्रच्छ पूछा ॥१॥ 
निशम्य सुनकर 

ठ्या ठवाच- 


भिक्षुभिविप्रवसिते विज्ञानादेष्हृभिस्तव । 
वर्तमानो वयस्याये ततः किसकरोद्धवान्‌ ॥२॥ 


विक्षुभिः विप्रवसिते विज्ञान आदेष्हभिः तव वर्तमानः वयसि आद्ये 
ततः कि अकरोत्‌ भवानु ॥ २॥ 


तव आपको विप्रवसिते प्रवासमें चले 
विज्ञान ज्ञानका जानेपर 
आदेष्रसिः ( आदेश ) उपदेश | आद्ये आदिकी 
करनेवाले ( बचपनकी ) 
भिक्षुभिः भिक्षुओं वयसि अवस्थामें 


(महात्माओं) के बर्तमानः होनेपर 
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भवानु आपने कि क्या 
ततः तब अकरोतु किया ? ॥२॥ 


स्वायम्भुव कया त्र्या वततं ते परं वय: । 
कथं चेदमुदस्राक्षीः काले प्राप्ते कलेवरम्‌ ॥३॥ 


स्वायम्भुव कया वृत्त्याः वर्तितं ते परं वयः कथं च इदं उदस्नाक्षीः 
काले प्राप्ते कलेवरम्‌ ॥ ३॥ 


स्वायम्भुव ब्रह्माजीके पुत्र ! | काले काल (मृत्यु) के 
ते आपकी प्राप्ते आनेपर 

परं शेष इदं इस (उस जन्मके) 
वयः आयु कलेवरं शरीरको 

कया किस कथं केसे 

वृत्त्याः वृत्ति (प्रकार) से | उदस्राक्षीः उत्सजित किया 
बतितं व्यतीत हुई (छोड़ा) ? ॥३॥ 
च और 


प्राककल्पविषयामेतां स्मृति ते सुरसत्तम । 
न होष व्यवधात्काल एष सर्वनिराकृतिः ॥४॥ 


प्राक्‌ कल्प विषयां एतां स्मृति ते सुर सतम न हि एष व्यवधात 
कालः एष सवः निराकृतिः ॥ ४॥ 


सुर देवताओं में एष यह 

सत्तम श्रेष्ठ (नारदजी) | कालः काल 

ते आपकी व्यवधातु बाधित (केसे) 
प्राक्‌ पहिले न नहीं कर सका 
कल्प जन्म | हि क्योंकि 
विषयां सम्बन्धी | एष यह (काल) 
एतां इस सवः सब कुछ 


स्मृति स्मृतिको निराकृतिः नष्ट कर देता है।४। 
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नारद उवाच- 
भिक्षुभिविप्रवसिते विज्ञानादेष्टू भिर्मम । 
वर्तमानो वयस्या तत एतदकारषम्‌ ॥५॥ 


भिक्षुभिः विप्रवसिते विज्ञान आदेष्हभिः मम वर्तमानः वयसि आद्ये 
तत एतत्‌ अकारषस्‌ ॥ ५॥ 


मम मुझे वयसि आयुमें 
विज्ञान ज्ञानके वर्तमानः होनेपर भी 
आदेष्हभिः उपदेश करनेवाले | ततु तब (मैंने) 
भिक्षुभिः महात्माओंके एतत्‌ यह 


विप्रवसिते प्रवासमें चले जानेपर| अकारषम्‌ किया ॥५॥ 
आहे पहिली 
एकात्मजा मे जननी योषिन्मुढा च किकरी । 
मय्य्रात्मजेऽनन्यगतो चक्रे स्नेहानुबन्धनम्‌ ॥६॥ 
एक आत्मजा मे जननी योषित्‌ मूढ़ा च किकरी मयि आत्मजे 
अनस्यगतौ चक्रे स्नेह अनुबन्धनम्‌ ॥ ६॥ 


मे मेरी च तथा 

जननी माता किकरी दासी थी । 

एक एक ही अनन्यगतौ अनन्यगति 
आत्मजा पुत्रवाली थी ! मयि आत्मजे मुझ पुत्रमें 
मूढ़ा (वह) नादान, स्नेह अनुबन्धनं अत्यधिक स्नेह 
योषित्‌ स्त्री चक्रे करती थी ॥६॥ 


सास्वतन्त्रा न कल्पा$सीद्योगक्षेम ममेच्छती । 
ईशस्य हि वशे लोको योषा दारुमयी यथा ॥७॥ 


सा अस्वतन्त्रा न कल्प आसीत्‌ योगक्षेमं मम इच्छती ईशस्य हि वमे 
लोकः योषा दारुमयो यथा ॥ ७॥ 
सा वह | कल्प समर्थ 
अस्वतन्त्रा पराधीन (होनेसे) । न नहीं 
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आसीत्‌ थी, दारुमयो लकड़ी थी 
मम मेरा योषा पुतलीको 
योगक्षेमं योगक्षेम (तो) यथा तरह 

इच्छती चाहती थी; ईशस्य ईश्वरके 

हि क्योंकि वशे वशमें हैं ॥७॥ 
लोकः सब लोग 


अहं च तद्‌ब्रह्मकुले ऊषिवांस्तदपेक्षया । 
दिग्देशकालाव्युत्पन्नो बालकः पश्चहायनः ॥८॥ 


अहं च ततु ब्रह्मकुले ऊषिवांः ततु अपेक्षया दिक्‌ देशकाल अव्युत्पन्नः 
बालकः पञ्चहायनः ॥ ८5 ॥ 


ततु उस (माँ की) पञ्च पाँच 

अपेक्षया अपेक्षा होनेसे हायनः वर्षका 

अहं मैं बालकः बालक (होनेसे) 
च भी दिक्‌ दिशाओं 

तत्‌ उसी देश स्थानों 

ब्रह्मकुले ब्राह्मणके घर काल समयसे 

ऊषवान्‌ रहता रहा (क्योंकि) ' अव्युत्वन्नः अनजान था ॥।८॥। 


एकदा निर्गतां गेहादुहन्तीं निशि गां पथि। 
सर्पोऽदशत्पदा स्पृष्ट कृपणां कालचोदितः ॥६॥ 


एकद! निगंतां गेहात्‌ दहन्तीं निशि गां पथि सर्पः अदशतु पदा स्पृष्टः 
कृपणां कालः चोदितः ॥ € ॥ 


एकदा एक.बार सपः सपने 
गां गायको पथि मार्गमें 
दुहन्तीं दुहनेके लिए पदा पेरसे 
निशि रातको स्पृष्टः छू जानेपर 
गेहात्‌ घरसे काल कालकेद्वारा 
निर्गतां निकली हुई चोदितः प्रेरित 


कृपणां बेचारीको अदशतु दंशन कर लिया ॥४॥ 
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तदा तदहमीशस्य भक्तानां शमभोप्सतः। 
अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम्‌ ॥१०॥ 


तदा तत्‌ अहं ईशस्य भक्तानां शं अभोप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः 
प्रातिष्ठं दिशं उत्तराम्‌ ॥ १०॥ 


तदा तब तत्‌ वह 

अहं मैं अनुग्रह अनुग्रह 

भक्तानां भक्तोंका मन्यमानः मानता हुआ 

शं कल्याण उत्तरां उत्तरकी 

अभीप्सतः चाहते हुए दिशं दिशामें 

ईशस्य ईशवरका प्रातिष्ठ चल पड़ा ॥१०॥ 
स्फोताञ्जनपदांस्तत्र पुरग्रामब्रजाकरान्‌ । 


खेटखर्वटवाटीश्च वनान्युपवनानि च ॥११॥ 


स्फीत्रान्‌ जनपदान्‌ तत्र पुरः ग्रामः व्रजः आकरान्‌ खेटः खर्वेटः वाटीः 
च वनानि उपवनानि च ॥ ११॥ 


तत्र उस मागंमें खेटः खेड़े-छोटे ग्राम थे, 
स्फोतान्‌ सम्पन्न खर्वटः खलिहान थे, 
जनपदान्‌ मनुष्योंकी बस्तियाँ | च और 
थीं (जिनमें) वाटीः अकेली (खेतोंपर) 
पुरः नगर थे, झोपडियाँ थी, 
ग्रामः गाँव (कस्बे) थे, | वनानि वन थे 
व्रजः स्थानन्तरण होते | च और 
रहनेवाले गाँव थे, | उपवनानि उपवन-बगीचे 
आकरान्‌ खदाने थीं, थे ॥११॥ 
चित्रधातुविचित्राट्रीनिभभग्नभुजद्रमान्‌ । 
जलाशयाञ्छिवजलान्नलिनीः सुरसेविताः ॥१२॥ 


चित्र धातु विचित्र अद्रीनु इभ भग्न भुजः दमान्‌ जलाशययान्‌ शिव 
जलानु नलिनीः सुर सेविताः ॥ १२॥ 
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चित्र अनेक रंगोंकी शिव कल्याणकारी 
धातु धातुएँ (गेरू,रामरज (निर्मल) 

आदि), जलान्‌ जलवाले 
विचित्र अनेक आकारवाले | जलाशपानु जलाशयोंको, 
अद्रीनु पवेतोंको, (जिनमें) 
इभ हाथीके द्वारा सुर देवताओंकी 
भग्न तोड़ी हुई सेविताः सेवामें लगनेवाली 
भुज शाखाओंवाले नलिनीः कमलिनी थीं ।१२। 
द्रुमानु वृक्षोंको, 


चित्रस्वनेः पत्ररथेविश्रमद्‌ श्रमरश्रियः । 
नलवेणुशरस्तम्बकुशकीचकगह्व रम्‌ ॥१३॥ 


चित्र स्वनेः पत्ररथेः विश्नमत्‌ भ्रमर श्रियः नल वेणु शरस्तम्ब कुश 
कोचक गह्वरम्‌ ॥ १३ ॥ 


चित्र अनेक प्रकारके वेणु बांस, 

स्वनेः बोली बोलनेवाले | शरस्तम्ब काँसके झुरमुट, 
पत्ररथेः पक्षी थे, कुश कुश, 

भ्रमर भौंरों कोचक टेढे उलझे बाँसोंसे 
श्रियः की शोभा गह्वरं बहुत घना ( वन ) 
विश्रमतु फेल रही थी, था ॥१३॥ 

नल नरकुल 


एक एवातियातोऽहमद्राक्षं विपिनं महत्‌ । 
घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलूकशिवाजिरम्‌ ॥१४॥ 
एकः एव अतियातः अहं अद्राक्षं विपिनं महत्‌ घोर प्रति भयाकारं 
व्यालः उलूकः शिवा: अजिरम्‌ ॥ १४॥ 
एकः अकेला अहँ मैंने 
एव ही व्यालः सर्पो, 
अतियातः बहुत चलकर उलुकः उल्लू, 


शिवाः 
अजिरम्‌ 
महत्‌ 
घोरं 
प्रति 
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शुगालोंके 

घूमनेके आँगन जैसा 
बड़ा भारी 

भयानक 

जेसे 


भयाकार 


विपिनं 
अद्राक्षं 


[ १०३ 


भयका स्वरूप हो 
( ऐसा ) 

वन 

देखा ॥१४॥ 


परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं तृट्परीतो बुभुक्षितः । 
स्नात्वा पीत्वा ह्वदे नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः ॥१५॥ 


परिश्रान्तः इन्द्रियः आत्माः अहं तृट परीतः बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा 


हदे नद्याः उपसृष्टः गतः श्रमः ॥ १५॥ 


अहं 
इन्द्रियः 
आत्माः 
परिश्रान्तः 
तुट्‌ 
परीतः 
बुभुक्षितः 


मैं 

इन्द्रियोंसे 

मनसे 

बहुत थक गया था, 
प्याससे 

घिरा था, 

भूखा था, 


नद्याः 
हदे 
उपसृष्टः 
स्नात्वा 
पीत्वा 
श्रमः 
गतः 


नदीके 

हृद (कुण्ड) के 
पास पहुँचकर 
स्नान करके 
जल पीकर 
थकान 

दूर हुई ।। । ५॥। 


तस्मिननिर्मनुजेऽरण्ये पिप्पलोपस्थ आस्थितः । 
आत्मना55त्मानसात्मस्थं यथाश्रुतमचिन्तयम्‌ ॥१६॥ 


तस्मिन्‌ निमनुजे अरण्ये पिप्पल उपस्थः आस्थितः आत्मना आत्मानं 
आत्मस्थं यथा श्रतं अचिन्तयम्‌ ॥ १६॥ 


तस्मिनु 
निर्मनुजे 
अरण्ये 
पिप्पल 
उपस्थः 
आस्थितः 


उस 
मनुष्य रहित 
वनमें 

पीपल वृक्षकी 
जड़के समीप 

बेठकर 


आत्मना 
आत्मानं 
आत्मस्थं 
यथाश्रतं 
अचिन्तयम्‌ 


अपने मनमें 

अपने आत्माका 
अपने भीतर ही 
जेसा सुना था वेसा 
चिन्तन करने 

लगा ॥१६।। 
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ध्यायतश्वरणाम्भोजं भावनिजितचेतसा । 
ओत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य हृद्यासीन्मे शनेहेरिः ॥१७॥ 


ध्यायतः चरणाम्भोजं भाव निजितः चेतसा औत्कण्ठ्य अश्रुः 
कलाक्षस्य हृदि आसीत्‌ मे शनेः हरिः ॥ १७ ॥ 


भाव भावनासे कलाक्षस्य भरे नेत्रवाले 
निजितः भली प्रकार जीते | मे मेरे 

चेतसा चित्तके द्वारा ह्‌दि हृदयमें 
चरणाम्भोजं चरणकमलका हरिः श्रीहरि 

ध्यायतः ध्यान करते हुए शनेः धीरेसे 

ओत्कण्ठ्य उत्कण्ठासे आसोत्‌ प्रकट होगये ॥१७॥ 
अश्रुः आँसू 


प्रेमातिभरनि्भिन्नपुलकाङ्गोऽतिनिवृ तः । 
आनन्दसम्प्लवे लीनो नापश्यमुभयं सुने ॥१८॥ 


प्रेम अति भरः निभिन्नः पुलकः अंगः अति निवृ तः आनन्द सम्प्लवे 
लीनः न अपश्यं उभयं मुने ॥ १७ ॥ 


सुने व्यासजी ! | आनन्द आनन्दकी 

अति अत्यन्त सम्प्लवे बाढ़में 

प्रेस प्रेमके लीनः डूब गया 

भरः उभाडसे उभयं दोनों ( अपने और 
निभिन्नः उठ खड़े हुए ध्येय ) को 

पुलकः रोमोंसे अपश्यं देखता 

अङ्कः शरीर भर गया। | न नहीं था। ( भूल 
अति बहुत अधिक गया । ) ॥१८॥ 
निवृतः आनन्दमग्न होकर 


रूपं भगवतो यत्तन्मनःकान्तं शुचापहम्‌ । 
अपश्यत्‌ सहसोत्तस्थे वेक्लव्यादुदु्मना इव ॥१५॥ 


रूपं भगवता, यत्‌ तत्‌ मनः कान्तं शुचाः अपहं अपश्यन्‌ सहसा 
उत्तस्थे वेकल्यात्‌ दुर्मना इव ॥ १६ ॥ 


प्रथमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः [ १०५ 


मनः मनको रूपं रूप था (उसको) 
कान्तं अत्यन्त प्रिय, अपश्यन्‌ न देखकर 

शुचाः शोकको सहसाः अचानक 

अपह' दूर करनेवाला बेकल्यात्‌ व्याकुलतासे 

भगवता भगवानका दुमंना खिन्न 

तत्‌ वह इव की भाँति 

यतु जो उत्तस्थे उठ खड़ा हुआ ॥।८॥ 


दिहक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनो हृदि । 
वीक्षमाणोऽपि नापश्यमवितृप्त इवातुरः ॥२०॥ 


दिस्‍क्षुः तत्‌ अहः भूयः प्रणिधाय मनः हृदि वीक्षमाणः अपि न अपश्यं 
अवितृप्तः इब आतुरः ॥ २० ॥ 


हृदि हृदयमें अपि पर भी 
तत्‌ उस (रूप) को अहं मैं 
भूयः फिरसे अपश्यं देख 
दिहक्षुः देखनेकी इच्छासे, |न नहों सका, 
मनः मनको अवितृप्तः अतृप्त 
प्रणिधाय भली प्रकार एकाग्र | इब के समान 
करके आतुरः व्याकुल होगया ।२०। 


वीक्षमाणः देखनेका प्रयत्न करने 
एवं यतन्तं विजने मामाहागोचरो गिराम्‌ । 
गम्भोरश्रुक्ष्णया वाचा शुचः प्रशमयन्चिव ॥२१॥ 


एवं यतन्तं विजने मां आह अगोचरः गिरां गम्भीरं श्लक्ष्णया वाचाः 
शुचः प्रशमयन्‌ इव ॥ २१॥ 


बिजने निर्जन वनमें गिरां बाणीके 
एवं इस्‌ प्रकार अगोचरः अगोचर (भगवान्‌) 
यतन्तं प्रयत्न करते हुए | गम्भीरं गम्भीर 


मां मुझसे श्लक्ष्णया मधुर 
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वाचाः वाणीसे इव से 

शुचः शोकको आह बोले ॥२१॥ 
प्रशमयन्‌ शान्त करते हुए | 

"ग्ीभगवालुवाच- 


हन्तास्मिञ्जन्मनि भवाम्मा भां द्रष्टुमिहार्हति । 
अविपक्वकषायाणां दुदशोऽहं कुयोगिनाम्‌ ॥२२॥ 


हन्त अस्मिन्‌ जन्मनि भवान्‌ मा मां द्रष्टुं इह अर्हति अविपक्वः 
कषायाणां दुर्देशः अहः कुयोगिनाम्‌ ॥ २२॥ 


हन्त खेद है कि मा नहीं हो । 

अस्मिनु इस अविपक्वः पूर्णं शुद्ध नहीं हुई 
जन्मनि जन्ममें कषायाणां वासनाओंवाले 
भवानु तुम कुयोगिनां अधकचरे योगियोंके 
इह्‌ यहाँ (पृथ्वीपर) लिए 

मां मुझे अहः मैं 

द्रष्ट्‌ देखनेके दुर्देशः दुलेभ दशैनवाला 
अहंति योग्य (अधिकारी) हूँ ॥२२॥ 


सकृद्‌ यद्‌ दर्शितं रूपमेतत्कामाय तेऽनघ । 
मत्कामः शनकेः साधु सर्वान्मुञ्चति हृच्छयान्‌ ॥२३॥ 


सकृत्‌ यत्‌ दशतं रूपं एतत्‌ कामाय ते अनघ मत्‌ कामः शनकः साधुः 
सर्वान्‌ मुञ्चति हृच्छयान्‌ ॥ २३॥ 


अनघ निष्पाप ! दशतं दिखलाया है (वह) 
सकृत्‌ एक बार ते तुम्हारी 

यतु जो कामाय लालसा बढ़ानेको 
एतत्‌ यह्‌ (दिखलाया है) । 
रूपं रूप मत्‌ मेरी (प्राप्तिकी) 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


प्रथमस्कन्धे षष्ठो$ध्याय: [ १०७ 


कामः कामनावाला सर्वानु सब 
साधुः सज्जन पुरुष हृच्छयान्‌ वासनाओंको 
शनकेः धीरे-धीरे मुञ्चति त्याग देता है ॥२३॥ 


सत्सेवया दीर्घया ते जाता मयि दृढा मतिः । 
हित्वावद्यमिमं लोकं गन्ता मञ्जचनतामसि ॥२४॥ 


सतु सेवया अदीधया ते जाताः मयि दृढाः मतिः हित्वा अवद्यं 
इमं लोकं गन्ताः मत्‌ जनतां असि ॥ २४॥ 


सत्‌ संतोंकी इमं इस 

सेवया सेवा अवद्यं मलिन 

अदीघया थोड़े कालकी लोकं लोक (देह) को 

ते (होनेपर भी) तुम्हारी| हित्वा त्यागकर 

मयि मुझमें मत्‌ मेरे 

ह्ढाः ह्ढ जनतां पाषंदत्वको 

मतिः बुद्धि गन्ताः जानेवाले 

जाता (तुम्हारी) उत्पन्न | असि हो ॥२४॥ 
होगयी है । 


मतिमंयि निबद्धेयं न विपद्येत कहिचित्‌ । 
प्रजासर्गनिरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्‌ ॥२५॥ 


मतिः मयि निबद्धा इयं न विपद्येत कहिचित्‌ प्रजाः सगे निरोधे अपि 
स्मृतिः च मत्‌ अनुग्रहात्‌ ॥ २५॥ 


मयि मुझमें सर्ग सृष्टि 
निबद्धा बँधी हुई निरोधे प्रलयमें 

ड्यं यह (तुम्हारी) अपि भी 

मतिः बुद्धि मत्‌ मेरे 
कहिचित्‌ कभी भी । अनुग्रहात्‌ अनुग्रहसे 
विपद्येत टूटेगी | स्मृतिः स्मृति 

न नहीं । च भी ( बनी ) 
प्रजाः प्रजाओंकी | 


रहेगी ॥२५॥ 


१०८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
नाएद उठाच- 
एतावढुक्त्वोपरराम तन्महदू 
भूतं नभोलिङ्गमलिङ्गमोश्वरम्‌ । 
अहं च तस्मे महतां महीयसे 
शीष्णावनामं विदधेऽनुकम्पितः ॥२६॥ 


एतावत्‌ उक्त्वा उपरराम तत्‌ महत्‌ भूतं नभोलिङ्गः अलिङ्ग ईश्वरं 
अहं च तस्मे महतां महीयसे शीर्ष्णाः अवनामं विदधे अनुकम्पितः ॥२६॥ 


एतावत्‌ इतना ही | अहं मैंने 

उक्त्वा कहकर च भी 

ततु वह्‌ अनुकम्पितः (उनका) अनुगृहीत 

महत्‌ महान होकर 

भूतं स्वरूप तस्मे उन 

नभो आकाश महतां महानोंसे भी 

लिङ्क चिह्नवाले मही यसे महत्तमको 
(निराकार) शीर्ष्णाः सिरसे 

अलिङ्ग अव्यक्त अवनामं प्रणाम 

ईश्वरं ईश्वर विदधे किया ॥२६॥ 


उपरराम चूप होगये । | 
नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन्‌ 
गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरत्‌ । 
गां पर्यटंस्तुष्टमना गतस्पृहः 
कालं प्रतीक्षत विमदो विमत्सरः ॥२७॥ 


नामानि अनन्तस्य हतत्रपः पठन्‌ गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्‌ 
गां पर्यटन्‌ तुष्ट मनाः गतस्पृहः कालं प्रतीक्षन्‌ विमदः विमत्सरः ॥ २७॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


अनन्तस्य 
नामानि 
हतत्रपः 


एवं 


तडितु सौदामिनी यथा ॥ २८॥ 


ब्रह्मन्‌ 

एवं 

कृष्ण 

मतेः 
असक्तस्य 
अमलात्मनः 


प्रथमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः 


भगवान्‌ अनन्तके 
नामोंको 

लज्जा छोड़कर 
पढ़ते (गाते) हुए 
और 

रहस्यमय 
मंगलकारी 
लीलाओंको 
स्मरण (चन्तन) 
करते हुए 


विमदः 


विमत्सरः 


गतस्पृहः 


तुष्टमनाः 
कालं 
प्रतीक्षन 
गां 
पर्यटनु 


[ १०८ 


मदरहित 
मत्सररहित 

स्पृहा (कामनाओं) 
को छोड़कर 

सन्तुष्ट मनसे 
कालकी 

प्रतीक्षा करते हुए 
पृथ्वीपर 

( मैं ) घूमता 

रहा ॥२७॥ 


कृष्णमतेब्रह्मन्न सक्तस्यामलात्मनः । 
कालः प्रादुरभुत्काले तडित्सौदामनी यथा ॥२८॥ 
एवं कृष्ण मतेः ब्रह्मन्‌ असक्तस्य अमलात्मनः कालः प्रादुरभूत्‌ काले 


व्यासजी ! 

इस प्रकार 

श्री कृष्णमें 

लगी बुद्धिवाले 
अनासक्त 

निर्मल चित्तवाले 
(मेरे लिए) 


काले 
कालः 


प्रादुरभूत्‌ 


यथा 


सौदामिनी 


तडित्‌ 


समयपर 

मृत्यु 

प्रकट हुई 

जैसे 

घटाओं में 

बिजली (अचानक) 
प्रकट होती है ।२८। 


प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतों तनुम्‌ । 
आरब्धकर्मनिर्वाणो न्यपतत्‌ पाञ्चभौतिकः ॥२८॥ 


प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतीं तनुं आरब्ध कमं निर्वाणः 
न्यपतत्‌ पाञ्चभौतिकः ॥ २६ ॥ 


मयि 


भागवतों 


तनं 


भगवत्पार्षदका 
शरीर 
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प्रपुज्यमाने प्राप्त होनेके 


अवसरपर 
आरब्ध प्रारब्ध 
कम कर्मके 


कल्पान्त इदमादाय 


निर्वाणः 


पाञ्चभौतिकः 


न्यपतत्‌ 


समाप्त होजानेपर 
पञ्च महाभूतोंसे 
बना शरीर 

नष्ट होगया ॥२५॥ 


शयानेऽम्भस्युदन्वतः । 


शिशयिषोरनुप्राणं विविशेऽन्तरहं विभोः ॥३०॥ 
कल्पान्ते इदं आदाय शयाने अम्भसि उदन्वतः शिशयिषोः अनुप्राणं 


विविशे अन्तः अहं विभोः ॥ ३० ॥ 


कल्पान्ते कल्पके अन्तमें 
इदं इस सृष्टिको 
आदाय समेटकर 
उदन्वतः कारणार्णवके 
अम्भसि जलमें 

शयाने सोते हुए 

विभोः भगवान विष्णुमें 


शिशयिषोः 


अनुप्राणं 
अहँ 
अन्तः 
विविशे 


सहस्रयुगपर्यन्ते उत्थायेदं 
मरीचिमिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जज्ञिरे ॥३१॥ 
सहस्र युग पर्यन्ते उत्थाय इदं सिसृक्षतः मरीचि मिश्राः ऋषयः 


प्राणेभ्यः अह च जज्ञिरे ॥ ३१॥ 


सहस्र सहस्र 

युग युग 

पयंन्ते जितना समय 
(ब्राह्मी रात्रि) बीत 
जानेपर 

उत्थाय उठकर 

ड्दं इस संसारकी 

सिसृक्षतः सृष्टि करनेकी इच्छा 


वाले (ब्रह्माजी) के 


प्राणेभ्यः 
मरीचि 
मिश्राः 
ऋषयः 
च 


अह 
जशिरे 


सोनेकी इच्छावाले 
ब्रह्माजीके साथ 
श्वास वायुके साथ 
मैं 

भीतर 

प्रविष्ट होगया ।३०। 


सिसुक्षतः । 


प्राणसे 

मरीचि 

आदि 

ऋषिगण 

और 

मैं 

उत्पन्न हुआ ॥३१।। 


प्रथमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः [ १११ 


अन्तबंहिश्च लोकांस्रीन्‌ पर्येम्यस्कन्दितव्रतः । 

अनुग्रहान्महाविष्णो रविघातगतिः क्वचित्‌ ॥३२॥ 

अन्तः बहिः च लोकान्‌ त्रीन्‌ पर्येमि अस्कन्दितः व्रतः अनुग्रहात्‌ 
महाविष्णोः अविघात गतिः क्वचित्‌ ॥ ३ ॥ 


त्रीनु तीनों अनुग्रहात्‌ अनुग्रहसे 

लोकानु लोकोंके क्वचित्‌ कहीं भी 

अन्तः भीतर गतिः मेरी गति 

चहिः बाहर अविघात रोकी नहीं जाती 
च भी व्रतः मेरा व्रत (भक्ति) 
पर्येमि मैं पर्यटन करता हूँ, | अस्कन्दित कभी स्खलित नहीं 
महाविष्णोः महाविष्णुके होता ॥३२॥ 


देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्मविभुषिताम्‌ : 
मूच्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहस्‌ ॥३३॥ 


देवदत्तां इमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मुर्छयित्वा हरिकथां 
गायमानः चरामि अहम्‌ ॥ ३३ ॥ 


ड्माँ इस मुछंयित्वा बजाते हुए 

देवदत्तां भगवानको दी हुई | हरिकथां श्रीहरिकी कथा 

स्वर ब्रह्म स्वर ब्रह्म गायमानः गायन करते हुए 
(भगवन्नामयश) से | अहः मैं 

विभूषितां विशेषतः अलंकृत | चरामि विचरण करता 

वोणां बीणाको हुँ॥३३॥ 


प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः । 
आहूत इव मे शीघ्र दशनं याति चेतसि ॥३४॥ 
प्रगायतः स्व वीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः आहूत इव मे शीघ्र" 
दर्शनं याति चेतसि ॥ ३४ ॥ दु 
तीर्थपादः जिनके चरण प्रियश्रवाः जिनका यश सुनने 
तीथे हैं प्रिय लगता है ( वे 
भगवान ) 
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स्व अपने आहुत बुलाये गये 
वीर्याणि पराक्रमों (लीलाओं) | इव के समान 

को शीघ्र झटपट 
प्रगायतः गाते हुए दशेनं दर्शन 
मे मेरे याति देने लगते हैं ॥३४॥ 
चेतसि चित्तमें 


एतद्धयातुरचित्तानाँ मात्रास्पशेच्छया मुहुः । 

भवसिन्धुप्लवो हृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्‌ ॥३५॥ 

एतत्‌ हि ध्यातुः अचित्तानां मात्रा स्पर्श इच्छयाः मुहुः भवसिन्धु प्लवः 
इष्टः हरिचर्याः अनुवर्णनम्‌ ॥ ३५ ॥ 


हि क्योंकि वालोंके लिए 
अचित्तानां अस्थिर चित्तवाले | एतत्‌ यही 
मात्रा तन्मात्राओं ( शब्द, | हरिचर्याः भगवानको 
स्पशं,रूप, रस, गंध) लीलाओंका 
के अनुवणेनं बार-बार वर्णन 
स्पर्श भोग भवसिन्धु संसार सागरसे पार 
इ्च्छ्याः इच्छासे होनेको 
मुहुः बार-बार प्लवः जहाज 
ध्यातुः ( विषयोंमें ) जाने | इष्टः बतलाया गया है।३५। 


यमादिभिर्योगप्थेः कामलोभहतो मुहुः। 
मुकुन्दसेवया यद्वत्तथाऽऽत्माद्धा न शाम्यति॥३६॥ 


यम आदिभिः योगपथेः काम लोभ हृतः मुहुः मुकुन्द सेवया यद्वत्‌ 
तथा आत्मा अद्धा न शाम्यति ॥ ३६४ 


काम काम मुकुन्द भगवान्‌ मुकुन्द 
लोभ लोभसे सेवया सेवासे 

मुहुः बार-बार यद्वत्‌ जैसा 

हतः आहत अद्धा प्रत्यक्ष 


आत्मा चित्त शाम्यति शान्त (शुद्ध)होता है 
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तथा वेसा योगपथैः योगके मार्गसे 

यम यम न नहीं 

आदि नियम,धारणा ध्यान (शुद्ध होता) ॥३६॥ 
आदि 


सर्वं तदिदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वयानघ । 
जन्मकर्मरहस्यं मे भतरतश्चात्मतोषणम्‌ ॥३७॥ 


सवं ततु इदं आख्यातं यत्‌ पृष्ठः अहं त्वया अनघ जन्म कमं रहस्यं 
मे भवता च आत्म तोषणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


अनघ निष्पाप ब्यासजी ! | जन्म जन्म 

यत्‌ जो कमं कर्म (तथा) 

त्वया आपके द्वारा भवता आपके 

अहं मुझसे आत्म चित्तको 

पृष्ठः पूछा गया तोषणं सन्तुष्ट करनेवाला 
इदं यह रहस्यं रहस्य 

सर्व सब च भी 

तत्‌ वह आख्यातं बतला दिया ॥३७॥ 
मे मेरा 

सूत उवाच- 


एवं सम्भाष्य भगवान्नारदो वासवीसुतम्‌ । 
आम त्र्य वीणां रणयन्‌ ययौ याहच्छिको मुनिः ॥३८॥ 


एवं सम्भाष्य भगवान्‌ नारदः वासवीसुतं आमन्त्र्य वीणां रणयन्‌ 
ययौ याइच्छिक्रः मुनिः ॥ ३८ ॥ 


एवं इस प्रकार याहच्छिकः इच्छानुसार 
सम्भाष्य कहकर घूमनेवाले = 
वासवीसुतं व्यासजीसे भगवानु भगवान्‌ (ऐश्वर्यवान्‌) 


आमन्त्र्य अनुमति लेकर नारदः नारद 


११४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 

मुनिः मुनि रणयनु बजाते हुए 

वीणां वीणाको ययौ चले गये ।।३८॥ 
अहो देवषिर्धन्योऽयं यत्कीति शाङ्गधन्बनः । 
गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्‌ ॥३८॥ 


अहो देर्वाषः धन्यः अयं यत्‌ कोति शारङ्ग धन्वनः गायन मायन्‌ इवं 
तन्त्र्याः रमयति आतुरं जगत्‌ ॥ ३६ ॥ 


अहो अहा मायन्‌ आनन्द मग्न हुए 
अयं ये तन्त्र्याः वीणाके द्वारा 
देर्वाषः देर्वाष नारदजी इवं इस 
धन्यः धन्य हैं आतुरं आतुर ( त्रिताप 
यतु जो व्याकुल ) 
शारङ्ग धन्वनः शारङ्ग धन्वा जगत्‌ संसारको 
भगवानको रमयति आनन्दित करते 
कोति सुयशको | रहते हैं ॥३४।। 
गायन्‌ गाते हुए | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसाहखर्चा 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः 


9९5० “अ. 0. 


अथ सप्तमोऽध्यायः 


शौनक उवाच- 


निर्गते नारदे सुत भगवान्‌ बादरायणः । 
किमकरोद्विभुः ॥१॥ 


निर्गते नारदे सुत भगवानु बादरायणः श्रुतवान्‌ तत्‌ अभिप्रेतं ततः 


श्रुतवांस्तदभिप्रतं 


कि अकरोत्‌ विभुः ॥ १७ 


सुत सूतजी ! 
नारदे देवषि नारदके 
निर्गते चले जानेपर 
भगवानु शक्तियुक्त 
विभुः सर्वज्ञ 


बादरायणः व्यासजीने' 


सूत उवाच- 


ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यामाश्रमः 


तत्‌ वह 

अभिप्रेतं अपना अभीष्ट 

श्रुतवानु सुन लिया था 

ततः तब फिर 

कि क्या 

अकरोत्‌ किया ॥१॥ 
पश्चिमे तटे । 


शम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः ॥२॥ 
ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे शम्याप्रास इति प्रोक्तः 


ऋषीणां सत्र वद्धंन: ॥ २ ।' 


ब्रह्मनद्यां ब्रह्मनदी 
सरस्वत्यां सरस्वतीके 
पश्चिमे पश्चिमी 
तटे किनारेपर 
ऋषीणां ऋषियोंके 
सत्र यज्ञोंको 


वद्धनः 
शम्याप्रास 
इति 


` प्रोक्तः 


आश्रमः 


बढ़ानेवाला 
शम्याप्रास 

इस 

नामका 
आश्रम है॥२॥ 
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तस्मिन्‌ स्व आश्रमे व्यासो बदरीखण्डमण्डते । 
आसीनोऽप उपस्पृश्य प्रणिदध्यो मनः स्वयम्‌ ॥३॥ 


तस्मिनु स्व आश्रमे व्यासः बदरीखण्डमण्डिते आसीनः अपः उपस्पृश्य 
प्रणिदध्यो मनः स्वयं ॥ ३॥ 


तस्मिन्‌ उस व्यासः व्यासजीने 
बदरीखण्डमण्डिते वेरोंके झंडसे अपः जलसे 

शोभित उपस्पृश्य आचमन करके 
स्व अपने सनः मनको 
आश्रमे आश्रममें स्व्यं मनके ही द्वारा 
आसीनः बैठकर प्रणिदध्यौ एकाग्र किया ॥३।। 


भक्तियोगेन मनसि सम्यक्‌ प्रणिहितेऽमले । 
अगश्यत्पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयास्‌ ॥४॥ 


भक्तियोगेन मनसि सम्यक्‌ प्रणहिते अमले अपश्यत्‌ पुरुषं पुर्वं मायां 
च ततु अपाश्रयास्‌॥ ४ ॥ 


भक्तियोगेन भक्तियोगके द्वारा | पुरुषं पुरुष परमात्माको 
सम्यक्‌ भली प्रकार च और 

प्रणिहिते एकाग्र हुए तत्‌ उनके 

अमले निर्मल अपाश्रयां आश्रयमें रहनेवाली 
मनसि अन्तःकरणमें मायां मायाको 

पुर्व आदि अपश्यत्‌ देखा ॥४॥ 


यया सम्मोहितोजीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम्‌ । 

परोऽपि मनुतेऽनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते ॥५॥ 

यया सम्मोहितः जीवः आत्मानं त्रिगुणात्मकं परः अपि मनुते अनर्थं 
तत्‌ कृतं च अभिपद्यते ॥ ५ ॥ 


यया जिस (माया) से | परः पर होनेपर 
सम्मोहितः सम्मोहित अपि भी 
जोवः जीव आत्मानं अपने आपको 
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त्रिगुणात्मकं तीनों गुणोंसे युक्त | कृतं किये हुए 
मनुते मानता है अनर्थ अनर्थोको 
च और अभिपद्यते भोगता है ॥५॥ 
तत्‌ मायाके द्वारा 

अनर्थोपशमं साक्षादू क्तियोगमधोक्षजे । 


लोकस्याजानतो विद्वांश्रक़् सात्वतसंहिताम्‌ ॥६॥ 


अनथेः उपशमं साक्षात्‌ भक्तियोगं अधोक्षजे लोकस्य अजानतः 
विद्वानु चक्रे सात्वत संहिताम्‌ ॥ ६७ 


अनर्थ अनर्थोकी अजानतः यह अज्ञात है, 
उपशमं शान्तिका विद्वानु ऐसा जानकर 
साक्षातु प्रत्यक्ष साधन सात्वत परमहंस 

अधोक्षजे हृषीके श में संहितां संहिता 

भक्तियोगं भक्तियोग हे । (श्रीमद्भागवत) का 
लोकस्य लोगोंको चक्रे निर्माण किया ।।६॥ 


यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे । 
भक्तिरुत्पद्यते पुंस शोकमोहभयापहा ॥७॥ 


यस्यां वे श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिः उत्पद्यते पृंसः शोक 
मोह भय अपहा ॥ ७॥ 


यस्यां जिसके अपहा दूर करनेवाली 
श्रूयमाणायां श्रवणमें लगे परमपुरुषे परमपुरुष 

पुंसः पुरुषों में कृष्णे श्री कृषण में 

वे निश्चय ही भक्तिः भक्ति 

शोक शोक, उत्पद्यते उत्पन्न हो जाती 
सोह मोह, है ॥७॥ 

भय भयको 


स संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजम्‌ । 
शुकमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः ॥८॥ 
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स संहितां भागवतीं कृत्वा अनुक्रम्य च आत्मज शुक अध्यापयामास 
निदृत्ति निरतं मुनिः ॥ ८ ॥ 


स उन अनुक्रम्य दुबारा देखकर 
मुनिः मुनि व्यासजीने निवृत्ति निवृत्ति 
भागवतीं श्रीमदभागवतको | निरतं निरत 
संहितां संहिता आत्मजं अपने पुत्र 
कृत्वा बनाकर शुकं शुकदेवजीको 
न्च और अध्यापयामास पढ़ाया ॥।८॥ 


शलक उवाच- 
स॒ वे निवृत्तिनिरतः सवंत्रोपेक्षको मुनि। 
कस्य वा बृहतीमेतामात्मारामः समभ्यसत्‌ ॥६॥ 


स वे निवृत्ति निरतः सर्वत्र उपेक्षकः मुनिः कस्य वा वृहतों एतां 
आत्मारामः समभ्यसत ॥ & ॥ 


स वे आनन्द करनेवाले 
मुनिः मुनि शुकदेवजी हैं । 

चै तो कस्य वा किस कारणसे 
निवृत्ति निवृत्तिमें एतां इस 

निरतः अत्यन्त परायण हैं, | बृहतीं बड़ी संहिताको 
सवंत्र सब कहीं (सबकी) । समभ्यसत भली प्रकार अभ्यास 
उपेक्षकः उपेक्षा करनेवाले हैं, ( अध्ययन ) 
आत्मारामः अपनी आत्मामें ही किया ? ॥४॥ 
वयूत उवाच- 


आत्मारामाश्च मुनयो निग्रेन्था अप्युरुक्रमे । 
ुर्दन्त्यहैतुकी भक्तिमित्यम्भूतगुणो हरिः ॥१०॥ 


__ आत्मारामाः च मुनयः निग्रन्थाः अपि उरुक्रमे कुवन्ति अहैतुकीं 
भक्ति इत्थं भूत गुणः हरिः ॥ १०॥ 


प्रथमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः 


आत्मारामाः आत्मामें ही आनन्द | उरुक्रमे 


करनेवाले अहैतुकी 
च और भक्ति 
निग्रन्थाः अविद्या ग्रन्थिसे रहित| कुवन्ति 
अपि होनेपर भौ हरिः 
सुनयः मुनि ( मननशील ) | इत्थंभूत 

लोग | गुणः 


हरेर्गुणाक्षिप्मतिभंगवान्‌ बादरायणिः । 


[ ११४ 


अनन्त लीलामयकी 
निष्काम 

भक्ति 

करते हैं । 

भगवान्‌ 

इस प्रकारके 
गुणवाले ही हैं ॥१०॥। 


अध्यगान्महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः ॥११॥ 
हरेः गुण आक्षिप्त मतिः भगवानु बादरायणिः अध्यगानु महत्‌ आख्यान 


नित्यं विष्णुजनः प्रियः ॥ ११॥ 


भगवान्‌ भगवान्‌ नित्यं सदा 

बादरायिणिः श्रीव्यासनन्दनजीने | विष्णुजनः भगवद्‌ भक्तोंको 

हरेः श्रीहरिके प्रियः प्रिय 

गुण गुणोंसे महत्‌ बड़े 

आक्षिप्त आकर्षित आख्यान आख्यान भागवतको 

मतिः बुद्धि होकर अध्यगात्‌ अध्ययन किया॥।११॥। 
परीक्षितोऽथ राजषर्जन्मकर्मविलापनस्‌ । 


संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्णकथोदयम्‌ ॥१२॥ 


परीक्षितः अथः राजर्षः जन्म कर्म विलापनं संस्थां च पाण्डुपुत्राणां 


वक्षे कृष्ण कथा उदयम्‌ ॥ १२॥ 


अथ अब कर्म 

कृष्ण श्रीकृष्णकी विलापनं 
कथा कथाकी च 
उदयम्‌ उद्गम रूप पाण्डुपुत्राणां 
राजर्षः रार्जाष संस्थां 
परीक्षितः परिक्षितकी व&ये 


|] 
न्म उत्पत्ति, | 


कमें, 

मोक्ष 

और 

पाण्डवोंके 
महाप्रयाणको 
वतलाऊंगा ॥१२॥ 
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यदा मृधे कौरवसुञ्जयानां 

वीरेष्वथो वीरर्गात गतेषु। 
वृकोदराविद्धगदाभिमशं- 

भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे ॥१३॥ 


यदा मृधे कौरव पाण्डवानां वीरेषु अथ वीरगति गतेषु वृकोदर 
आविद्ध गदा अभिमषं भग्न उरुदण्डे धृतराष्ट्र पुत्रे ॥ १३॥ 


यदा जब अथ तदनन्तर 
मृधे युद्धमें वृकोदरआविद्ध भीमसेनकी चलाथी 
कौरव कौरव गदा गदाके 
पाण्डवानां पाण्डव पक्षके अभिमषं आघातसे 
वीरेषु बी रोंके धृतराष्ट्र धृतराष्ट्रके 
वीरर्गात वीरगति पुत्रे पुत्र (दुर्योधन) के 
गतेषु जानेपर ( मारे उरुदण्डे जाघोंके 

जानेपर ) भग्न टूट जानेपर ॥१३॥ 


भर्तुः ग्रियं द्रौणिरिति स्म पश्यन्‌ 
कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि। 
उपाहरदू विप्रियमेव तस्य 
जुगुप्सितं कमं विगर्हयन्ति ॥१४॥ 


भतुः प्रियं द्रोणिः इति स्म पश्यनु कृष्णा सुतानां स्वपतां शिरांसि 
उपाहरतु बिप्रियं एव तस्य जुगुप्सितं कर्मं विगहंयन्ति ॥ १४॥ 


द्रोणिः द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने| कृष्णा द्रौपदीके 
भतः अपने स्वामो सुताणां पुत्रोंके 
दुर्योधनका शिरांसि सिरोंको 
प्रियं प्रिय उपाहरतु (काटकर) ले आना 
इतिस्म इतना ही (यह कार्ये) 
पश्यन्‌ देखा कि तस्य उस ( दुर्योधन ) 


स्वपतां सोते हुए को भी 


विप्रियं 
एब 
जुगुप्सितं 


माताः 
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अप्रिय कर्म कर्मकी 
ही लगा; क्योंकि | विगहेयन्ति (सब) निन्दा करते 
निन्दित हैं ॥१४॥ 


माता शिशूनां निधनं सुतानां 
निशम्य घोरं परितप्यमाना । 
तदारुदद्वाष्पकलाकुलपक्षी 


तां सान्त्वयञ्चाह किरीटमाली ॥१५॥ 
शिशूनां निधनं सुतानां निश्ञम्य घोरं परितप्यमाना तदा 


अरुदत्‌ वाष्पकलाः आकुलाक्षी तां सान्त्वयन्‌ आह किरीटमाली ॥ १५ ॥ 


माताः 
शिशनं 


परितप्यमाना 
वाष्पकलाः 


माता द्रौपदी आकुलाक्षो व्याकुल नेत्रोंबाली 
शिशु अरुदत्‌ रोने लगी, 
पुत्रोंको तदा उस समय 
भयानक तां उसको 

मृत्यु सान्त्वयनु सान्त्वना देते हुए 
सुनकर किरीटमाली अर्जुन 

दुःखी हुई आह बोले ॥१५॥ 
आँसुओंसे 


अजुन उवाच - 


तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे 

यद्ब्रह्मबन्धोः शिर आततायिनः । 
गाण्डीवमुक्तेविशिखे रुपाहरे 

त्वा55क्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा ॥१६॥ 


तदा शुचः ते प्रमृजामि भद्रे यत्‌ ब्रह्मबन्धोः शिर आततायिनः गाण्डीव 


मुक्तः विशिखेः उपाहरे तु आक्रम्य यत्‌ स्नास्यसि दग्धपुत्रा ॥ १६॥ 
* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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भद्रे कल्याणी ! गाण्डीव गाण्डीव धनुषसे 
तदा उस समय मुक्तेः छूटे हए 

ते तुम्हारे विशिखे वाणोंसे 

शचः आँसुओंको उपाहरे काट लाऊंगा 
प्रमृजामि पोंछंगा तु यत्‌ और जब 

यत्‌ जब दरधपुत्रा पुत्रोंके दाहके 
आततायिनः आततायी पश्चात्‌ तुम 
ब्रह्वाबन्धोः अधम ब्राह्मणका | आक्रम्प उसपर पैर रखकर 
शिर मस्तक स्वास्यसि स्नान करोगी ॥१६॥ 


सूत उवाव- 
इति प्रियां वल्गुविचित्रजल्पेः 
स सान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूतः । 
अन्वाद्रवद्दंशित उग्रधन्वा 
कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन ॥१७॥ 


इति प्रियां वल्गु विचित्र जल्पे: स सान्त्वयित्वा अच्युत मित्र सुतः 
अनु अद्रवत्‌ दंशितः उग्रधन्वा कपिध्वजः गुरुपुत्रं रथेन ॥ २७ ॥ 


इति इस प्रकार अच्युतमित्र अपने मित्र 

बल्गु मीठी श्रीकृष्णको 
विचित्र विचित्र सृतः सारथी बनाकर 
जल्पेः बातोंसे दशितः कवच धारण करके 
प्रियां पत्नी द्रौपदीको रथेन रथपर बेठकर 
सान्त्वयित्वा सान्त्वना देकर गुरुपुत्र गुरु द्रोणाचार्येके 

स्‌ उन पुत्रके 

उग्रधन्वा भयानक धनुषवाले | अनु पीछे 

कपिध्वजः कपिध्वज अर्जुनने | अद्रवत्‌ दौड़े ॥१७॥- 


* यह्‌ उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं | है । 
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तमापतन्तं स विलक्ष्य दूरात्‌ 


कुमारहोडिग्नमना रथेन । 
पर!द्रवत्प्राणपरीप्सुरुवर्या 
यावग्दमं रुद्रभयाद्यथार्कः ॥१८॥ 


तं आपतन्तं स विलक्ष्य दूरात्‌ कुमारहा उद्दिग्न मनाः रथेन पराद्रवत्‌ 
प्राण परीप्सुः उर्व्या यावत्‌ गमं रुद्रभयात्‌ यथा अर्क; ॥ १८॥ 


कुमारहा बच्चोंकी हत्यासे | रथेन रथपर बैठकर 
उहिग्तमनाः उद्दिग्न चित्तवाले | उर्व्या पृथ्वीपर 
स॒ उस (अश्वत्थामा)ने | यावत्‌ जहाँतक 
दूरात्‌ दूरसे गमं जा सकता था 
तं उन (अजुन) को | पराद्रवत भागता गया 
आपतन्तं झपटे आते यथा जैसे 
विलक्ष्य देखकर रुद्रभयातु शंकरजीके भयसे 
घ्राण प्राण अर्कः सूर्य (भागे थे)॥१८॥ 
परोप्सुः बचानेकी इच्छासे 

यदाशरणमात्मानमेक्षत श्रान्तवाजिनम्‌ । 


अस्त्र ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं हिजात्मजः ॥१९॥ 


यदा अशरणं आत्मानं ऐक्षत श्रान्त वाजिनं अन्त्रं ब्रह्मशिरः मेने 
आत्मत्राणं द्विजात्मजः ॥ १६॥ 


यदा जब अशरणं सहायक रहित 

द्विजात्मजः ब्राह्माणपुत्र ऐक्षत देखा (तब) 
(अश्वत्थामा) ने | ब्रह्मशिरः ब्रह्मशिर नामक 

श्रान्त थके हुए अस्त्रं अस्त्रको 

वाजिनं घोड़ोंको (और) आत्मत्राणं अपना रक्षक 

आत्मानं अपनेको मेने माना ॥।१८। 


अथोपस्पुश्य सलिलं संदधे तत्समाहितः । 
अजानन्नुपसंहारं प्राणकृच्छ@ु उपस्थिते ॥२०॥ 
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अथ उपस्पृश्य सलिलं सन्दधे तत्‌ समाहितः अजाननु उपसंहारं 
प्राणकृच्छ उपस्थिते ॥ २० ॥ 


उपसंहारं शान्त करना सलिलं जलसे 

अजानन्‌ न जानते हुए भी | उपस्पृश्य आचमन करके 
प्राणकृच्छ प्राणोंपर संकट समाहितः एकाग्र होकर 
उपस्थिते उपस्थित होजानेसे | तत्‌ उस अस्त्रका 

अथ तब सन्दधे सन्धान किया ॥२० । 


ततः प्रादुष्कृतं तेज, प्रचण्डं सर्वतोदिशस्‌ । 
प्राणापदमभिप्रेक्षय विष्णुं जिष्णुरुवाच ह ॥२१॥ 


ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सर्वतः दिशं प्राणः आपदं अभिप्रेक्ष्य 
विष्णुं जिष्णुः उवाच ह ॥ २१७ 


ततः तब ह्‌ निश्चित 
सर्वतः सभी आपदं आपत्ति 

दिशं दिशाओंमें अभिप्रेक्ष्य आयी देखकर 
प्रचण्डं प्रचण्ड जिष्णुः अर्जुन 

तेजः तेज विष्णुं श्री कृष्णसे 
प्रादुष्कृतं प्रकट हुआ, उवाच बोला ॥२१॥ 
प्राणः प्राणोंपर | 


अजु न उवाच- 
कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानासभयंकर । 


त्वमेको दह्णामानानामपवर्गोऽसि संसृतेः ॥२२॥ 

कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां अभयंकर त्वं एकः दह्यमानानां अपवर्गः 
असि संसृतेः ॥ २२ ॥ 
महाभाग परम सोभाग्य रूप | अभयंकर अभय देनेवाले 
कृष्ण कृष्ण हे श्रीकृष्ण ! संसृतेः संसार चक्रमें 
भक्तानां भक्तोंको दह्यमानानां जलते हुओंके लिए 
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त्वं तुम अपवर्गः मोक्ष देनेवाले 
एकः एकमात्र असि हो ॥२२॥ 
त्वमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृतेः परः । 
मायां व्युदस्य चिच्छक्त्या कवल्ये स्थित आत्मनि ॥२३॥ 


त्वं आद्यः पुरुषः साक्षात्‌ ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां व्युदस्य चित्‌ 
शक्त्या केवल्ये स्थितः आत्मनि ॥ २३ ॥ 


त्बं तुम चित्‌ ज्ञानमयी 

आद्यः आदि शक्त्या शक्तिसे 

पुरुषः पुरुष सायां मायाको 

प्रकृतेः प्रकृतिसे व्युदस्य हटाकर 

परः परे केवल्ये अद्वितीय 
साक्षात्‌ साक्षात्‌ आत्मनि आत्मस्वरूपमें 
ईश्वरः ईश्वर हो, स्थितः स्थित हो ॥२३॥ 


स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः । 
विधत्से स्वेन वीर्यंण श्रेयो धर्मादिलक्षणस्‌ ॥२४॥ 


स एव जीवलोकस्य माया सोहित चेतसः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयः 
धर्मादि लक्षणम्‌ ॥ २४ ॥ 


स वही तुम वीयंण पराक्रमसे 

एव ही धर्मादि धम, मोक्ष आदि 
साया मायासे लक्षणं लक्षणवाले 
मोहित मोहित श्रेयः कल्याणकारी 
चेतसः चित्तवाले कर्मोका 
जीवलोकस्य जीवोके लिए विधत्से विधान करते 
स्वेन अपने ही हो ॥२४॥ 


तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया । 
स्वानां चानन्यभावानामनुध्यानाय चासकृत्‌ ॥२५॥ 


तथा अयं च अवतारः ते भुवि भार जिहोषंया स्वानां च अनन्य 
भावानां अनुध्यानाय च असकृत्‌ ॥ २५॥ 


१२६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


1] 


तथा इसी प्रकार । स्वानां अपने 

ते आपका अनन्य अनन्य 

अयं यह भावानां भाववालोके लिए 
अवतारः अवतार असकृत्‌ निरन्तर 

च भी च तथा 

भुवि पृथ्वीका अनु बार-बार 

भार भार ध्यानाय ध्यान करनेके लिए 
जिहीषंया दूर करनेके लिए है ॥२५॥ 

च और | 


किमिदं स्वित्कुतो वेति देवदेव न वेदूम्यहस्‌ । 
सवेतोमुखमायाति तेजः परमदारुणम्‌ ॥२६॥ 


कि इदं स्वित्‌ कुतः वा एति देवदेव न वेद्मि अहं सर्दतोमुखं आयाति 
तेजः परम दारुणस्‌ ॥ २६॥ 


देवदेव देवदेव ! कि क्या 

परम अत्यन्त स्वितु है 

दारुणं भयानक कुतः कहाँसे 

तेजः तेज वा एति तो आ रहा है— 
सर्वतोमुखं सव ओरसे अहं मैं 

आयाति आ रहा है न नहीं 

इदं यह वेद्मि जानता ॥२६॥ 
अऑभगवालुवाच- 


वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रर्दाशतम्‌ । 
नेबासो वेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते ॥२७॥ 
वेत्थ इदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मां अस्त्रं प्रदशितं नेव असौ वेद संहारं 
प्राणबाधः उपस्थिते ॥ २७॥ 
प्राणबाधः प्राणोंका संकट `| द्रोणपुत्रेण द्रोणचायेके पुत्र 
उपस्थिते आ जानेपर | अश्वत्थामा द्वारा 


प्रथमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ १२७ 


प्रदशितं प्रदर्शन (प्रयोग) | असौ यह (अश्वत्थामा) 
हुआ संहारं इसे लौटाना 

इदं यह नेव नहों ही 

ब्राहां अस्त्रं ब्रह्मास्त्र | वेद जानता ।।२७॥। 

वेत्थ जानो 


न ह्यस्यान्यतमं किञ्चिदत्र प्रत्यवकशेनम्‌ । 
जह्यस्रतेज उन्नद्वमस्रज्ञो ह्यास्रेतेजसा ॥२८॥ 


न हि अस्य अन्यतमं किचित्‌ अस्त्रं प्रति अवकर्दानं जहि अस्त्रतेजः 
उन्नद्धं अस्त्रज्ञः हि अस्त्रतेजसा ॥ २८॥ 


हि क्योंकि हि क्योंकि 

अस्य इस (ब्रह्मास्त्र) का | अस्त्रज्ञः तुम अस्त्रके ज्ञाता 
प्रति उलटे हो, 

अवकश नं खींच लेनेवाला उन्नद्धं बढ़े हुए 

अन्यतमं दूसरा अस्त्रतेजः अस्त्रके तेजको 
किचित्‌ कोई भी अस्त्रतेजसा ब्रह्यास्त्रके तेजसे 
अस्त्रं अस्त्र जहि मार दो ॥२८॥ 

न्‌ नहीं है, 

व्सूत उवाच- 


श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरहा । 
स्पृष्टापस्तं परिक्रम्य ब्राहा द्राह्माय संदधे ॥२६॥ 


श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरहा स्पृष्ट्वा अपः तं परिक्रम्य 
ब्राह्मं ब्राह्माय संदधे ॥ २६ ॥ 


भगवता भगवानको | फाल्गुनः अजु नने 

प्रोक्तं कही बातको अपः जलसे 

श्रुत्वा सुनकर स्पृष्ट्वा आचमन करके 
परवीरहा शत्रु पक्षके वीरोंके | तं उन (श्रीकृष्ण) की 


नाशक परिक्रम्य परिक्रमा करके 


१२८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ब्राह्माय ब्रह्मास्त्रपर संदध संधान किया ॥२४॥ 
क्गाह्मं ब्रह्मास्त्रक़ा 
संहत्यान्योन्यमुभयोस्तेजसी शरसंदृते । 


आहृत्य रोदसी खं च ववृधातेऽकवह्विवत्‌ ॥३०॥ 


संहत्य अन्योन्यं उभयोः तेजसी शर संवृते आवृत्य रोदसीः खं च 
दटृधाते अर्कः वल्विवत्‌ ॥ ३० ॥ 


शर वाणोंसे च और 

संवृते भली प्रकार घिरे खं आकाशको 
उभयोः दोनों आवृत्य घेरकर 

तेजसौ तेजोमय (ब्रह्मास्त्र) | अर्कः सूर्यं एवं 
अत्योच्यं एक दूसरेसे वह्नि अग्नि 

संहत्य टकराकर बत्‌ को भाँति 
रोदसोः दिशाओंको वब्रृधाते बढ़ने लगे ॥३०॥ 


इृष्टारूतेजस्तु तयोख्नील्लोकान्‌ प्रदहन्महत्‌ । 
दह्णमानाः प्रजाः सर्वाः सांवर्तकममंसत ॥३१॥ 


हष्टवा अस्त्र तेजः तु तयोः त्रीनू लोकान्‌ प्रदहन्‌ महत्‌ दह्यमाताः 
प्रजाः सर्वाः सांवर्तक अमंसत ॥ ३१ ॥ 


तयोः उन दोनों इष्टवा देखकर 

महत्‌ महान दह्यमानाः दग्ध हो रहे 

अस्त्र अस्त्रोंके सर्वाः सभी 

तेजः तेजको प्रजाः प्रजाने (उसको) 
त्रीनु तीनों तु निश्चित 

लोकात लोकोंको सांवर्तकं प्रलयाग्नि 
प्रदहनु भस्म करते अमंसत मान लिया ॥३१॥ 


प्रजोपप्लवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तम्‌। 

सतं च वासुदेवस्य संजहाराजुनो इयम्‌ ॥३२॥ 

प्रजा उपप्लवं आलक्ष्य लोक व्यतिकर च तं मतं च वासुदेवस्थ 
संजहार अर्जुनः दयम्‌ ॥ ३२॥ 


प्रथमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ १२६ 


प्रजा प्रजाका च तथा 
उपप्लवं विनाश वासुदेवस्य श्रीकृष्णको 

च और मतं सम्मतिसे 

लोक लोकमें अर्जुनः अजु नने 

तर्यतिङरं अव्यवस्था करनेवाले| द्वय दोनों (ब्रह्मास्त्रों) को 
तं उन (तेजों) को संजहार खींच लिया ॥३२॥ 
आलक्ष्य देखकर 


तत आसाद्य तरसा दारुणं गोतमोसुतस्‌ । 
बबन्धामषंताम्राक्षः पशुं रशनया यथा ॥३३॥ 


तत आसाय तरसा दारुणं गोतमोसुतं बबन्ध अमषं ताम्राक्षः पशुं 
रशनया यथा ॥ ३३॥ 


तत इसके पश्चातु तास्राक्षः लाल-लाल नेत्र 
(अर्जुनने) करके 

दारुणं क्र्र रशनया रस्सीसे 

गौतमीसुनं अश्वत्थामाको पशुं पशुकी 

तरसा वेगपूर्वक यथा भाँति 

आसाद्य पकड़कर बबन्ध बांध दिया ॥३३॥। 

अमर्ष क्रोधसे 


शिबिराय निनीषन्तं दाम्ना बद्ध्वारिपुं बलात्‌ । 
प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुजेक्षणः ॥३४॥ 


शिबिराय निनीषन्तं दाम्नां बद्ध्वा रिपुं बलात्‌ प्राह अर्जुनं प्रकुपितः 
भगवान्‌ अम्बुजेक्षणः ॥ ३४॥ 


दाम्ना रस्सीसे निनीषन्तं ले जाते हुए 

बद्ध्वा बाँधकर अर्जुनं अजु नसे 

रिपु शत्रु (अश्वत्थामा) | प्रकुपितः अत्यन्त क्रुद्ध होकर 
को अम्बुजेक्षणः कमललोचन 

बलातु बलपूर्वक भगवानु श्रीकृष्ण 


शिबिराय अपने शिविर प्राह बोले ॥३४॥ 


१३० ] श्रीमद्वागवते-महापुराणे 


श्रीभ्षगवालुवाच* 
मेनं पार्थाहसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुमिमं जहि। 
योऽसावनागसः सुप्तानवधीन्निशि बालकान्‌ ॥३५॥ 


मा एनं पार्थ अहेसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुं इमं जहि यः असौ अनागसः 
सुप्तानु अवधीत्‌ निश बालकानु ॥ ३५॥ 


पार्थ अजुन ! यः जो 

एनं इसको असौ इसने 

त्रातु बचाना अनागसः निरपराध 

अहेसि उचित सुप्तान्‌ सोते हुए 

मा नहीं है, बालकानु बालकोंका 

इमं इस 1 निशि रात्रिमें 

ब्रह्मबन्धं अधम ब्राह्मणको | अवधीत्‌ वध किया है ॥३५॥ 
जहि मारदो 


सत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्त बालं स्रियं जडम्‌ । 

प्रपन्नं विरथं भीत न रिपुं हन्ति धर्मवित्‌ ॥३६॥ 

मत्तं प्रमत्तं उन्मत्तं सुप्त बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरथं भीतं न रिपुं 
हन्ति धर्मवित्‌ ॥ ३६ ॥ 


मत्तं असावधान प्रपन्नं शरणागत, 
प्रमत्तं (नशादिसे) मतवाले | विरथं रथहीन, 
उन्मत्त पागल, भीतं भयभीत 
सुप्त सोते रिपु शत्रुको 

बालं बालक, धर्मवित्‌ धर्मज्ञ पुरुष 
स्त्रियं स्त्री, न नहीं 

जडं मूख, हन्ति मारते ॥३६॥ 


स्वप्राणान्‌ यः परप्राणेः प्रपुष्णात्यचृणः खलः । 
तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद्यात्यधः पुमान्‌ ॥३७॥ 
* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


-प्रथमस्कन्धे सप्रमो$ध्याय: [ १३१ 


स्व प्राणान्‌ यः परः प्राणेः प्रपुष्णाति अधृणः खलः तत्‌ वधः तस्य 
हि श्रेयः यतु दोषात्‌ याति अधः पुमान्‌ ॥ ३७ ७ 


यः जो वधः मार देना 

अघृणः क्रूर तस्य उसीके लिए 
खलः दुष्ट श्रेयः कल्याणकारी है, 
स्व अपने हि क्योंकि 

प्राणानु प्राणोंको यतु ऐसे 

परः दूसरेके दोषातु दोषोंसे 

प्राणेः प्राण लेकर पुमान्‌ पुरुष 

प्रपुष्णाति पोषित करता है, | अधः नीचे (नरकोंको) 
ततु उसको याति जाता है ॥३७॥ 


प्रतिश्चुत च भवता पाञ्चाल्ये श्उुण्वतो मम । 
आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रहा ॥३८॥ 


प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्यैः श्ण्वतः मम आहरिष्ये शिरः तस्य 
यः ते मानिनि पुत्रहा ॥ ३८ ॥ 


च और यः जो 

मम मेरे ते तुम्हारे 

श्युण्वतः सुनते हुए पुत्रहा पुत्रोंको मारनेवाला 
भवता तुमने है; 

पाज्चाल्येः द्रौपदीसे तस्प उसका 

प्रतिश्रृतं प्रतिज्ञाको हे-- | शिरः मस्तक 

मानिनि मानिनी ! आहरिष्ये काट लाऊंगा ॥३८॥ 


तदसौ वध्यतां पाप आतताय्यात्मबन्धुहा । 

भतुश्व विप्रियं बीर कृतवान्‌ कुलपांसनः ॥३८॥ 

ततु असौ बध्यतां पापः आततायि आत्म बन्धुहा भर्तुः च विप्रियं 
वीर कृतवानु कुलपांसनः ॥ ३६ ॥ 


बोर अजुन ! असौ इस 
तत्‌ इसलिए पापः पाषी, 


१३२ ] श्रीमद्धभागवते महापुराणे 


आततायि आततायी, कुलपांसनः (इस) कुलाङ्गारने 

आत्म अपने तो 

बन्धुहा सम्बन्धियोंको मारने | भर्तुः अपने स्वामी 
वालेको (दुर्योधन) का भी 

वध्यतां मारदो, विप्रियं अप्रिय 

च और कृतवानु किया है ।। ३४॥ 


सूत उवाच-* 
एवं परीक्षता धर्म पार्थः कृष्णेन चोदितः । 
नेच्छद्धन्तु गुरुसुत यद्यप्यात्महनं महात्‌ ॥४०॥ 


एवं परीक्षता धर्म पार्थः कृष्णेन चोदितः न इच्छत हन्तुं गुरुसुतं 
यद्यपि आत्महनं महानु ॥ ४० ॥ 


एवं इस प्रकार आत्महनं अपनेको ही मारने 
कृष्णेन श्रीकृष्णके द्वारा बाला अपराधी था 
घम धर्मकी (फिर भी) 
परीक्षतां परीक्षा लेते हुए | पार्थः अजु नने 
चोदितः प्रेरित किये जानेपर | गुरुसुतं गुरुपुत्रको 

(भी ), हन्तु मारनेकी 
यद्यपि यद्यपि (वह) इच्छत्‌ इच्छा 
महानु बड़ा भारी न नहीं को ॥४०॥ 


अथोपेत्य स्वशिबिरं गोविन्दप्रियसारथिः । 
न्यवेदयत्तं प्रियाये शोचन्त्या आत्मजात्‌ हतान्‌ ॥४१॥ 


अथ उपेत्य स्व शिविर गोविन्द प्रिय सारथिः न्यवेदयत्‌ तं प्रियायेः 
शोचन्त्या आत्मजान्‌ हतान्‌ ॥ ४१ ॥ 


अथ इसके अनन्तर सारथिः सारथी ( हैं वह 
गोविन्द श्रीकृष्ण (जिसके) अजुन ) 
प्रिय प्रिय (और) स्व अपने 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


प्रथमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ १३३ 


शिविरं शिविरमें शोचन्त्या शोक करती हुई 
उपेत्य पहुँचकर प्रियायेः प्रिया द्रौपदीको 

तं उसे (अश्वत्थामा)को | न्यवेदयत्‌ निवेदित किया 
हतान्‌ मारे गये ( सामने खडा कर 
आत्मजानु पुत्रोका दिया ) ॥४१॥ 


तथाऽऽहतं पशुवत्‌ पांशबद्ध- 
मवाइङमुखं कमंजुगुप्सितेन । 
निरीक्ष्य कृष्णापकृत' गुरोः सुत 
वामस्वभावा कृपया ननास च ॥४२॥ 


तथा आहृतं पशुवत्‌ पाश वद्धं अवाङ मुखं कर्मं जुगुप्सितेन निरीक्ष्य 
कृष्णाः अपकृतं गुरोः सुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च ॥ ४२॥ 


तथा इस प्रकार गुरोः गुरुके 

पशुवत्‌ पशुको भाँति सुतं पुत्रको 

पाश रस्सीसे निरीक्ष्य देखकर 

बद्धं बाँधकर कृष्णाः द्रौपदीने 

आहृतं लाये गये वाम दयालु 

जुगुष्सितिन निन्दित स्वभावा स्वभाववाली होनेसे 
कमं कर्म (करनेसे) च और 

अवाङ्‌ नीचे कृपया कृपावश 

मुखं मुख झुकाये ननाम (अश्वत्थामाको) 
अपकृतं अपमानित प्रणाम किया ॥8२॥ 


उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती । 
उवाच च असहन्ती अस्य बन्धन आनयनं सती । 


च और | आनयनं ले आया जाना 
अस्य इस (अश्वत्थामाका) | असहन्ती सहन न करके 
बन्धन बाँधकर 


सती द्रौपदी उवाच बोली 
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ठ्यौपध्‌ वचन 
मुच्यतां मुच्यतामेष क्राह्मणो नितरां गुरुः ॥४३॥ 
मुच्यतां मुच्यतां एष ब्राह्मण: नितरां गुरुः ॥ ४३ ॥ 


एष इन्हें नितरां अत्यन्त 
मुच्यतां छोड़ दो गुरुः माननीय ह हैं 
मुच्यतां छोड़ दो ( ये ) ब्राह्मण: ब्राह्मण हैं ॥४३॥ 


सरहस्यो धनुर्वदः सविसर्गोपसंयमः । 
अञ्नग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्‌ ॥४४॥ 


स रहस्यः धनुर्वेदः सविसर्गः उपसंयमः अस्त्रग्रामाः च भवता शिक्षितः 
यतु अनुग्रहात्‌ ॥ ४४ ॥ 


यतु जिनके अस्त्रग्रामाः अस्त्रोके समूह 
अनुग्रहात्‌ अनुग्रहसे सविसर्गः छोड्नेकी विधि, 
भवता आप लोगोंने उपसंयमः लौटा लेने ( शान्त 
सरहस्यः रहस्योके साथ कर देने ) की विधि 
धनुर्वेदः धनुर्वेद शिक्षितः सीखी है ॥४४॥ 

च और 


स॒ एष भगवान्‌ द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते । 
तस्यात्मनोऽर्धं पत्न्यास्ते नान्वगाट्रीरसुः कृपी ॥४५॥ 


स एष भगवान्‌ द्रोणः प्रजारूपेण वतते तस्य आत्मनः अर्घ पत्न्याः 
ते न अन्वगात्‌ वीरसुः कृपी ॥ ४५॥ 


स वही वर्तते उपस्थित हैं, 

एष ये तस्य उन (द्रोणाचार्य) की 
भगवानु भगवान्‌ आत्मनः अर्धं अर्धाद्भिनी 

द्रोण द्रोणाचार्य पत्न्याः पत्नी 

प्रजारूपेण पुत्र रूपमें कृपी कृपी 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


प्रथमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ १३५ 


वीरसूः वीर प्रसविनी न अन्वगात्‌ पीछे नहीं गयीं 
( होनेसे-पुत्रस्नेह ( सती नहीं 
वश ) हुई ) ॥४५॥ 
ते उन (आचार्यके) 


तद्‌ धर्मज्ञ महाभाग भवद्धिगौँरवं कुलम्‌ । 

वृजिनं नाहँति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यमभीक्ष्णशः ॥४६॥ 

ततु धर्मज्ञ महाभागाः भवद्भिः गौरवं कुलं वृजिनं न अहेति प्राप्तु 
पुज्यं वन्द्यं अभीक्ष्णशः ॥ ४६ ॥ 


तत्‌ अतः वन्यं वन्दनीय 

महाभागाः महाभागो ! गोरवं गुरुका 

धमज्ञ (आप) धर्मको कुलं कुल 
जाननेवाले हैं वृजिनं व्यथा 

भवद्भिः आप लोगों द्वारा | प्राप्तुं पानेके 

अभीक्ष्णशः नित्य  अहेति योग्य 

पूज्यं ˆ पूजनीय न नहीं है ॥४६॥ 


मा रोदीदस्य जननी गोतमी पतिदेवता । 
यथाहं मृतवत्साऽऽर्ता रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः ॥४७॥ 


मा रोदीतु अस्य जननी गोतमी: पतिदेवताः यथा अहं मृत वत्साः 
आर्ता रोदिमि अश्रुमुखीः मुहुः ॥ ४७॥ 


यथा जैसे पतिदेवताः पतिव्रता 
सृतवत्साः पुत्रोंके मर जानेपर | अस्य इनकी 

अहं मैं जननी माता 

मुहुः बार-बार गोतमीः कृपी (उस प्रकार) 
अश्ुमुखीः मुखपर आँसू बहाती | मा न 

आर्ता आते होकर रोदीत्‌ रोवे ॥४७॥ 
रोदिमि रो रही हूँ, 


येः कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्येरजितात्मभिः । 
तत्‌ कुलं प्रदहत्याशु सानुबन्धं शुचापितम्‌ ॥४८॥ 
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यैः कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्येः अजितात्मभिः ततु कुलं प्रदहति आशु 
स अनुबन्धं शुचाः अपितम्‌ ॥ ४८ ॥ 


येः जिन आशु शीघ्र ही 
अजिताभिः असंयत चित्तवाले | शुचाः शोकमें 
राजन्येः राजाओं द्वारा अपतं डालकर 
ब्रह्मकुलं ब्राह्मणोंका कुल अनुवन्धं संबन्धियोंके 
कोपितं क्रद्ध किया गया है, | स साथ 

( वह) प्रदहति भस्म कर देता 
तत्‌ उनके है ॥४८॥ 
क्‌लं कुलको | 
पसूत उवाच- 


धर्म्यं न्याय्यं सकरुणं निव्यंलीक॑ समं महत्‌ । 

राजा धमंसुतो राज्याः प्रत्यनन्दद्दचो हिजाः ॥४९॥ 

धर्म्यं न्याय्यं सकरुणं निव्येलीकं समं महत्‌ राजाः धर्मसुतः राज्या: 
प्रत्यनन्दतु वचः द्विजाः ॥ ४६ ॥ 


द्विजाः शौनकादि विप्रो ! | निव्यलोकं अनिन्दित, 

राज्ञ्याः महारानी द्रौपदीकी | महत्‌ महान्‌, 

वचः बात समं समतायुक्त थी । 
धम्मं धर्मं सम्मत, | राजाः राजा 

न्याय्यं न्याययुक्त, धर्मसुतः युधिष्ठिरने (उसका) 
सकरुणं कृपापूर्ण प्रत्यनन्दत्‌ समर्थन किया॥४८॥ 


नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनंजयः. 
भगवान्‌ देवकीपुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः ॥५०॥ 
नकुलः सहदेवः च युयुधानः धनंजयः भगवानु देवकीपुत्रः ये च अन्ये 
याः च योषितः ॥ ५० ॥ 
नक्‌लः नकुल च और 
सहदेवः सहदेव युयुधानः सात्यकि 


प्रथमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः 


धनंजय अजुन याः 
भगवान्‌ भगवान्‌ योषितः 
देवकीपुत्रः देवकीनन्दन च 

च तथा 

ये जो 

अन्ये दूसरे थे 


[ १३७ 


जो 

स्त्रियाँ थीं 
उन्होंने भी 

( अभिनन्दन 
किया ) ॥५०॥ 


तत्राहामषितो भीमस्तस्य श्रेयान्‌ बधः स्मृतः । 
न भर्तुर्नात्मनश्चार्थ योऽहन्‌ सुप्तान्‌ शिशून्‌ वृथा ॥५१॥ 
तत्र आह अर्माषतः भीमः तस्य श्रेयान्‌ वधः स्मृतः न भर्तुः न आत्मनः 


च अर्थ यः अहन्‌ सुप्तानु शिशून्‌ वृथा ॥ ५१ ७ 


तत्र वहाँ | अर्थे 
अर्माषतः अमषं ( क्रोध ) में | वृथा 
भरे सुप्तान्‌ 
भीमः भीमसेन शिशूनु 
आह बोले-- अहनु 
यः जिसने तस्य 
न नहीं वधः 
भर्तः स्वामीके लिए श्रेयान्‌ 
च और स्मृतः 
न नहीं 
आत्मनः अपने 


लिए (बल्कि) 
व्यर्थ ही 

सोते हुए 
शिशुओंको 

मार दिया 

उसका 

वध 

कल्याणकारी 
कहा गया ( धर्म 
सम्मत ) है ॥५१॥ 


निशम्य भीमगदित' द्रोपद्याश्च चतुर्भुजः । 
आलोक्य वदनं सख्युरिदमाह हसन्निव ॥५२॥ 
निशम्य भीम गदितं द्रौपद्याः च चतुर्भुजः आलोवय बदन सख्युः इदं 


आह हसन्‌ इच ॥ ५२॥। 


चतुर्भुजः भगवान श्रीकृष्णने | गदितं 
भीम भीमसेनकी निशम्य 
च और सख्युः 
द्रौपद्याः द्रीपदीको वदनं 


कही बातको 
सुनकर 

सखा अजु नके 
मुखको 
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आलोक्य देखकर ड्दं यह 
हसन्‌ हँसते हुए आह कहा ॥५२॥ 
इव जेसे 
श्रीभशवाल्ुवाव'- 
ब्रह्मबन्धुनं हन्तव्य आततायी वधाहणः । 
मयेवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्‌ ॥५३॥ 


ब्रह्मबन्धु: न हन्तव्यः आततायी वध अर्हणः मया एव उभयं आम्ना तं 
परिपाहि अनुशासन-्‌ ॥ ५३॥ 


ब्रह्मबन्धुः ब्राहाणाधमभी | एव ही 

हन्तव्यः मारने योग्य उभयं दोनों ( बातें ) 

न नहीं है, आम्नातं शास्त्रमें कही गयी हैं 
आततायी आततायी अनुशासन (अतः) शास्त्राज्ञाका 
वध मार देने परिपाहि ठीक पालन 

अहेणः योग्य है, करो ।।५३॥ 

मया मेरे द्वारा 


कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत्सान्त्वयता प्रियाम्‌ । 
प्रियं च भोमसेनस्य पाश्वाल्या मह्यमेव च ॥५४॥ 


क्र प्रतिश्रुतं सत्यं यत्‌ ततु सान्त्वयता प्रियां प्रियं च भीमसेनस्य 
पाञ्चाल्याः मह्यं एव च ॥ ५४॥ 


यतु जो च और 

प्रियां पत्नी (द्रौपदी) को | भीमसेनस्य भीमसेनका 
सान्त्वयता सान्त्वना देते समय | पाञ्चाल्याः द्रौपदीका 
प्रतिश्चृतं (तुमने) प्रतिज्ञाकी है | च और 

ततु बह्‌ | सह्यं मेरा 

सत्यं सच एव भी 

क्रु करो प्रियं प्रिय करो ॥५४॥ 


* अन्य प्रतियोंमें यहाँ श्रीकृष्ण उवाच है।` 


प्रथमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः | १३४ 
सुत उवाच- 
अर्जुन: सहसाऽऽज्ञाय हरेहादिमथासिना । 
मणि जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सहमूर्धजम्‌ ॥५५॥ 


अर्जुन: सहसा आज्ञाय हरेः हादं अथ असिना मणि जहार मूर्धन्य 
द्विजस्य सह मूधंजम्‌ ॥ ५५ ॥ 


अर्जुनः अजु नने | द्विजस्य ब्राह्मण अश्वत्था माके 
सहसा अचानक मूर्धन्य केशोंमें लगी 

हरेः श्रीकृष्णकी माण मणिको 

हाद आन्तरिक इच्छाको | मुधेजम्‌ जटाके 

आज्ञाय जानकर सह साथ 

अथ उस समय जहार छीन ( काट ) 
असिना तलवारसे लिया ॥५५॥ 


विमुच्य रशनाबद्ध बालहत्याहतप्रभम्‌ । 
तेज॑सा मणिना हीन शिबिरान्निरयापयत्‌ ॥५६॥ 


विमुच्य रशना बद्धं बालहत्याः हतप्रभं तेजसा मणिना हीनं शिचिरात्‌ 
अिरयापयत्‌ ॥ ५६॥ 


रशना रस्सीसे सणिना मणिसे 

बद्धं बँधेको हीनं रहित (अश्वत्थामा) 
विमुच्य खोलकर को 

बालहत्याः बालकोंकी हत्यासे | शिविरात्‌ शिविरसे 

हतप्रभं श्रीहीन, निरयापयत्‌ निकाल दिया ॥५६॥ 
तेजसा तेजसे (और) 


वपन द्रविणादान स्थानान्निर्यापणं तथा । 
एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति देहिकः ॥५७॥ 


वपनं द्रविण आदानं स्थानात्‌ निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धुनां 
वधः न अन्यः अस्ति देहिकः ॥ ५७ ॥ 
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वपनं बाल मूँड़ देना, ब्रह्मबन्धूनां तब्राह्मणाधमोंका 
द्रविण धन वधः वध है। 
आदानं छीन लेना हि क्योंकि 

तथा और अन्यः दूसरा 
स्थानात्‌ स्थानसे देहिकः शरीर वधका 
निर्यापणं निकाल देना-- न (विधान) नहीं 
एष यही अस्ति है ॥५७॥ 


पुत्रशोकातुराः सर्वं पाण्डवाः सह कृष्णया । 
स्वानां मृतानां यत्कृत्यं चक्रुनिहरणादिकस्‌ ॥५८॥ 


पुत्रशोक आतुराः सर्वे पाण्डवाः सह कृष्णया स्वानां मृतानां यत्‌ 
कृत्यं चक्रः निर्हरण आदिक्रमु ॥ ५८ ॥ 


पुत्रशोक पुत्रोंकेशोकसे स्वानां अपने सम्बन्धियोंके 
आतुराः व्याकुल लिए 

कृष्णया द्रौपदी यत्‌ जो 

सह सहित निहेरण दाह 

सर्वे सब आदिकं आदिक 

पाण्डवाः पाण्डव कृत्यं कर्म था (वह्‌) 
मृतानां मरे हुए चक्रः किया ॥५८॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसाहस्रयां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः 


अथाठ्टमोऽश्यायः 


सूत एवाच- 


अथ ते सम्परेतानां स्वानामुदकमिच्छताम्‌ । 
दातुं सकृष्णा गङ्गायां पुरस्कृत्य ययुः स्रियः ॥१॥ 


अथ ते सम्परेतानां स्वानां उदकं इच्छतां दातुं सकृष्णाः गद्भायां 
पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः ॥ १ !। 


अथ इसके बाद इ७्छतां इच्छुक 
ते बे ( पाण्डव ) स्वानां स्वजनोंको 
सकृष्णाः द्रौपदीके साथ ( जलाञ्जली ) 
स्त्रियः स्त्रियोंको दातुं देने 
पुरस्कृत्य, आगे करके गङ्भायां गंगा किनारे 
सम्परेतानां मरे हुए ययुः गये ॥१॥ 
उदकं पानीके 
ते निनीयोदकं सर्वे चिलप्य च भृशं पुनः । 
आप्लुता हरिपादाब्जरजःपृतसरिञ्जले ॥२॥ 


ते निनीय उदक सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुताः हरिपादाब्ज 
रजः पुत सरित्‌ जले ॥ २७ 


ते उन पुनः फिर दुबारा 
सर्वे सबने हरिपादाब्ज श्रीहरिके 
उदकं जल चरण-कमलोंकी 
निनोय दिया रजः धूलिसे 

च और पुत पवित्र 

भ्रूशं बहुत अधिक सरितजले गङ्भाजलमें 


विलप्य विलाप किया आप्लुताः स्नान किया ॥२॥ 
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तत्रासीनं कुरुपति धृतराष्ट्रं सहानुजम्‌ । 

गान्धारीं पुत्रशोकार्ता पृथां कृष्णां च माधवः ॥३॥ 

तत्र आसीनं क्रुपति धृतराष्ट्र सह अनुजं गान्धारीं पुत्र शोक आर्ता 
पृथां कृष्णां च माधवः ॥ ३ ॥ 


तत्र वहाँ शोक शोकसे 
आसीनं बैठे हुए आर्ता “व्याकुल 
अनुजं छोटे भाई विदुरके | गान्धारीं गान्धारीको 
सह साथ पृथां कुन्ती को 
क्रुपति कुषकुलके स्वामी | च और 
घृतराष्ष्र धृतराष्ट्रको कृष्णां द्रौपदीको 
पुत्र पुत्रोंके माधवः श्रीकृष्णने 


सान्त्वयामास मुनिभिहंतबन्धुडा शुचापितान्‌ । 
भुतेषु कालस्य गति दशंयन्नप्रतिक्रियास्‌ ॥४॥ 


सान्त्वयामास मुनिभिः हत बन्धून्‌ शुचा अपितानु भूतेषु कालस्य गात 
दशेयनु अप्रतिक्रियाम्‌ ॥ ४ ॥ 


हतबन्धून्‌ जिनके सम्बन्धी | कालस्य कालको 
मारे गये थे गति गति 
शुचा (उन) शोक दशयन दिखला ( समझा ) 
अपितानु ग्रस्त (लोगोंको) कर 
भूतेषु घ्राणियोंके प्रति मुनिभिः मुनियोंके साथ 


अघ्रतिक्रियां प्रतिकार विर्वाजत | सान्त्वयामास सान्त्वना दी ॥४॥ 
साधयित्वाजातशत्रोः स्वं राज्यं कितवेह्‌ तम्‌ । 
घातयित्वासतो राज्ञः कचस्पर्शक्षतायुषः ॥५॥ 
साधयित्वा अजातशत्रोः स्वं राज्यं कितवेः हृतं घातयित्वा असतः 

राज्ञः कच स्पश क्षत आयुषः ॥ ५॥ 

कितवेः धूर्तोके द्वारा स्वं अपना 

हृतं हरण किया हुआ | राज्यं राज्य 


प्रथमस्कन्धे अथाष्टमोऽध्यायः | १४३ 


अजातशत्रोः युधिष्ठिरको क्षत नष्ट प्राय हुई 
साधयित्वा वापस दिलवाकर | आयुषः आयुवाले 

राज्ञः महारानी द्रौपदीके | असतः दुजँनों (कौरवों) को 
कच बालोंको घातयित्वा मरवाकर ॥५॥ 
स्पर्श छूने (खींचने) से ' 


याजयित्वाश्वमेधेस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकेः । 
तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत्‌ ॥६॥ 


याजयित्वा अश्वमेधैः तं त्रिभिः उत्तम कल्पकः तत्‌ यशः पावनं 
दिक्षुः शतमन्योः इव आतनोतु ॥ ६॥ 


तं उन (राजा युधिष्ठिर) तत्‌ उनका 

से पावनं पवित्र 
उत्तम कल्पकः उत्तम सामग्री एवं | यशः सुयश 

विधिसे शतमन्योः शतक्रलु इन्द्रके 
त्रिभिः तीन ड्व समान 
अश्वमेधैः अश्वमेध विक्षुः सब दिशाओंमें 
याजयित्वा यज्ञोंको कराकर ' आतनोत्‌ फेला दिया ॥६॥ 


आमन्त्रय पाण्डुपुत्रांश्च शेनेयोद्धवसंयुतः । 
हेपायनादिभिविप्रः पुजितेः प्रतिपूजितः ॥७॥ 


आमन्त्र्य पाण्डुपुत्राः च शेनेय उद्धव संयुतः द्वेपायन आदिभिः विप्रः 
पूजितः प्रतिपुजितः ॥ ७॥ 


पाण्डुपुत्राः पाण्डवोंसे पुजितः सत्कृत होकर 
आमन्त्र्य अनुमति ( बिदा ) | प्रतिपुजितः बदलेमें उनका 
लेकर सत्कार करके 
ष्च और दोनेय सात्यकि 
हेपायन व्यासजी उद्धव उद्धवके 
आदिभिः बिप्रेः आदि (धौम्पादि) | संयुतः के साथ ॥७॥ 


ब्राह्मणोंसे 


१४४ ] श्वीमद्भागवते महापुराणे 
गन्तुं कृतमतिब्रह्मत्‌ द्वारकां रथमास्थितः । 
उपलेभेऽभिधावन्तीमुत्तरां भयविह्वलाम्‌ ॥८॥ 


गन्तुं कृतमतिः ब्रह्मन्‌ द्वारकां रथं आस्थितः उपलेभे अभिधावन्तीं 
उत्तरां भयविह्वलाप्‌ ॥ ८ ॥ 


ब्रह्मन्‌ शौनकजी ! आस्थितः बैठ गये (उस समय) 
(भगवान) अभिधावन्तीं अपनी ओर दौड़ती 

द्वारकां द्वारिका भय विह्वलां भयसे व्याकुल 

गन्तुं जानेका उत्तरां (अभिमन्यु पत्नी) 

कृतमतिः निश्चय करके उत्तराको 

रथं रथपर उपलेभे देखा ।॥॥5॥ 

उत्तरोवाच- 


पाहि पाहि महायोगिन्देवदेव जगत्पते । 

नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्‌ ॥६॥ 

पाहि पाहि महायोगिन्‌ देवदेव जगत्पतेः न अन्यं त्वतु अभयं पद्ये 
यत्र मृत्युः परस्परम्‌ ॥ € ॥ 


महायोगिन्‌ महायोगी अभयं अभय देनेवाला 
देवदेव देवदेव न नहीं 

जगत्पतेः जगन्नाथ पइ्ये देखती हूं 

पाहि रक्षा करो यत्र जहाँ (संसा रमें) 
पाहि रक्षा करो। परस्परं एक दूसरेसे 

त्वत्‌ आपसे मृत्युः मौत होती है ॥५॥ 
अन्यं भिन्न (किसीको) 


अभिद्रवति मामीश शरस्तप्रायसो विभो । 
कामं दहतु मा नाथ मा मे गर्भो निपात्यताम्‌ ॥१०॥ 


अभि द्रवति मां ईश शरः तप्त आयसः विभो कामं दहतु मां नाथ मा 
मे गर्भ: निपात्यताम्‌ ॥ १०॥ 


प्रथमस्कन्धे अथाष्टमोऽध्यायः [ १४५ 


ईश सवे समर्थ ! कामं भले 

विभो सवेव्यापक ! दहतु जलादे, (परन्तु) 
मां मेरी ओर नाथ प्रभो ! 
अभिद्रवति दोड़ा आता मे मेरे 

आयसः लोहेका गभः गर्भको 

तप्त जलता सा नहीं 

शरः वाण निपात्यतां नष्ट करे ।।१०॥। 
मां मुझे 

सूत उवाच- 


उपधाय वचस्तस्या भगवान्‌ भक्तवत्सलः । 
अपाण्डवमिदं कतु द्रोणेरस्रमबुध्यत ॥११॥ 


उपधार्य वचः तस्याः भगवानु भक्तवत्सलः अपाण्डवं इदं कतु द्रौणेः 
अस्त्रं अबुध्यत ॥ ११॥ 


तस्याः उस उत्तराको अपाण्डवं पाण्डुवंश रहित 
वचः बातको कतुं करनेके लिए 
उपधायं सुनकर द्रौणेः अश्वत्थामाका 
भक्तवत्सलः भक्तवत्सल अस्त्रं अस्त्र है 
भगवान्‌ भगवानूने अबुध्यत ( यह ) जान 
इदं इस ( पृथ्वी ) को लिया ॥११॥ 
तह्यंवाथ मुनिश्रेष्ठ पाण्डवाः पञ्च सायकान्‌ । 
आत्मनोऽभिमुखान्दीक्षानालक्ष्यास्राण्युपाददुः ॥१२॥ 


तहि एव अथ मुनिश्रेष्ठ पाण्डवाः पञ्च सायकान्‌ आत्मनः अभिमुखान्‌ 
दीप्तानु आलक्ष्य अस्त्राण उपाददुः ॥ १२७ 


मुनिश्रेष्ठ मुनियोंमें श्रेष्ठ पाण्डवाः पाण्डवोंने 
शौनकजी ! पञ्च पाँच 
अथ तदनन्तर दीप्ानु प्रज्वलित 


तहि एव उसी समय ही सायकान्‌ वाणोंको 
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आत्मनः अपने अस्त्राणि (अपने) अस्त्रोंको 
अभिमुखानु सम्मुख आते उपाददुः उठा लिया ॥१२॥ 
आलक्ष्य देखकर 


व्यसनः वीक्ष्य तत्तेषामनन्यविषयात्मनाम्‌ । 
सुदशेनेन स्वास्रण स्वानां रक्षां व्यधाद्विभुः ॥१३॥ 


व्यसनं वीक्ष्य तत्‌ तेषां अनन्य विषया आत्मनां सुदर्शनेन स्व अस्त्रेण 
स्वानां रक्षां व्यधात्‌ विभुः ॥ १३॥ 


अनन्य अन्य विषयमें- विभुः सर्वसमर्थ (श्रीकृष्ण)ने 
जिनका स्व अपने 

विषयात्मनां चित्त नहीं जाता | अस्त्रेण अस्त्र 

तेषां उन पाण्डवोंका सुदहोनेन सुदर्शनचक्रसे 

ततु वह स्वानां अपने भक्तोंको 

व्यसनं संकट रक्षा रक्षा 

वोक्ष्य देखकर व्यधात्‌ कर दी ॥१३॥ 


अन्तःस्थ सर्वभुतानामात्मा योगेश्वरो हरिः । 
स्व्ताययाऽऽवृणोग्दर्भं वेराटयाः कुरुतन्तवे ॥१४॥ 


अन्तःस्थः सवभूतानां आत्मा योगेश्वरः हरिः स्व मायया आवृणोत्‌ 
गर्भ वेराट्याः कुरु तन्तवे ॥ १४॥ 


सवभूतानां सब प्राणियोंके कुरु कुरुकुलकी 
अन्तःस्थः भीतर स्थित तन्तवे परम्परा बनाये 
आत्मा आत्मा रखनेके लिए 
योगेइवरः योगेश्वर वेराट्याः विराट्-नन्दिनी 
हरिः श्रीकृष्णने (उत्तरा) के 

स्व अपनी गर्भ गर्भको 

मायया मायाके द्वारा आबृणोत्‌ ढक दिया ॥।४॥ 


यद्यप्यत्र ब्रह्माशिरस्त्वमोघ चाप्रतिक्रियम्‌ । 
बैष्णवं तेज आसाद्य समशाम्यद्‌ भृगुद्ृह ॥१५॥ 


प्रथमस्कन्धे अथाष्टमोऽध्यायः [ १४७ 


यद्यपि अन्त्रं ब्रह्मशिरः तु अमोघं च अप्रतिक्रियं वेष्णवं तेज आसाद्य 
समशाम्यतु भृग्द्रह ॥ १५॥ 


भृग्द्वह मृगु श्रेष्ठ शौनकजी ! | अप्रतिक्रिय उसका कोई प्रतिकार 
यद्यपि यद्यपि नहीं, 

ब्रह्मशिरः ब्रह्मशिर वेष्णवं (लेकिन वह) वेष्णव 
अस्त्रं अस्त्र तेज तेज (सुदर्शन चक्र)के 
तु तो आसादय सामने पड़कर 
अमोघं अव्यर्थ है समशास्यतु पूर्णतः शान्त 

च और हो गया ॥१५॥ 


सा मंस्था ह्यतदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयेऽच्युते । 
य इदं मायया देव्या सुजत्यवति हन्त्यजः ॥१६॥ 


सां मंस्था हि एतत्‌ आश्चयं सवं आश्चयंमये अच्युते य इदं मायया 
देव्याः सृजति अवति हन्ति अजः ॥ १६॥ 


सवं सब | य जो 

आइचर्यमये आश्चर्यमय अजः अजन्मा होते भी 
अच्युते अच्युतके लिए इदं इस्‌ (विश्व) का 
एतत्‌ यह देव्याः देवी 

आश्चर्य आएचयँजनक मायया मायाके द्वारा 

मां मत सृजति सृजन, 

मंस्था मानना (चाहिये), | अबति पालन, और 

हि क्योंकि | हन्ति संहार करते हैं ॥ १६ 


ब्रह्मतेजोविनिर्मुक्तंरात्मजः सह कृष्णया । 
प्रयाणाभिमुखं कृष्णमिदमाह पृथा सती ॥१७॥ 
ब्रह्मतेजः विनिर्मक्तः आत्मजः सह कृष्णया प्रयाण अभिमुखं कृष्णं इदं 
आह पृथा सती ॥ १७॥ 
ब्रह्मतेजः ्रह्मास्त्रके तेजसे | आत्मजैः अपने पुत्रों (पाण्डवों ) 
विनिर्मुक्तः भली प्रकार मुक्त एवं 
हुए कुऽणया द्रौपदी के 
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सह साथ अभिमुखं उद्यत 
सती सती कृष्णं श्री कृष्णसे 
पृथा कुन्तीने | ड्दं यह 
प्रयाण जानेको आह कहा ॥१७॥ 
कुन्त्युवाच- 
नमस्ये पुरुष त्वाळद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम्‌ । 
अलक्ष्यं सर्वभुतानामन्तर्बहिरवस्थितम्‌ ॥१८॥ 


नमस्ये पुरुषं तु आद्यं ईश्वर प्रकृतेः परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तः 
बहिः अवस्थितम्‌ ॥ १८॥ 


आद्यं आदि वहिः बाहर 

पुरुषं पुरुष अवस्थितं स्थित, 

ईश्वरं ईश्वर, तु किन्तु 

प्रकृतेः प्रकृतिसे अलक्ष्यं लक्षित न होनेवाले 
परं परे, नमस्ये (आपको) नमस्कार 
सवभूतानां सब प्राणियोंके करती हूँ ॥१८॥। 
अन्तः भीतर ( एवं ) 


मायाजवनिकाच्छन्नमज्ञाधोक्षजमव्ययम्‌ । 
न लक्ष्यसे मुढदृशा नटो नाट्यधरो यथा॥१८॥ 


माया जवनिकाः आच्छन्नं अज्ञा अधोक्षजं अव्ययं न लक्ष्यसे मूढरशाः 
नटः नाट्यधरः यथा ॥ १६ ॥ 


माया मायाके मुढहशा मूढ़ दृष्टिवालीसे 

जवनिकाः पर्दसे न लक्ष्यसे लक्षित नहीं होते हो 

आच्छन्नं ढके (छिपे) हुए यथा जैसे 

अधोक्षजं इन्द्रियोंके पी छे नाट्यधरः नाटक करनेवाला 
रहनेवाले नटः नट (पहिचाना नहीं 

अव्ययं अव्यय (आप) जाता) ॥१८॥ 


अज्ञा ( मुझ ) अज्ञानी 


प्रथमस्कन्धे अथाष्टमोऽध्यायः [ १४४ 


तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम्‌ । 
भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि द्धियः ॥२०॥ 


तथा परमहंसानां मुनीनां अमल आत्मनां भक्तियोग विधानार्थं कथं 
पइ्येमहि स्त्रियः ॥ २० ॥ 


तथा ऐसे ही विधानार्थ विधान करनेके लिए 

अमल निर्मल (आपका यह लीला 

आत्मनां चित्तवाले रूप है) 

परमहंसानां परमहंस स्त्रियः ( मैं ) स्त्री 

मुनीनां मुनियोंको कथं केसे 

भक्तियोग भक्तियोगका पश्येमहि ( ठीक ) देख सकती 
हूँ ॥२०॥ 


कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च । 
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॥२१॥ 


कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय 
नमो नमः ॥ २१॥ 


वासुदेवाय वसुदेवपुत्र नन्दगोपकुमाराय नन्दनन्दन 
कृष्णाय श्रीकृष्ण (आप) गोतिन्दाय गोविन्दको 
देवकोनन्दनाय देवकीनन्दन नमो नमः बार-बार 
च और नमस्कार ॥२१॥ 


नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने । 
नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये ॥ २॥ 


नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पद्भूजनेत्राय नमः ते 
पद्कजअंघ्रये ॥ २२ ॥ 


पङ्कजनाभाय कमलनाभिको नमः नमस्कार, 

नमः नमस्कार, ते आपके 
पङ्कजमालिने कमलमालाधारीको | पद्कजअंघ्रये चरणकमलको 
नमः नमस्कार, नमः नमस्कार ॥२२॥ 


पद्कूजनेत्राय कमललोचनको 
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यथा हृषीकेश खलेन देवकी 

कंसेन रुद्धातिचिरं शुचापिता । 
विमोचिताहं च सहात्मजा विभो 

त्वयेव नाथेन मुहुवपद्गणात्‌ ॥२३॥ 


यथा हृषीकेश खलेन देवकी: कंसेन रुद्धा अतिचिरं शुचा अपिताः 
विमोचिताः अहं च सह आत्मजाः विभो त्वयि एव नाथेन मुहुः 
बिपद्गणातु ॥ २३ ॥ 


हृषीकेश हृषीकेश ! विभो प्रभो ! 

यथा जसे (तुमने) त्वयि तुम 

खलेन दुष्ट नाथेन स्वामीके द्वारा 
कंसेन कंसके द्वारा एव ही 

र्द्धा बंदी बनायी गयी [| मुहुः बार-बार 

अति चरं बहुत कालतक विषद्गणात्‌ विपत्तियोंसे 

शुचा शोक अहं मैं 

अपिताः ग्रस्त रही च भी 

देवकीः देवकीको सह आत्मजाः पुत्रोंके साथ 
बिमोचिताः छुड़ाया (छुड़ायी गयी)॥।२३॥ 


विषान्महाग्नेः पुरुषाददर्शना- 
दसत्सभाया वनवासक्च्छुतः । 

मृधे सृधेऽनेकमहारथास्रतो 
दरोण्यस्रतश्चास्म हरेऽभिरक्षिताः ॥२४॥ 


विषातु महाग्नेः पुरुषात्‌ अदर्शनातु असत्‌ सभायाः वनवास 
कृच्छ्रतः मृधे मृधे अनेक महारथाः अस्त्रतः द्रोण अस्त्रतः च अस्म हरे 
अभिरक्षिताः ॥ २४॥ 


विषात्‌ विषसे अदनात्‌ अदृश्य रहनेवाले 
( भीमसेनकी ), पुरुषात्‌ पुरुष (यक्ष) से, 
महाग्नेः ( लाक्षागृहकी ) असतु दुष्टों की 


भयानक अग्निसे, | सभायाः सभा (धूतंसभा) से, 
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वनवास वनवासके द्रोण अशवत्थामाके 
कृच्छूतः कष्टोंसे, अस्त्रतः अस्त्र (ब्रह्मास्त्र) से 
अनेक अनेक हरेः श्रीहरि (आपके द्वारा) 
मधे मृधे युद्धों में अभिरक्षिताः भली प्रकार (हम) 
महारथाः महारथियोंके रक्षित 

अस्त्रतः दिव्यास्त्रोंसे अस्म हुए हैं ॥२४॥ 

च और 


विपदः सन्तु नः शश्वत्तत्र तत्र जगद्गुरो । 
भवतो दशनं यत्स्यादपुनर्भवदर्शंनस्‌ ॥२५॥ 


विपदः सन्तु नः शश्वत्‌ तत्र तत्र जगद्गुरो भवतः दशोनं यत्‌ स्यात्‌ 
अपुनः भव दर्शनम्‌ ॥ २५॥ 


जगद्गुरो हे जगद्गुरो ! भवतः आपके 

: हम लोग दर्शनं दर्शन 
तत्र तत्र जहाँ जहाँ रहें, वहीं | स्यात्‌ होते हैं (जिससे) 
शश्वत्‌ बराबर भव संसारका 
विपदः विपत्तियाँ दशनं दर्शन 
सन्तु आवें, (क्योंकि) अपुनः फ़िर नहीं 
यत्‌ इससे होता ॥२५॥ 

जन्मेश्वयंश्रुतश्रीभिरेधमानमदः पुमान्‌ । 


नेवार्हत्यभिधातुं वे त्वामकिश्वनगोचरम्‌ ॥२६॥ 


जन्म ऐश्वर्य श्रुतः श्रीभिः एधमान मदः पुमानु न एव अर्हति 
अभिधातुं व त्वां अकिञ्चन गोचरम्‌ ॥ २६ ॥ 


वे निश्चय ही श्रीभिः लक्ष्मीके द्वारा 
जन्म (उच्च कुलमें) एघमान बढ़े हुए 
जन्म होनेसे, मदः अभिमानवाले 
ऐइवयं ऐश्वर्य पाकर, पुमान्‌ पुरुष 
श्रुतः (शास्त्रोंका) विद्वान | अकिञ्चन अकिचन 


होनेसे ( एवं ) गोचरं को दर्शन देनेवाले 
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त्वां आपका अहेति योग्य 
अभिधातुं नाम लेनेके न एव नहीं ही है ॥२६।। 
नमोऽकिचनवित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये । 


आत्मारामाय शान्ताय केबल्यपतये नमः ॥२७॥ 


नमः अकिञ्चन वित्ताय निवृत्त गुणतृत्तये आत्मारामाय शान्ताय 
कंवल्य पतये नमः॥ २७॥ 


अकिचन अर्किचनोके आत्मारामाय आत्माराम 
वित्ताय धन शान्ताय शान्त (स्वरूप) 
नमः आपको नमस्कार | केवल्य मोक्षके 
गुणवृत्तये त्रिगुणमयी (माया) | पतये स्वामी 

की वृत्तियोंसे नमः आपको 
निवृत्त परे नमस्कार ॥२७॥ 


मन्ये त्वां कालमीशानमनादिनिधनं विभुस्‌ । 
समं चरन्तं सवंत्र भुतानां यन्मिथः कलिः ॥२८॥ 


मन्ये त्वां कालं ईशानं अनादि निधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां 
यत्‌ मिथः कलिः ॥ २८ ॥ 


त्वां आपको चरन्तं विचरण करते हुए 
अनादि निधनं अनादि, अनन्त भी 

विभुं सर्वव्यापक यतु जिस ( आपको ) 
ईशानं सर्वनियन्ता प्रेरणासे 

कालं काल भूतानां प्राणियोंमें 

मन्ये मानती हूं । मिथः परस्पर 

सत्रत्र सवत्र कलिः कलह (होता रहता) 
समं समान है ।।२८॥ 


न वेद कश्चिदूगवंश्चिकीषितं 
तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम्‌ । 
न यस्य कश्चिद यितोऽस्ति कहिचिदू 
दवेष्यश्च यस्मित्‌ विषमा मतिनृ णाम्‌ ॥२६॥ 
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न वेद कदिचत्‌ भगवन्‌ चिकीषितं तव ईहमानस्य नृणां विडम्बनं 
न यस्य कश्चितु दयितः अस्ति कहिचित्‌ द्वेष्यः च यस्मिन्‌ विषमा मतिः 
नृणाम्‌ ॥ २६॥ 


भगवन 
नृणां 
विडम्बनं 
ईहमानस्य 
तव 
चिकीषितं 


कश्चित्‌ 
न 

वेद 
यस्य 
कश्चित्‌ 


भगवन्‌ ! 
मनुष्योंके समान 
लीला 

करते हुए को 
आपको 
करनेकी इच्छा 
(क्या है यह) 
कोई भी 

नहीं 

जानता, (क्योंकि) 
जिसका 

कोई भी 


प्रिय 

नहीं 

है 

और 

कोई भी 

द्वेष करने योग्य 
(भी नहीं है) 
जिस (आप) में 
मनुष्योंको 

बुद्धि ही 

विषम है ॥२४॥ 


जन्म कमं च विश्वात्मन्नजस्थाकतुंरात्मनः । 
तिर्यङ्नृषिषु यादःसु 
जन्म कमं च विश्वात्मन्‌ अजस्य अकर्तुः आत्मनः तियंड नृ ऋषिषु 


यादःसु तत्‌ अत्यन्त विडम्बनम्‌ ॥ ३०॥ 


विश्वात्मनु 
अजस्य 
अकर्तुः 
आत्मनः 
तियेङ 

नु 

ऋषिषु 


गोप्याददे त्वयि कृतागसि दाम तावद 


वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य 


विश्वात्मा ! 
अजन्मा, 
अकर्ता, 


आत्मस्वरूप आपका 
पशु-पक्षियोंमें, 


मनुष्य रूपमे 
ऋषियोंमें, 


तदत्यन्तविडम्बनम्‌ ॥३०॥ 


जलचरोंमें 

अवतार लेना 

और 

कर्मे करना 

चह्‌ 

अत्यन्त 

लीला ही है ॥३०॥ 


या ते दशाश्ुकलिलाञ्जनसम््रमाक्षम्‌ । 


सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति ॥३१॥ 
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गोप्यः आददे त्वयि कृतः आगसि दाम तावत्‌ या ते दशा अश्र 
कलिल अञ्जन सम्भ्रम अक्षं वक्र निनोय भय भावनया स्थितस्य सामां 


विमोहयति भीः अपि यत्‌ विभेति॥ ३१ ॥ 


यत्‌ जिससे सम्भ्रम 
भीः भय अक्षं 
अपि भी वक्त्रं 
बिभेति डरता है, निनीय 
त्वयि (वही) आप-- भय 
आगसि ( दधि भाण्ड भावनया 
फोड़नेका ) अपराध | स्थितस्य 
कृतः करनेपर, ते 
गोप्यः गोपी यशोदाने या 
दाम रस्सी दशा 
आदे उठायी, सा 
तावत्‌ तब-- सां 
अञ्जन अञ्जनकी विमोहयति 
कलिल कालिमा मिश्रित 
अश्च आँसुओंसे 


नीचे लटकाये, 
भयको 
भावनासे 
अवस्थित 
तुम्हारी 

जैसी 

अवस्था हुई, 
वह्‌ 

मुझे 

बहुत मोहमें 
डालती है ॥ ३१॥ 


केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कोतंये । 
यदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम्‌. ॥३२॥ 


केचितु आहुः अजं जातं पुण्यशलोकस्य कीतंये यदोः प्रियस्य अन्ववाये 


मलयस्य इव चन्दनम्‌ ॥ ३२ ॥ 


केचित्‌ कोई कोई यदोः 
आहुः कहते हैं कोतंये 
मलयस्य मलयाचलपर अन्ववाये 
चन्दनं इव चन्दनकी भाँति अजं 
प्रियस्य (अपने) प्रिय जातं 


पुण्यश्लोकस्य पवित्र कोति 


राजा यदुको 

कीतिके लिए (उनके) 
वंशमें 

अजन्मा (होकर भी) 
(आपने) जन्म लिया 
है॥३२॥ 
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अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात्‌ । 
अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्‌ ॥३३॥ 


अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितः अभ्ययात्‌ अजः त्वं अस्य क्षेमाय 
वधाय च सुरद्विषाम्‌ ॥ ३२ ॥। 


अपरे दूसरे (कहते हैं कि) | क्षेमाय कल्याणके लिए 
चसुदेस्य वसुदेवसे च और 

देवक्यां देवकीमें सुरद्विषां देवताओंसे द्वेष 
याचितः उनको प्रार्थनासे करनेवालोंके 

त्वं आप वधाय वधके लिए 

अजः अजन्मा होनेपर भी | अभ्यगात्‌ अवतीर्णं हुए ॥३३॥ 
अस्य इस जगतके 


भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवोदधो। 
सीदन्त्या भुरिभारेण जातो ह्यात्मशुवाथितः ॥३४॥ 


भारः अवताराणाय अन्ये भुवः नाव इव उदधोः सीदन्त्याः भूरि 
भारेण जातः हि आत्मभुवाः अथितः ॥ ३४॥ 


अन्ये कोई दूसरे ( कहते | भारः भार 

हैँकि) अवतारणाय उतारनेके लिए 
उदधौः समुद्रमें हि क्योंकि 
भूरि (देत्योंके) बहुत आत्मभुवाः स्वयंभू ब्रह्माजीके 
भारेण भारसे द्वारा 
सीदन्त्याः कष्ट पाती हुई अथितः प्राथत होकर 
नाव नौका ( आप ) 
इव के समान जातः प्रकट हुए हैं ॥३४॥ 
भुवः पृथ्वीका 


भवेऽस्मिन्‌ क्लिश्यमानानामविद्याकामकमंभिः । 
श्रवणस्मरणाहाणि करिष्यन्निति केचन ॥३५॥ 


भवे अस्मिम्‌ क्लिश्यमानानां अविद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरण 
अर्हानि करिष्यन्‌ इति केचन ॥ ३५॥ 


१५६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अस्मिनु इस | स्मरण स्मरण (करने) 
भवे संसारमें अर्हानि योग्य (लीला) 
अविद्या अविद्या (जन्य) करिष्यनु करनेके लिए (आपने 
काम कामनाओं अवतार लिया है) 
कर्मभिः कर्मोके द्वारा इति ऐसा 
क्लिश्यमाणानां क्लेश पाते लोगोंके | केचन कोई कोई कहते 
(कल्याणार्थ उनके) हैं ॥३६॥ 
श्रवण श्रवण (और) 
श्युण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्ष्णशः 
स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः । 


त एव पश्यन्त्यचिरेण तावक 
भवप्रवाहोपरमं पदाम्बुजम्‌ ॥३६॥ 
श्यृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्ष्णशः स्मरन्ति नग्दन्ति तव ईहितं 
जनाः त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाह उपरमं पदाम्बुजम्‌ ॥३६॥ 


तव आपकी त वे 
ईहितं चेष्टाओं (लीलाओं) | एब ही 
को अचिरेण शीघ्र 
जनाः (जो) लोग भव संसार 
अभीक्ष्णशः बराबर प्रवाह प्रवाह (जन्म-मरण) 
श्ृण्बन्ति सुनते हैं, से 
गायन्ति गाते हैं, उपरमं उपराम (समाप्त) 
गृणन्ति कीतेन ( वर्णन ) करनेवाले 
करते हैं, तावकं आपके 
स्मरन्ति स्मरण करते हैं, पदाम्बुजं चरण-कमलोंका 
न्दन्ति उससे आनन्दित पश्यन्ति दर्शन करते हैं ॥ ३६।। 
होते है 
अप्यद्य नस्त्वं स्वकृतेहित प्रभो 
जिहाससि स्वित्सुहृदोऽनुजीविनः । 


येषां न चान्यद्धवतः पदाम्बुजात्‌ 
परायणं राजसु योजितांहसास्‌ ॥३७॥ 
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अपि अद्य नः त्व स्वकृते हित प्रभो जिहाससि स्वित्‌ सुहृदः 
अनुजीविनः येषां न च अन्यत्‌ भवतः पदाम्बुजात्‌ परायणं राजसु योजितः 
अंहसाम्‌ ॥ ३७॥ 


प्रभो हे प्रभो ! अनुजीविनः (जो ) आपके 
राजसु राजाओंसे अनुजीवी (आश्रित) 
अंह॒सां शत्रुता हैं, 

योजितः कर लेनेवाले | सुहृदः सम्बन्धी हैं, 

नः हम लोगोंको, स्वकृते आपने स्वयं 

येषां जिनका हित जिनका हित किया 
भवतः आपके है, 

पदाम्बुजात्‌ चरण-कमलोंसे अद्य आज 

अन्यत्‌ पृथक त्वं आप 

परायणं आश्रय । अपि भी 

न नहीं है | स्वितु क्या (उनको) 

च और | जिहाससि त्याग देंगे? ॥३७॥ 


के वयं नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः । 

भवतो5दर्शनं यहि हृषीकाणामिवेशितुः ॥३८॥ 

के बयं नाम रूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः भवतः अदर्शनं यहि 
हृषीकाणां इब ईशितुः ॥ ३८ ॥ 


ईशितुः इन्द्रियोके ईश जीव | यदुभिः यदुवं शियोंके 
( के बिना ) सह साथ 

हृषीकाणां इन्द्रियोंकी वयं हम 

इव भाँति पण्डवाः पाण्डव, 

याह जब नास नाम- 

भवतः आपका रूपाभ्यां रूपसे 

अदशनं दर्शन नहीं होता | के किस गणनामें रह 
( तब ) जाते हैं ।।३५।। 


नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर । 
त्वत्पदेरङ्गिता भाति स्वलक्षणबिलक्षितँः ॥३९॥ 
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न इयें शोभिष्यते तत्र यथा इदानीं गदाधर त्वत्‌ पदेः अङ्किता भाति 
स्वलक्षण विलक्षितेः॥ ३९ ॥ 


गदाधर हे गदाधर ! त्वत्‌ आपके 

यथा जेसे पदेः पदोंसे 

इदानीं इस समय अङ्किता चिह्नित होकर 

इयं यह भूमि भाति शोभित हो रही है, 
( हस्तिनापुरी ) तत्र ( आपके ) वहाँ 

स्वलक्षण अपने लक्षणोंसे जानेपर 

विलक्षितः विशेष रूपसे न नहीं 


पहचानी जानेवाले शोभिष्यते शोभित होंगी ॥३६८॥ 
इमे जनपदाः स्वृद्धाः सुपक्वौषधिवीरुधः । 
वनाद्रिनद्युदन्वन्तो ह्येधन्ते तव वीक्षितः ॥४०॥ 


इमे जनपदाः स्वृद्धाः सुपक्व ओषधिः वीरुधः वनः अद्रिः नदीः 
उदन्वन्तः हि एधन्ते तव वीक्षितेः॥ ४० ॥ 


तव आपकी  सुपंबव भली प्रकार फलते 
वीक्षितः दृष्टि पड़ने पकते हैं, 

हि के कारण वनः वन, 

इमे ये अद्ठिः पवेत, 

जनपदाः जनपद नदीः नदियाँ, 

स्टृद्धाः सम्पन्न हैं, उदन्वतः समुद्र, 

ओषधिः (अन्नादि)औषधियाँ, | एधन्ते बढ़ते हैं।॥४०॥ 
वीरुधः वृक्ष, 


अथ विश्वेश विश्वात्मन्‌ विश्वमूर्ते स्वकेषु मे । 

स्नेहपाशमिमं छिन्धि हृढं पाण्डुषु वृष्णिषु ॥४१॥ 

अथ विश्वेश बिइवात्मनु विश्वमूर्तः स्वकेषु मे स्नेहपाश इमं छिन्धि 
इडं पाण्डुषु वृष्णिषु ॥ ४१॥ 
विश्वेश विश्वेश ! | विवशमु्तेः विश्वमूति ! 
विश्वात्मन्‌ विश्वात्मा ! | अथ अब 
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स्वकेषु अपने सम्बन्धी इमं यह 
पाण्ड्यु पाण्डवों और स्नेहपाशं मोहका पाश 
वृष्णिषु यदुवशियोंमें ( बन्धन ) 
ऱ्ढं हढ्तासे बेधा छिन्धि काट दीजिये ॥४१॥ 
मे मेरा 
त्वयि मेऽनन्यविषया मतिमंधुपतेऽसकृत्‌ । 
रतिमुद्ठहतादद्धा गङ्गेवौघमुदन्वति ॥४२॥ 


त्वयि मे अनन्य विषया मतिः मधुपतेः असकृत्‌ रति उद्ठहतात्‌ अड्डा 
गङ्गा इव ओघं उदन्वति ॥ ४२॥ 


मधुपतेः हे श्रीकृष्ण ! विषयाः विषयवाली 

उदन्वति समुद्रको ओर मतिः बुद्धि 

गङ्गा गंगाके त्वयि तुममें 

ओघं प्रवाहकी असकृत निरन्तर 

इव भाँति अद्धा अपने आप 

मे मेरी । रति प्रीति 

अनन्य अनन्य ( दूसरे उद्वहतात्‌ वहन करती 
किसीमें न जानेवाली ) रहे ॥८२॥ 


श्रीकृष्ण कृष्णसख वृष्ण्यषभावनिध्रुग्‌ 
राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य । 
गोविन्द गोद्विजसुरातिहरावतार 
योगेश्वराखिलगुरो भगवन्नमस्ते ॥४३॥ 
श्रीकृष्ण कृष्ण सखः वृष्ण ऋषभः अवनि धुक्‌ राजन्यवंश दहनात्‌ 


अपवर्गे वीर्येः गोविन्द गोः द्विज सुर आति हर अवतारः योगेश्वरः अखिलगुरो 
भगवनु नमः ते ॥ ४३ ॥ 

श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण ! वृष्ण वृष्णिवंश 

कृष्ण अजूंनके ऋषभः शिरोमणि ! 

सखः सखा ! अवनि पुथ्वीके 


१६० ] श्रीम-द्भभागवते महापुराणे 


धुक रक्षक ! | सुर देवताओंके 
राजन्यवंश राजाओके वंशके आति संकटको 

लिए हर हरण करनेके लिए 
दहनात्‌ अग्नि स्वरूप ! अवतारः अवतार लेनेवाले 
अपवग मोक्ष (देनेवाले) ! | योगेश्वरः योगेश्वर ! 
वीर्यः पराक्रमशील ! अखिलगुरो सब चराचरके गुरु ! 
गोविन्द गोविन्द ! भगवन्‌ भगवानू ! 
गोः गौ, ते आपको 
द्विज ब्राह्मण (और) नमः नमस्कार है ॥४३॥ 


सूत उवाच- 
पृथयेत्थं कलपदंः परिणूताखिलोदयः । 
सन्दं जहास वेकुण्ठो मोहयन्निव मायया ॥४४॥ 
पृथया इत्थं कलपदेः परिणुताः अखिल उदयः मन्दं जहास वेकुण्ठः 
मोहयन्‌ इव मायया ॥ ४४॥ 


इत्थं इस प्रकार वेकुण्ठः श्रीकृष्ण 

पृथया कुन्तीजी द्वारा मायया मायासे 

कलपदेः मधुर शब्दोंसे मोहयन्‌ मोहित करते 
अखिल सब इव हुए-से 

उदयः लीलाओंका सन्दं मन्द-मन्द 
परिणूताः वर्णन करनेपर जहास मुसक राये ।।४४॥ 


तां बाढमित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसाह्वयम्‌ । 
ख्रियश्च स्वपुरं यास्यन्‌ प्रेम्णा राज्ञा निवारितः ॥४५॥ 
तां बाढं इति उपामन्त्र्य प्रविश्य गजसा आह्वयं स्त्रियः च स्वपुरं 
मस्यनु प्रेम्णां राज्ञाः निवारितः ॥ ४५ ॥ 
तां उन (कुन्ती) को | उपामन्त्र्य कहकर, 
बाढं ठीक है, गजसाह्वयं हस्तिनापुरमें 
ड्ति ऐसा-- प्रविश्य जाकर 
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च और राज्ञाः राजा यूधिष्ठिरके 

स्त्रियः रानियोंके साथ द्वारा 

स्वपुरं अपने नगर द्वारिका | प्रेमणा प्रेमसे 

यास्यन्‌ जाने लगे (तब) निवारितः रोक लिये गये ॥४५॥ 
व्यासाद्यरीश्वरेहाज्ञेः कृष्णेना-ूतकर्मणा । 


प्रबोधितोऽपोति हासेर्नाबुध्यत शुचापितः ॥४६॥ 


व्यास आदेः ईश्वर ईहाज्ञेः कृष्णेन अद्भुत कर्मणा प्रबोधितः अपि 
इतिहासः न अबुध्यत शुचापितः ॥ ४६॥ 


ईश्वर ईश्वरकी इतिहासः इतिहासके 
ईहाज्ञः इच्छाको जाननेवाले उदाहरणोंसे 
व्यास व्यास (नारद धौम्य) | प्रबोधितः समझाये जानेपर 
आद्यैः आदिक (महषियों) | अपि 

द्वारा शुचापितः शोकग्रस्त ( राजा 
अद्भुत कमेणा (और) अद्भुतकर्मा युधिष्ठिर ) 
कृष्णेन श्रीकृष्ण द्वारा न नहीं 

अबुध्यत समझ सके ॥४६।। 


आह राजा धर्मसुतश्चिन्तयन्‌ सुहूदां बधम्‌ । 
प्राकृतेनात्मना विप्राः स्नेहमोहवशं गतः ॥४७॥ 


आह राजाः धर्मसुतः चिन्तयनु सुहृदां वघं प्राकृतेन आत्मना विप्राः 
स्नेह मोह वशं गतः ॥ ४७॥ 


विप्राः शौनकादि ऋषियो ! | मोह मोहके 
सृहृदां सम्बन्धियोंके वशां वशमें 

वधं वधको गतः होकर 
चिन्तयन्‌ सोचते हुए राजाः राजा 
प्राकृतेन अविवेक युक्त धर्मसुतः युधिष्ठिर 
आत्मना चित्तसे आह बोले ॥8७॥ 


स्नेह स्नेह एवं 
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युधिष्ठिर उवाच-* 
अहो मे पश्यताज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः । 
पारक्यस्येव देहस्थ बह्वयो मेऽक्षोहिणीहेताः ॥४४॥ 


अहो मे पश्यत अज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः पारक्यस्य एव देहस्य 
वह्वयः मे अक्षौहिणीः हृताः ॥ ४८॥ 


अहो भला एव हीजो है 
मे मुझ देहस्य उस देहके लिए 
दुरात्मनः दुरात्माके मे मैने 
हृदि हृदयमें बह्वयः बहुत-सी 
रूढं बद्धमूल अक्षौहिणीः अक्षौहिणी 
अज्ञानं अज्ञानको ( सेनाको ) 
पश्यत देखो हताः मार दिया ।।४८॥ 
पारक्यस्य दूसरों ( गीध, अग्नि 

आदि ) के लिए 


बालद्विजसुहुन्मित्रपितृश्चातृगुरुद्रुहः । 
न मे स्यान्तिरयान्मोक्षो ह्यपि वर्षायुतायुतः ॥४४॥ 


बाल द्विज सुहृत्‌ मित्र पितृ भातृ गुरु द्रुहः न मे स्यात्‌ निरयातु 
मोक्षः हि अपि वर्ष अयुता युतः ॥ ४९ ॥ 


हि क्योंकि मे मेरा 

बाल बालक, अयुतायुतेः करोड़ों 
द्विज ब्राह्मण, वर्षः वर्षोमें 
सुहूंत सम्बन्धी, अपि भी 

मित्र मित्र निरयात्‌ नरकसे 
पितृ चाचा-ताऊ, मोक्षः छुटकारा 
आतु भाई (और) न नहीं 

गुरु गुरुसे स्यातु होगा ॥४८४॥ 
दरुहः द्रोह करनेवाले 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 
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नेनो राज्ञः प्रजाभर्तर्धर्मयुद्धे वधो द्विषाम्‌ । 
इतिमे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः ॥५०॥ 


न एनः राज्ञः प्रजाभर्तुः धमंयुद्धे वधः द्विषां इति मे न तु बोधाय 
कल्पते शासनं वचः ॥ ५० ॥ 


प्रजाभर्तुः प्रजाके पालन शासनं शास्त्राज्ञा 
करनेवाले वचः वाणी 

राज्ञः राजाके लिए तु निश्चय ही 

धमंयुद्धे धमंयुद्धमें मे मेरे 

द्विषां शन्रुओंका बोधाय बोध (समझा देने) 

वधः वध को 

एनः पाप कल्पते समर्थ 

न नहीं है-- न नहीं है ॥५०॥। 

इति इस प्रकारकी 


स्रीणां मद्धतबन्धूनां द्रोहो योऽसाविहोत्थितः । 

कर्मभिणृ हमेधीयेर्नाहं कल्पो व्यपोहितुम्‌ ॥५१॥ 

स्त्रीणां मतु हत बन्धूनां द्रोहः यः असा इह उत्थितः कर्मभिः 
गृहमेधीयेः न अहं कल्पः व्यपोहितस्‌ ॥ ५१ ॥ 


मत्‌ मेरे द्वारा ( वह ) 

हत मारे गये गृहमेधीयः गृहस्थोचित 
बन्धुनां सम्बन्धियोंके कारण | कर्मभिः ( यज्ञादि ) कर्मों 
यः जो द्वारा 

असा यह अहं मैं 

द्रोहः द्रोह व्यपोहितुं दूर करनेमें 
स्त्रीणां स्त्रियोंमें कहपः समर्थ 

इह यहाँ न नहीं हूँ ॥५१॥। 
उत्थितः उपस्थित हुआ है 


यथा पङ्केन पङ्काम्भः सुरया वा सुराकृतम्‌ । 
भूतहत्यां तथंवेकां न यज्ञेर्माष्दुमहंति ॥५२॥ 
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यथा पद्ध न प्क अम्भः सुरया वा सुराकृतं भूत हत्यां तथा एव एकां 
न यज्ञेः माष्टु अहेति ॥ ५२ ॥ 


यथा जेसे तथा वेसे 

पङ्केन कीचड्से एव ही 

पङ्धु कीचड भरा एकां एक भी 

अम्भः जल ( स्वच्छ नहीं | भूतहत्यां प्राणीकी हत्या 
हो सकता ) यज्ञैः यज्ञोंके द्वारा 

वा अथवा साष्ट मिटाई 

सुरया शराबसे न नहीं 

सुराकृतं शराबका (नशा | अहंति जा सकती ॥५२॥ 


नहीं उतर सकता ) 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसाहस्रयां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे अथाष्टमोऽध्यायः 


अथ नवमोप्ध्याय 


सूत उवाच- 


इति भीतः प्रजाद्रोहात्सवंधमंविवित्सया । 
ततो विनशनं प्रागाद यत्र देवव्रतोऽपतत्‌ ॥१॥ 
इति भीतः प्रजा दोहात्‌ सर्व धर्मं विवित्सया ततः विनशनं प्रागात्‌ 


यत्र देवत्रतः अपतत्‌ ॥ १॥ 


इति इस प्रकार 

प्रजा प्रजाके 

द्रोहा द्रोहसे 

भीतः डरे हुए (युधिष्ठर) 
सर्वे सब 

धर्म धर्मोको 


विवित्सया “ जाननेकी इच्छासे 


ततः 
विनशनं 
प्रागातु 
यत्र 
देवव्रतः 
अपतत्‌ 


वहाँसे 

युद्ध स्थलमें 

गये 

जहाँ 

भीष्मजी 

( शरशय्यापर ) 
गिरे थे ॥१॥ 


तदा ते श्रातरः सर्वे सदश्वः स्वर्णभूषितैः । 
अन्वगच्छन्‌ रथेविप्रा व्यासधोम्यादयस्तथा ॥२॥ 
तदा ते भ्रातरः सर्व सदश्वैः स्वर्णभूषितेः अन्वगच्छन्‌ रथैः विप्राः 


व्यासः धौम्य आदयः तथा ॥ २॥ 


तदा तब 

स्वर्णभूषितेः स्वर्णा भरणोंसे 
अलंकृत 

सदश्वैः उत्तम घोड़ोंवाले 

रथेः रथोंसे 

ते उनके 

सर्व सब 


आतरः भाई 


तथा 
व्यास 
धौम्य 
आदयः 
विप्राः 


अन्वगच्छन्‌ 


और 

व्यास 

धौम्य 

आदि 

ब्राह्मणोंने 

(भी उनका) 
अनुगमन किया ॥२॥ 
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भगवानपि विप्रष॑ रथेन सधनञ्जयः । 

स तेव्यंरोचत तृपः कुवेर इव गुह्यकः ॥३॥ 

भगवान्‌ अपि विप्रर्षे रथेन सधनञ्जयः स तेः व्यरोचत्‌ नृपः कुबेर 
इव गुह्यकं: ॥ ३॥ 


विप्रषं शौनकजी ! स वे 
सधनञ्जयः  अजंनके साथ नृपः राजा युधिष्ठिर 
भगवानु भगवान श्रीकृष्ण | गुह्यकः यक्षोंके साथ 
अपि भी कुबेर कुबेर 
रथेन रथपर बैठकर ड्व के समान 

( गये ) : व्यरोचत्‌ शोभित हुए ॥३॥ 
तेः उन सब लोगोंके 


( साथ ) 
दृष्टा निपतितं भुमौ दिवश्च्युतमिवामरम्‌ । 
प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मं सानुगाः सह चक्रिणा ॥४॥ 


दृष्टा निपतितं भूमौ दिवः च्युतं इव अमरं प्रणेमुः पाण्डवाः भीष्मं 
सानुगाः सह चक्रिणा ॥ ४॥ 


भूमौ पृथ्वीपर हृष्ट्वा देखकर 
दिवः स्वर्गसे सानुगाः साथ आये लोगों 
च्युतं गिरे हुए सहित 
अमरं देवता पाण्डवाः पाण्डवोंने 
इव के समान चक्रिणाः चक्रपाणि श्री कृष्णके 
निपतितं (शरशय्यापर) गिरे | सह साथ 

हुए प्रणेमुः प्रणाम किया ॥8॥ 
भीष्मं भीष्मको 


तत्र ब्रह्मर्षयः सवं देवर्षयश्च सत्तम । 
राजषेयश्च तत्रासन्‌ द्रष्टुं भरतपुङ्गवम्‌ ॥५॥ 


तत्र ब्रह्मषंयः सर्वे देवषंयः च सत्तम राजर्षयः च तत्र आसन्‌ द्रष्टं 
भरत पुंगवम॥ ५ ॥ 
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सत्तम सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ च तथा 

शौनकजी ! तत्र वहाँ 
तत्र वहाँ राजर्षयः रार्जाष लोग भी 
सर्वे सब भरतपुंगवं भरतकुलमें श्रेष्ठ 
ब्रह्मष॑यः ब्रह्मषिगण भीष्मको 
च और द्र्ष्टं देखनेके लिए 
देवर्षयः देवषिगण आसन्‌ आये थे ॥५॥ 


पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान्‌ बादरायणः । 

बृहदश्वो भरहाजः सशिष्यो रेणुकासुतः ॥। ६॥ 

पर्वतः नारदः धोम्यः भगवानु बाढरायणः वृहदश्वः भरद्वाजः सशिष्यः 
रेणुकासुतः॥ ६ ४४ 

वसिष्ठ इन्द्रप्रमदस्रितो गृत्समदोऽसितः । 

कक्षीवान्‌ गोतमोऽत्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शन: ॥७॥ 

वशिष्ठ इन्द्रप्रमदः त्रितः गृत्समदः असितः कक्षीवान्‌ गोतमः अत्रिः 
च कौशिकः अथ सुदर्शनः ॥ ७॥ 

अन्ये च मुनयो ब्रह्मन्‌ ब्रह्मरातादयोऽमलाः । 

शिष्येरुपेता आजग्मुः कश्यपाङ्गिरसादयः ॥८॥ 


अन्ये च मुनयः ब्रह्मन ब्रह्मरात आदयः अमलाः शिष्येः उपेता 
आजग्मुः कश्यप, आङ्भिरस आदयः ॥ ८ ॥ 


ब्रह्मन्‌ शौनकजी ! उपेता साथ 

अन्ये दूसरे कश्यप कश्यप, 
ब्रह्म रात शुकदेवजी आङ्किरस अंगिरा पुत्र 
आदयः आदि वृहस्पति 
मुनयः मुनिगण, आदयः आदिक 
अमलाः पवित्र च भी 

शिष्येः शिष्योंके आजग्मुः आये ॥८।! 


* केवल नाम हैं दो शलोकोंमें । इनका अन्वय, अर्थ देना व्यर्थ 
विस्तार है । 
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तान्‌ समेतान्‌ महाभागानुपलभ्य वसूत्तमः । 
पुजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित्‌ ॥८॥ 


तान्‌ समेतान्‌ महाभागान्‌ उपलभ्य वसु उत्तमः पूजयामास धर्मज्ञः 
देशकाल विभागवित्‌ ॥ ६ ॥ 


तान्‌ उन | विभागवित्‌ विभागको 
महाभागान्‌ महाभागोंको जाननेवाले 
समेतानु चारों ओरसे आये | धमज्ञः धर्मज्ञ 

उपलभ्य देखकर बसु उत्तमः वसु श्रेष्ठ 

देशकाल देशकालके भीष्मजीने (उनका) 


पुज्यामास सत्कार किया ॥८॥ 
कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम्‌ । 
हृदिस्थं पुजयामास माययोपात्तविग्रहम्‌ ॥१०॥ 


कृष्णं च तत्‌ प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पुजयामास मायया 
उपात्त विग्रहम्‌ ॥ १० ॥ 


मायया मायासे हृदिस्थं हृदयमें स्थित 
विग्रहं लीला-विग्रह जगदीश्वरं जगदीश्वरको 
उपात्त धारण किये तत्‌ उनके 
आसीनं वहाँ विराजमान | प्रभावज्ञ प्रभावको जाननेवाले 
कृष्णं श्री कृष्णको (भीष्मने) 
च भी पुजयामास सत्कृत किया ॥१०॥ 
पाण्डुपुत्रानुपासीनान्‌ प्रश्नयप्रेमसङ्गतान्‌ । 
अभ्याचक्ठानु रागास्र रन्धीभुतेन चक्षुषा ॥११॥ 


पाण्ड्पुत्रान्‌ उपासीनान्‌ प्रश्रयः प्रेम संगतान्‌ अभ्याचष्ट अनुराग अस्रैः 
अन्धीभूतेन चक्षुषा ॥ ११ ॥ 


प्रश्रयः विनञ्रता (और) | उपासीनान्‌ समीप बैठे 
प्रेम प्रेम पाण्डुपुत्रात्‌ पाण्डवोंको 
संगतानु सहित आकर अनुराग स्नेहके 


प्रथमस्कन्धे अथ नवमोऽध्यायः | १६४ 


अस्रेः आँसुओंसे अभ्याचष्ट देखकर ( उनसे 
अन्धीभूतेन धुंधली पड़ी भीष्म ) बोले ॥११॥ 
चक्षुषा आँखोंसे | 


भीष्म एवाच- 
अहो कटमहोऽन्याय्यं यद्ययं धमंनन्दनाः । 
जीवितुं नाहेथ क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयाः ॥१२॥ 


अहो कष्टं अहो अन्याय्यं यतु यूयं धर्मनन्दनाः जीवितुं न अहंथ 
क्लिष्ट विप्र धमं अच्युत आश्रयाः ॥ १२॥ 


धर्मनन्दनाः धमं पुत्रो ! | धम धर्म (और) 
अहो बड़े अच्युत भगवानके 

कष्टं कष्टकी, | आश्रयाः आश्रित होकर 
अहो बड़े बिलष्ठं कष्टपूर्वक 
अन्याय्यं अन्यायको बात है | जीवितं जीवन बितानेके 
यत्‌ क्योंकि अर्हथ योग्य 

यूयं तुम लोग न नहीं हो ॥१२॥ 
विप्र ब्राह्मण, 


संस्थितेऽतिरथे पाण्डौ पृथा बालप्रजा वधूः । 
युष्मत्कृते बहुन्‌ क्लेशात्‌ प्राप्ता तोकवती मुहुः ॥१३॥ 


संस्थिते अतिरथे पाण्डौ पथाः बालप्रजाः वधुः युष्मत्कृते बहून्‌ 
क्लेशान्‌ प्राप्ता तोकवती मुहुः ॥ १३ ॥ 


अतिरथे अतिरथी तोकवती शिशु सन्तान होनेसे 
पाण्डौ पाण्डुके युष्मत्कृते तुम लोगोंके लिए 
संस्थिते मर जानेपर मुहुः बार-बार 
बालप्रजाः छोटे बच्चोंबाली | बहून्‌ बहुत 

वधूः कुलवधू क्लेशातु दुःखोंको 

पृथाः कुन्ती प्राप्ता भोगती रही ॥१३॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


१७० ] श्रीम-ड्रभागवते महापुराणे 


सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियम्‌ । 

सपालो यद्दशे लोको वायोरिव घनावलिः ॥१४॥ 

सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां यत्‌ अप्रियं सपालः यतु वशे लोकः वायोः 
इव घनावलिः ॥ १४ ॥ 


भवतां तुम लोगोंका वशे वशमें 

यत्‌ जो सपालः लोकपालों सहित 

अप्रियं अप्रिय हुआ है लोकः सब लोक हैं, 

सवं वह सब (मैं) इव जैसे 

कालकृतं कालका किया वायोः वायुके वशमें 
सन्ये मानता हूँ, घनावलिः मेघोंका समूह 

यत्‌ जिस कालके होता है ॥१४॥ 


यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिवृ कोदरः । 

कृष्णोऽस्री गाण्डिवं चापं सुहूत्कृष्णस्ततो विपत्‌ ॥१५॥ 

यत्र धमंसुतः राजाः गदापाणिः वृकोदरः कृष्णः अस्त्री गाण्डिवं चापं 
सुहृत्‌ कृष्णः ततः विपत्‌ ॥ १५॥ 


यत्र (नहीं तो) जहाँ गाण्डिवं गाण्डीव जैसा 
धमंसुतः धर्मपुत्र युधिष्ठिर ( अछेद्य ) 
राजाः राजा हों, चापं धनुष हो, 
वृकोदरः भीमसेन कृष्णः श्रीकृष्ण जेसे 

( जेसे बलवान ) ( सर्वसमर्थ ) 
गदापाणिः हाथमें गदा लिए | सुहृत्‌ मित्र हों, 

( तत्पर ) हों, ततः वहाँ भी 
कृष्णः अजूंन जेसे बिपतु विपत्ति आवे ॥१५॥ 
अस्त्री अस्त्रज्ञ हो, 


न ह्यस्य कहिचिद्राजन्‌ पुमान्‌ वेद विधित्सितम्‌ । 
यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि हि ॥१६॥ 


न हि अस्य कहिचित्‌ राजन्‌ पुमानु वेद विधित्सितं यत्‌ बिजिज्ञासया 
युक्ताः मुह्यन्ति कवयः अपि हि॥ १६॥ 


प्रथमस्कन्धे अथ नवमोऽध्यायः [ १७१ 


हि क्योंकि हि क्योंकि 

राजन्‌ राजन्‌ ! यत्‌ जिसे 

अस्य इन (कालरूप) बिजिज्ञासया जाननेकी इच्छा 
श्रीकृष्णका करके 

विधित्सितं विधान कवयः बुद्धिमान 

कहिचित्‌ कभीभी युक्ताः योगी 

पुमानु कोई व्यक्ति अपि भी 

न नहीं मुह्यन्ति मोहित हो जाते 

वेद जानता हैं ॥१६॥ 


तस्मादिदं देवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ । 
तस्यानुविहितोऽनाथा नाथ पाहि प्रजाः प्रभो ॥१७॥ 


तस्मात्‌ इदं देवतन्त्रं व्यस्थ भरतर्षभ तस्य अनु विहितः अनाथा 
नाथ पाहि प्रजाः प्रभो ॥ १७॥ 


तस्मात्‌ इसलिए नाथ स्वामी हो (अतः) 

ड्दं इन सब घटनाओंको । तस्य उस ईश्वरके 

देवतन्त्रे ईश्वराधीन बिहितः विधानको 

व्यवस्य समझकर अनु अनुसरण करते हुए 

भरतषंभ भरतवंशमें श्रेष्ठ | अनाथा अनाथ हुई 
युधिष्ठिर ! प्रजाः प्रजाको 

प्रभो तुम समर्थ हो पाहि रक्षा करो ॥१७॥ 


एष वे भगवान्‌ साक्षादाद्यो नारायणः पुमात्‌ । 
मोहयन्मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु ॥१८॥ 


एष वे भगवानु साक्षात्‌ आद्यः नारायणः पुमान्‌ मोहयनु मायया 
लोकं गृढः चरति ब्रृष्णषु ॥ १८ ॥ 


चळे 


व निश्चय ही पुमान्‌ पुरुष 
एष ये श्रीकृष्ण भगवानु भगवान्‌ 
साक्षात्‌ प्रत्यक्ष नारायण: नारायण हैं, 


आद्यः आदि | मायया (अपनी) मायासे 


१७२ | श्रीम द्भागवते-महापुराणे 


लोकं लोगोंको ग्‌ढः छिपे हुए 
मोहयन्‌ मोहित करते हुए | चरति विचरण करते 
वृष्णिषु यदुवंशमें हैं ॥१८॥ 


अस्यानुभावं भगवान्‌ वेद गुहातमं शिवः । 
देर्वापर्नारदः साक्षाद्धगवान्‌ कपिलो नृप ॥१९॥ 


अस्य अनुभावं भगवान्‌ वेद गुह्रतमं शिवः देर्वाष नारदः साक्षात्‌ 
भगवानु कपिलः तृप ॥ १६॥ 


नुप राजन्‌ ! | देवषिनारदः देवषिनारद (और) 
अस्य इन श्रीकृष्णके साक्षात्‌ साक्षात्‌ 

गुह्रतमं अत्यन्त गोपनीय | भगवान्‌ भगवान 

अनुभावं प्रभावको कपिलः कपिल 

भगवानु भगवान वेद जानते हैं ॥१४॥ 
शिवः शंकरजी, 


यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम्‌ । 

अकरोः सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिम्‌ ॥२०॥ 

यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तभं अकरोः सचिवं दूतं सौहृदात्‌ 
अय सारथिम्‌ ॥ २० ॥ 


यं जिनको (तुम लोग) | सचिवं मन्त्री, 

सातुलेयं अपने मामाका पुत्र, | दूतं दत 

प्रियं प्रिय अथ तथा 

मित्रं मित्र, सौहृदात्‌ प्रेमवश 
सुहृत्तमं श्रेष्ठतम सम्बन्धी | सार्राथ सारथीतक 
मन्यसे मानते हो (और) । अकरोः बनाया है ॥२०॥ 


सर्वात्मनः समदृशो ह्य्यस्यानहङ्कतेः । 
तत्कृतं मतिवेषम्यं निरवद्यस्य न क्वचित्‌ ॥२१॥ 


सर्वात्मनः समदृशः हि अद्वयस्य अनहंकृतेः ततु कृतं षति वेषम्यं 
निरवद्यस्य न क्वचित्‌ ॥ २१॥ 


प्रथमस्कन्धे अथ नवमोऽध्यायः | १७३ 


हि क्योंकि क्वचित्‌ कभी भी 
सर्वात्मनः सर्वात्मा, तत्‌ उस अहंकार 
समहृशः समदर्शी, क्‌तं से उत्पन्न 
अद्वयस्य अद्वितीय, मति बुद्धिको 
अनहंकृतेः अहंकार रहित, वेषम्यं विषमता 
निरवद्यस्य निष्पाप श्रीकृष्णमें | न नहीं होती ॥२१॥ 


तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितम्‌ । 

यन्मेऽसूंस्त्यजतः साक्षात्कृष्णो दर्शनमागतः ॥२२॥ 

तथा अपि एकान्त भक्तेषु पश्य भूप अनुकम्पितं यत्‌ मे असूं: त्यजतः 
साक्षात्‌ कृष्ण; दशनं आगतः ॥ २२ ॥ 


च 


भूप राजन्‌ ! मे मुझ 

तथा ऐसा होनेपर ञसूंः प्राण 

आप भी त्यजतः छोड़ते हुएके 
एकान्त , अनन्य साक्षात्‌ सामने 
भक्तेषु भक्तपर (इनका) [| कृष्णः श्रीकृष्णने 
अनुकम्पितं अनुग्रह दशंनं दर्शन 

पश्य देखो आगतः दिया ॥२२॥ 
यतु जो 


भक्त्याऽऽवेश्य मनो यस्मिन्‌ वाचा यन्नाम कीतयन्‌ । 
त्यजन्‌ कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः ॥२३॥ 


भक्त्या आवेश्य मनः यस्मिन्‌ वाचा यत्‌ नाम कीतंयन्‌ त्यजन्‌ कलेवरं 
योगी मुच्यते काम कर्मभिः ॥ २३ ॥ 


यस्मिनु जिनमें नाम नाम 

भक्त्या भक्तिसे कीर्तयन्‌ कीर्तन करते हुए, 
मनः मनको कलेवरं शरीरको 

आवेश्य लगाकर, त्यजनु छोड़कर 

वाचा वाणीसे योगी योगी 


यत्‌ जिनका 


१७४ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 
काम कामनाओं तथा मुच्यते मुक्त हो जाता 
कर्मभिः कर्मोके (बन्धन) से है ॥२३॥ 
स॒ देवदेवो भगवान्‌ प्रतीक्षतां 
कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्‌ । 
प्रसच्चहासारुणलोचनोल्लस- 
न्मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः ॥२४॥ 


स देवदेवः भगवान्‌ प्रतीक्षतां कलेवरं यावत्‌ इदं हिनोमि अहं प्रसन्न 
हास अरुण लोचन उल्लसत्‌ मुखाम्बुजः ध्यानपथः चतुर्भजः॥। २४॥ 


स वे चतुर्भजः चतुभुज रूपसे 
देवदेवः देवदेव ध्यानपथः ( केवल ) ध्यानमें 
भगवान्‌ भगवान्‌, आनेवाले, 

प्रसन्न प्रसन्न इदं इस 

हास हास्य (और) कलेवरं शरीरको 

अरुण अरुण यावत्‌ जबतक 

लोचन लोचनोंसे अहं मैं 

उल्लसत उल्लसित हिनोमि छोडू (तबतक) 


मुखाम्बुजः कमल मुखवाले, ।| प्रतीक्षतां प्रतीक्षा करें ॥२४॥ 


सूत उवाच- 
युधिष्ठिरस्तदाकण्यं शयानं शरपञ्जरे । 
अपृच्छद्विविधान्धर्मानृषौणां चानुश्उण्वतास्‌ ॥२५॥ 


युधिष्ठिरः तत्‌ आकण्यं शयानं शर पञ्जरे अपृच्छत्‌ विविधान्‌ धर्मान्‌ 
ऋषीणां च अनुशुण्वताम्‌ ॥ २५॥ 


युधिष्ठिरः राजा युधिष्ठिरने | च भी 
ततु वह (भीष्मकी बात) | अनुझृण्वतां सुनते हुए 
आकण्यं सुनकर शर वाणोंकी 


ऋषीणां ऋषियोंके पञ्जरे शय्यापर 


प्रथमस्कन्धे अथ नवमोऽध्यायः । "७५ 


शयानं सोये हुए ( भीष्म | धर्मान्‌ धर्मोको 
पितामह ) से अपृच्छत्‌ पूछा ॥२५॥ 
विविधान्‌ विविध 


पुरुषस्वभावविहितान्‌ यथावर्णं यथाश्रमम्‌ । 
वेराग्यरागोपाधिभ्यामाम्नातोभयलक्षणान्‌ ॥२६॥ 


पुरुष स्वभाव विहितान्‌ यथावर्ण यथाश्रमं वेराग्य राग उपधिभ्यां 
आम्नातः उभय लक्षणान्‌ ॥ २६ ॥ 


यथावर्ण (तब भीष्मजीने) | राग राग (आसत्तिः) 
वर्णेके अनुसार, उपाधिभ्यां की उपाधियोंसे 

यथाश्रमं आश्रमके अनुसार, | उभय दोनों ( प्रवृत्ति एवं 

पुरुष पुरुषोंके निवृत्ति ) 

स्वभाव स्वभावके अनुसार | लक्षणानु लक्षणवाले 

विहितान्‌ विहित आम्नातः शास्त्र वणित ॥२६॥ 

वैराग्य वैराग्य 


दानधर्मान्‌ राजधर्मान्‌ मोक्षधर्मात्‌ विभागशः । 
स्रीधर्मात्‌ भगवद्धर्मात्‌ समासव्यासयोगतः ॥२७॥ 


दानधर्मान्‌ राजधर्मान्‌ मोक्षधर्मान्‌ विभागशः स्त्रीधर्मान्‌ भगवत्‌ 
धर्मान्‌ समास व्यास योगतः॥ २७॥ 


दानधर्मान्‌ दान करनेके धमं, | विभागशः पृथक-पृथक 


राजधर्मान्‌ राजाओकेधर्म, | समास संक्षिप्त एवं 
मोक्षधर्मान्‌ मोक्षदायी धमं, व्यास विस्तार 

सत्री धर्मान्‌ स्त्रियोंके धर्म, योगतः पूर्वक वर्णन 
भगवत्‌ भगवानको पानेके किया ॥२७॥ 
घर्मान्‌ धर्मोको 


धर्मार्थकामसोक्षांश्र सहोपायान्‌ यथा मुने । 
नानाख्यानेतिहासेष्रु वर्णयामास तरवचित्‌ ॥२८॥ 


धर्म अर्थ काम सोक्षां: च सहोपायान्‌ यथा मुने नाना आख्यान 
इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्‌ ॥ २८ ॥ 
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मुने शौनकजी ! सहोपायान्‌ उपायों (साधनों) 
तत्त्ववित्‌ तत्त्वज्ञानी के साथ 
( भीष्मजी ) ने इतिहासेषु इतिहासोंमें 
धर्म धर्म, यथा जेसा 
अर्थ अर्थ, नाना अनेकों 
कास काम आख्यान कथाएं हैं वैसा 
च और वणंयामास वर्णन किया ॥२८॥ 
मोक्षांः मोक्षोंका 


धमं प्रवदतस्तस्य स कालः प्रत्युपस्थितः । 
यो योगिनश्छन्दमृत्योर्वाञ्छितस्तृत्तरायणः ॥२६॥ 


घर्मे प्रवदतः तस्य स कालः प्रत्युपस्थितः यः योगिनः छन्द मृत्योः 
वाञ्छितः तु उत्तरायण: ॥ २६ ॥ 


तस्य उन ( भीष्म) के | छन्द इच्छानुसार* 
धमं धमका मृत्योः मृत्युका 
प्रवदतः प्रवचन करते स वह 
यः जो उत्तरायण: उत्तरायणका 
योगिनः योगियोंको कालः समये 

भी प्रत्युपस्थितः आगया ॥२८॥ 


क अभीष्ट है (ऐसा) 
तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणी- 
बिमुक्तङ् मन आदिपुरुषे । 
कृष्णे लसत्पीतपटे चतुभुजे 
षुरःस्थितेऽमीलितहग्व्यधारयत्‌ ॥३०॥ 


* गीतामें और भागवतमें भी अमुक कालमें मृत्यु, इच्छानुसार मरनेमें 
समर्थके लिए ही है। 


७ भागवतमें आगे 'देशे च कालेच मनो न सञ्जयेत्‌' कहेंगे । 


प्रथमस्कन्धे अथ नवमोऽध्यायः 


[ १७७ 


तदा उपसंहुत्य गिरः ससस्रणीः विमुक्त संगं मनः आदिपूरुषे, कृष्णं 
लसतु पीतपटे चतुर्भुजे पुरःस्थिते अमीलित हक्‌ व्यधारयतु ॥ ३०॥ 


तदा तत्र लसत्‌ सुशोभित, 
सहस्रणीः सहस्नों रथियोंके चतुर्भुजे चतुभु ज, 
नेता (भीष्मने) पुरःस्थिते सामने खड़े 
शिरः वाणीका आदिपुरषे आदि पुरुष 
उपसंहत्य उपसंहार करके कष्णे श्रीकृष्णमें 
(मौन होकर) अमीलित इक्‌ खुले नेत्रोंसे 
विमुक्त संगं आसक्ति रहित (देखते हुए) 
मनः मनको व्यधारयतु लगा दिया ॥३०॥ 
पोतपटे पीताम्बरसे 
विशुद्धया धारणया हताशुभ- 
स्तदीक्षयेवाशु गतायुधव्यथः । 
निवृत्तसर्द न्ट्रियवृत्तिविश्चम- 


स्तुष्टाव जन्यं विसृजञ्जनार्दनम्‌ ॥३१॥ 


विशुद्धया धारणया हताः अशुभः ततु ईक्षया एव आशु गतः आयुष 
व्यथः निवृत्तः सर्व इन्द्रिय वृत्ति विश्रमः तुष्टावजन्यं विसृजत्‌ जनार्दनम्‌ ॥३१॥ 


विशुद्धया ( भगवानकी ) 
अत्यन्त शुद्ध 

धारणया धारणासे 

अशुभः (उनके) पाप 

हताः नष्ट होगये थे, 

ततु उन श्रीकृष्णकी 

ईक्षया दृष्टि पड़ते 

एव 

आयुध शस्त्रोंके चोटकी 

व्यथः पीड़ा 


आशु 
गतः 
सर्व 
इन्द्रिय 


तुष्टावजन्यं 


विसृजत्‌ 


शीघ्र ही 

दूर होगयी थी, 
सब 

इन्द्रियोंकी 
वृत्तियोंकी 
चञ्चलता 

मिट चुकी थी, (वे) 
श्री कृष्णको 

स्तुति करने 

लगे ॥३१॥ 
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भीष्न उवाच- 


इति 
बितृष्णाः 


उपकल्पिताः 


मतिः 
सात्वतपुंगवे 
विभूम्नि 
स्वसुखं 
उपगते 
भगवति 


त्रिभुवन 
कमनं 
तमालवणं 


वपुः 


इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा 


भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि । 


स्वसुखमुपगते 
प्रकृतिमुपेयुषि 


क्वचिदिहतुँ 


यःदूवप्रवाहः ॥३२॥ 


इति मतिः उपकल्पिताः वितृष्णाः भगवति सात्वतपुंगवे विभूम्नि 
स्वसुखं उपगते क्वचित्‌ विहर्तु प्रकृति उपेयुषि यत्‌ भव प्रवाहः ॥३२॥ 


अब (मैं) क्वचित्‌ (जो) कभी 

कामनाहीन विहर्तु विहार (लीला) 

बनायी गयी करनेके लिए 

(अपनी) बुद्धिको | प्रकृति प्रकृतिको 

यदुवंशशिरोमणि | उपेयुषि स्वीकार करते हैं 

सवेव्यापक यत्‌ जिससे 

अपने आनन्दमें भव संसारका 

स्थित प्रवाह प्रवाह चलता 

भगवानमें (लगाताहुँ) है ॥३२॥ 
त्रिभुवनकमनं तमालवर्ण 

रविकरगौरवरएम्बरं दधाने । 

वपुरलककुलावृताननाब्जं 


विजयसखे रतिरस्तु मेऽनवद्या ॥३३॥ 


त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौर वर अम्बरं दधाने वपुः 
अलक्रकुल आवृतः आननाम्बजं विजय सखे रतिः अस्तु मे अनवद्या ॥३३॥ 


त्रिलोकीमें 

सुन्दर, 

तमाल वृक्षके समान 
वर्णवाला 

शरीर, 


रविकर 


गौर 
वर 
अम्बरं 


सूर्यको किरणोंके 
समान 

उज्ज्वल, 

श्रेष्ठ 

पीताम्बर 
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दधाने पहिने हुए, सखे सखामें 
अलककुल अलकोके समूहसे | मे मेरी 
आवृतः घिरे अनवद्या निष्पाप (निष्काम) 
आननाब्जं कमल मुखवाले, रतिः प्रीति 
विजय अर्जुनके अस्तु हो ॥३३॥ 
युधि तुरगरजोविधूञ्रविष्वक्‌- 
कचलुलितश्वमवायंलङ्कतास्ये । 


मम निशितशरेविभिद्यमान- 
त्वचि विलसत्कवचेऽस्तु कृष्ण आत्मा ॥३४॥ 


युधि तुरगरजः विधुस्र विष्वक्‌ कचः लुलितः श्रमवारि अलंकृतः 
आस्ये मम निशित शरेः विभिद्यमानः त्वचि विलसत्‌ कवचे अस्तु कृष्ण; 
आत्मा ॥ ३४॥ 


युधिः युद्धमें मम मेरे 
तुरगरजः घोड़ोंके खुरोंसे उड़ी | निशित तीक्ष्ण 

धूलिसे शरेः वाणोंके लगनेसे 
विष्वक्‌ चारों ओरसे विभिद्यमानः छिदते हुए 
विधूम्र धूसर हुए त्वचि त्वचावाले, 
कचः बालोसे कवचे कवचसे 
लुलितः घिरा हुआ (और) | विलसतु शोभायमान 
श्रसवारि पसीनेसे कृष्णः श्री कृष्णमें 
अलंकृतः सुशोभित आत्मा (मेरा) चित्त 
आस्ये मुखवाले, अस्तु लगा रहे ॥३४॥ 


सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये 
निजपरयोर्बलयो रथं निवेश्य । 
स्थितवति परसंनिकायुरक्ष्णा 
हृतवति पार्थसखे रतिर्ममास्तु ॥३५॥ 


सपदि सखि वचः निशम्य मध्ये निज परयोः इलयोः रथं निवेशय 
स्थितवति पर सैनिक आयु अक्ष्णाः हृतवति पार्थ सखे रतिः मम अस्तु ॥३५॥ 
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सखि सखा (अजु न) के | स्थितवति ठहरे हुए 
वचः वचनको पर शत्रुके 
निशम्य सुनकर सैनिक सेनिकोंकी 
सपदि झटपट आपुः आयुको 
निज अपनी (और) अक्ष्णाः अपने नेत्रोंसे 
परयोः शन्रुओंको हृतवति हरण करते हुए 
बलयोः सेनाके पार्थसखे अजु नके सखामें 
मध्ये बीचमें मम मेरी 
रथं रथको रतिः प्रीति 
निवेश्य प्रवेश कराके अस्तु हो ॥।३५॥ 

( एवं वहाँ ) 


व्यवहितपृतनामुखं निरीक्ष्य 
स्वजनवधाहि मुखस्य दोष बुद्धया । 
कुमतिमहरदात्मविद्यया य- 
श्ररणरतिः परमस्य तस्य मेऽस्तु ॥३६॥ 


व्यवहित पृतना मुखं नोीरीक्ष्प स्वजन वधात्‌ विभुखस्य 
दोषबुध्या कुर्मात अहरत्‌ आत्मविद्यया यः चरणरतिः परमस्य तस्य ने 
अस्तु ॥३६॥ 


पृतना सेनाके कुमति दुबु द्विको 
मुखं अगले भागमें आत्मविद्यया अध्यात्म ज्ञानकी 
व्यवहित व्यवस्थित खड़े शिक्षा द्वारा 
स्वजन सम्बन्धियोंको यः जिन्होंने 
निरीक्ष्य देखकर अहरत्‌ हरण कर लिया, 
दोषबुध्या इसमें दोष है ऐसी | तस्य उन 

समझसे परमस्य परमपुरुषके 
बधातु उनको मारनेसे चरणरतिः चरणोंमें प्रीति 
विमुखस्य विमुख हुए मे मेरी 


(अजु न) की अस्तु हो ॥३६॥ 
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स्वनिगममपहाय सत्प्रतिज्ञा- 
मृतमधिकर्तृमवप्लुतो रथस्थः । 
धृतरथचरणोऽभ्ययाच्चदद्गु- 
हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः ॥३७॥ 


स्व निगमं अपहाय मत्‌ प्रतिज्ञां ऋतं अधिकर्तृ अवप्लुतः रथस्थः 
घृत रथचरणः अभ्यातु चलत्‌ गुः हरि इव हन्तुं इभं गतः उत्तरीय: ॥ ३७॥ 


स्व अपनी इभं हाथीको 

निगमं प्रतिज्ञाको हन्तुं मारनेके लिए 
अपहाय छोड़कर हरि सिहके 

मत्‌ मेरी इव समान 

प्रतिज्ञां प्रतिज्ञाको अभ्यात्‌ मेरी ओर दोड़े, 
ऋतं सच्ची ( जिससे ) 
अधिकर्तु कर देनेके लिए गुः पृथ्वी 

रथस्थः रथपरसे चलत्‌ काँपने लगी (और) 
अवप्लुतः नीचे कूदकर, उत्तरीयः ऊपरी पटुका 
रथचरणः रथ चक्र गतः गिर गया था ॥।३७॥ 
धुत लिए हुए 


शितविशिखहतो विशीर्णदंशः 
क्षतजपरिप्लुत आततायिनो मे । 
प्रसभमभिससार मद्दधाथं 
स भवतु मे भगवान्‌ गतिमुकुन्दः ॥३८॥ 


शित विशिख हतः विशीर्ण दंशः क्षतज परिप्लुतः आततायिनः मे 
प्रसभं अभिससार मत्‌ वधाथं स भवतु मे भगवानु गतिः मुकुन्दः ॥३८॥ 


शित तीक्ष्ण विशीर्णं कट गया था, 
विशिख बाणोंसे क्षतज (वे ) घावोंसे 
हतः मारे जानेके कारण | परिप्लुतः भरे हुए 


~ 


दंशः (जिनका) कवच | से मुझ 
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आततायिनः 


मत्‌ 
वधार्थ 
प्रसभं 
अभिससार 
स 


विजय 
रथ 
कुटुम्ब 


तोत्रे 

आत्त 
हयरश्मिनि 
धृत 

इह्‌ 


तत्‌ 
ईक्षणीये 
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आततायीकी ओर 
मेरे 


वधके लिए 
वेगपूर्वक 
दौड़ते चले, 
वे 


विजयरथकुटुम्ब 


भगवान्‌ 
मुकुन्दः 
म 

गतिः 
भवतु 


आत्ततोत्रे 


भगवान 
मुकुन्द 

मेरी 

गति 

होवे ॥३८॥ 


धृतहयरश्मिनि तच्छियेक्षणीये । 
भगवति रतिरस्तु मे मुसूर्षो- 
यमिह निरीक्ष्य हता गताः सरूपम्‌ ॥३८॥ 


विजय रथ कुटुम्ब आत्त तोत्रे घृत हय रश्मिनि तत्‌ श्रिये ईक्षणीये 
भगवति रतिः अस्तु मे मुमूर्षोः यं इह नोरीक्ष्य हताः गताः सरूपम्‌ ॥३६॥॥ 


अजु नके यं 
रथके श्रिये 
परिकर (सारथी) | निरीक्ष्य 
बने, हताः 
चाबुक सरूपं 
पकड़े, गताः 
घोड़ोंकी लगाम भगवति 
लिए हुए, मे 
यहाँ युद्ध भूमिमें मुमूर्षोः 
उस रति 
देखने ही योग्य अस्तु 
ललितगतिविलासवल्गुहास- 


जिसे 

शोभाको 
देखकर 

मारे गये लोग 
सारूप्य मोक्षको 
प्राप्त हुए 

(उन) भगवानमें 
मुझ 
मरनेवालेको 
प्रीति 

हो ॥३४॥ 


प्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुानाः । 


कृतमनुकृतवत्य 


उन्मदान्धाः 


प्रकृतिमगन्‌ किल यस्य गोपवध्वः ॥४०॥ 


प्रथमस्कन्धे अथ नवमोऽध्यायः [ १५३ 


ललित गति विलास वल्गु हास प्रणय निरीक्षण कल्पितः उरु 
मानाः कृतं अनुकृत वत्य उन्मदान्धाः प्रकृति अगनु किल यस्य 
गोपवध्वः ४०॥ 


ललित सुन्दर कृतं श्रीकृष्ण लीलाओंका 
गति चाल, अनुकूतवत्य अनुकरणकारिणी 
विलास विलास, उन्मदान्धाः प्रेमोन्मत्ता 
वल्गु मनोहर गोपवध्वः गोप वधुगण 
हास हँसी, किल अ 
प्रणय युक्त यस्य जिन श्रीकृष्णके 
निरीक्षण दृष्टिसे, प्रकृति स्वभावको 
उर्‌ बहुत अगन्‌ प्राप्त हो (तन्मय हो) 
साना: सम्मान गयीं ।।४०॥। 
कल्पितः प्राप्ता, 

मुनिगणनृपवयंसंकुलेञ्न्तः- 


सदसि युधिष्ठिरराजसुय एषाम्‌ । 
अर्हणमुपपेद ईक्षणोयो 
मम हशिगोचर एष आविरात्मा ॥४१॥ 
मुनिगण नृपवर्य संकुले अन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूयः एषां अहंणं 
उपपेद ईक्षणीयः मम इशिगोचरः एष आविः आत्मा ॥ ४१ ॥ 


युधिष्ठिर राजा युधिष्ठिरके | एषां इन (श्रीकृष्ण) का 
राजसुयः राजसूय यज्ञमें अहेणं (प्रथम) पूजन 
सुनिगण मुनियों (तथा) उपपेद सम्पन्न हुआ 

नृपवयं श्रेष्ठ राजाओंसे एष यह वही 

संकुले भरी हुई आत्मा परमात्मा 

सदसि सभाके मम मेरी 

अन्तः भीतर टृशिगोचरः आँखोके सामने 


ईक्षणीयः दर्शनीय आविः प्रगट हैं ॥४१॥ 


१८४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तमिममहमजं शरोरभाजां 
हृदि हुदि धिष्ठितमात्मक ल्पितानास्‌ । 
प्रतिहशमिव नेकधार्कमेकं 


समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः ॥४२॥ 


तं इमं अहं अजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्ठितं आत्म कल्पितानां 
प्रतिहशं इव न एकधा अर्कै एकं सम अधिगतः अस्मि विधूतः भेद 
मोहः ॥ ४ ॥ 


एकं एक ही तं उन 
अर्कं सूयंके इमं (सम्मुख खडे) इन 
प्रतिदशं प्रत्येककी दृष्टिमें अजं अजन्माको 
(अधिदेवता रूपसे) | अहं मैं 
न एकधा पृथक-पृथक लगने | भेद भेदका 
इव के समान मोहः भ्रम 
आत्म अपने द्वारा ही विधूतः छोडकर 
कल्पितानां कल्पित किये गये | सम भली प्रकार 
शरीरभाजाँ सब शरीरधारियोंमें | अधिगतः प्राप्त होगया 
हृदि हृदि प्रत्येक के हृदयमें हूँ ॥४२॥ 
धिष्ठितं (अन्तर्यामी रूपसे) 
अधिष्ठित 
(विराजमान) 
पूत ठवाच- 


कृष्ण एवं भगवति मनोवाग्ह्ठिवृत्तिभिः । 
आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तःश्वास उपारमत्‌ ॥४३॥ 


कृष्णं एवं भगवति मनः वाक्‌ हृष्टि वृत्तिभिः आत्मनि आत्मानं 
आवेश्य स अन्तः श्वास उपारमत्‌ ॥ ४३ ॥ 


एवं इस प्रकार वाक्‌ वाणी 
मनः मन दृष्टि दृष्टि (और) 


प्रथमस्कन्धे अथ नवमोऽध्यायः [ १८५ 


वृत्तिभिः वृत्तियोंसे स्‌ वे (भीष्मजी) 
भगवति भगवान अन्तःश्वास प्राण भीतर हो रहे 
कृष्ण श्रीकृष्णमें (कहीं गये नहीं) 
आत्मनि अपने आपसे उपारमतु उपराम होगये 
आत्मानं चित्तको ( निर्वाण प्राप्त 
आवेश्य आविष्ट करके हुए ॥४३॥ 


सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले । 
सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसीव दिनात्यये ॥४४॥ 


सम्पद्यमानं आज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुः ते तूष्णीं 
वयांसि इव दिन अत्यये ॥ ४४॥ 


भोष्मं भीष्मको अत्यये बीत जानेपर 
निष्कले निष्कल वयांसि इब पक्षियोंके समान 
ब्रह्माण , ्रह्ममें ते वे 

संपद्यमानं भली प्रकार लीन हुए | सर्वे सब लोग 
आज्ञाय जानकर, तुष्णों मौन 

दिन दिनके बभुवुः होगये ।॥४४॥ 


तत्र दुन्दुभयो नेदुर्देवमानववादिताः । 
शशंसुः साधवो राज्ञां खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः ॥४५॥ 


तत्र दुन्दुभयः नेदुः देव मानव वादिताः शशंसुः साधवः राज्ञां खात्‌ 
पेतुः पुष्प वृष्टयः ॥ ४५ ॥ 


तत्र वहाँ राज्ञा राजा 

देव देवताओं (और) | झशंसुः ( उनकी ) प्रशंसा 
मानव मनुष्यों द्वारा करने लगे। 
वादिताः बजाये खात्‌ आकासे 
दुन्दभयः नगाड़े पुष्प फूलोंकी 

नेढुः बजने लगे । वृष्टयः वर्षा 


साधवः साधु स्वभाव पेतुः होने लगी ॥४५॥ 


१८६ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


तस्य निर्हरणादीनि सम्परेतस्य भार्गव । 
युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहुर्तं दुःखितोऽभवत्‌ ॥४६॥ 


तस्य निहेरण आदीनि सम्परेतस्य भागंव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्त 
दुःखितः अभवत्‌ ॥ ४६॥ 


भार्गव शौनकजी ! कारयित्वा करवाकर 

तस्य उन भीष्मजीके युधिष्ठरः युधिष्ठिर 

सम्परेतस्य मृत शरीरको मुहूतं एक मुहृतेक्रे लिए 

निर्हरण दाह दुःखितः दुःखी 

आदीनि आदि अन्त्ये्ठि अभवत्‌ होगये ॥४६। 
क्रियाएँ 


तुषुवूर्भुनयो हृष्टाः कृष्णं तदूगुह्यनामभिः । 

ततस्ते कृष्णहृदयाः स्वाश्रमान्‌ प्रययुः पुनः ॥४७॥ 

तुष्टुवुः मुनयः हृष्टाः क्ष्णं तत्‌ गुह्य नामभिः ततः ते कृष्णहृदयाः 
स्व आश्रसानु प्रययुः पुनः ॥ ४७॥ 


हृष्टाः हृषित होकर ततः तदन्तर 

मुनयः मुनियोंने ते वे (मुनिगण) 

कृष्णं श्रीकृष्णको पुनः फिर 

तत्‌ उनके कृष्णहृदयाः कृष्णमय 

गुह्य गुप्त हृदय सहित 

नामभिः नामोंके द्वारा स्व अपने 

तुष्टवुः स्तुति करके उनको | आश्रामानु आश्रमोंको 
प्रसन्न किया । प्रयय॒ः चले गये ॥।४७॥ 


ततो युधिष्ठिरो गत्वा सहकृष्णो गजाह्वयम्‌ । 
पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीम्‌ ॥४८॥ 


ततः युधिष्ठिरः गत्वा सहकृष्णः गजाह्वयं पितरं सान्त्वयामास 
गान्धारीं च तपस्विनीम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ततः तदनन्तर 
सहकृष्णः श्रीकृष्णके साथ 


युधिष्ठिरः राजा युधिष्ठिरने 
गजाह्वयं हस्तिनापुर 


प्रथमस्कन्धे अथ नवमो$ध्यायः [ १८७ 


गत्वा जाकर तपस्विनों तपस्विनी 
पितरं ताऊ धृतराष्ट्र गान्धारीं गान्धारीको 
च और सान्त्वयामास सान्त्वना दी ॥४८॥ 


पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः । 
चकार राज्यं धर्मेण पितृपेतामहं विभुः ॥४६॥ 


पित्रा च अनुमतः राजा वासुदेव अनुमोदितः चकार राज्यं धर्मण 
पितृ पंतामहं विभुः ॥ ४६ 0 


च्‌ और विभुः समर्थं 

पित्रा धृतराष्ट्रकी राजा राजा युधिष्ठिरने 

अनुमतः अनुमतिसे पितृ पेतामहं पिता-पितामहका 

वासुदेव श्रीकृष्णके द्वारा | राज्यं राज्य 

अनुमोदितः अनुमोदन किये धर्मण धर्म पूर्वक 
जानेपर चकार किया ॥४८॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसाहस्रयां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नवमोऽध्यायः 


अथ दशमोष्ध्यायः 
शौनक उवाच- 


हत्वा स्वरिक्थस्पृध आततायिनो 

युधिष्ठिरो धमंभृतां वरिष्ठः । 
सहानुजेः प्रत्यवरुद्ध भोजनः 

कथं प्रवृत्तः किमकारषीत्ततः ॥१॥ 


हत्वा स्व रिक्थ स्पृधः आततायिनः युधिष्ठिरः धर्मभृतां वरिष्ठः 
सह अनुज प्रत्यवरुद्धः भोजनः कथं प्रवृत्तः कि अकारषीतु ततः ॥ १॥ 


स्व अपने वरिष्ठः श्रेष्ठ 
रिक्थ पैतृक स्वत्वकी युधिष्ठिरः युधिष्ठिरजीने 
स्पृधः स्पृहा करनेवाले अनुजैः सह्‌ भाइयोंके साथ 
आततायिनः आततायियोंको कथं केसे 
हत्वा मारकर प्रत्तः (शासनमें) प्रवृत्त 
भोजनः भोगोंसे हुए (तथा) 
प्रत्यवरुद्धः प्रत्यवरोध (संयम) | ततः तब (शासक होकर) 

करनेवाले कि क्या 
धमंभूतां धर्मात्माओंमें अकारषोतु किया ॥१॥ 
चूत उवाच- 

वंशं कुरोर्वशदवाग्निनिह्‌ तं 


संरोहयित्वा भवभावनो हरिः । 
निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो 
युधिष्ठिर प्रीतमना बभूव ह ॥२॥ 


वंशं कुरोर्वश दवाग्नि निहूतं संरोहयित्वा भवभावनः हरिः 
निवेशयित्वा निजराज्य ईइवरः युधिष्ठिरं घ्रीतमनाः बभूव ह॥ २॥ 


प्रथमस्कन्धे अथ दशमोऽध्यायः [ १८६ 


कुरोर्वश कुरुवंशकी | इइवरः ईश्वर 
(कलह रूपी) हरिः श्रीकृष्ण 
दवाग्नि दावाग्निमें युधिष्ठिरं युधिष्ठिरको 
निहतं भस्मघ्राय निजराज्य अपने राज्यपर 
बंशं वंशको निवेशयित्वा स्थापित करके 
संरोहयित्वा पुनः आरोपित करके | ह पूर्ण 
भवभावनः संसारका पालन प्रीतमनाः प्रसन्न 
करनेवाले बभूव हुए ॥२॥ 
निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्त 
प्रवृत्त विज्ञानविधूतविश्रमः । 
शशास गामिन्द्र इवाजिताश्रयः 
परिध्युपान्तामनुजानुर्वातनः ॥३॥ 


निशम्य भोष्मोक्त अथ अच्युतोक्त प्रवृत्तः विज्ञानः विधूतः विश्वमः 
शशास गां इन्द्र इव अजित आश्रयः परिधि उपान्तां अनुजाः अनुवतिनः ॥३॥ 


भीष्मोक्तं भीष्मके कहे हुए | अनुर्वातनः आज्ञापालकथे ही 


अथ और परिधि समुद्रतक 
अच्युतोक्तं श्रीकृष्णके कहे हुए | उपान्तां सीमावाली 
वचनोंको गां पृथ्वीका 
निशम्य सुनकर अजित भगवानके 
विज्ञानः ज्ञान आश्रयः आश्रयमें रहते 
प्रवृत्तः होगया ड्न्द्र इन्द्र 
विश्रमः भ्रम इव की भाँति 
विधूतः सर्वथा मिट गया | शशास शासन करने 
अनुजाः सब छोटे भाई लगे ॥३॥ 


कामं ववषं पर्जन्यः सर्वकामदुघा मही । 
सिषिचुः स्म व्रजात्‌ गावः पयसोधस्वतीर्मुदा ॥४॥ 


कामं ववर्ष पर्जेन्यः सर्वकाम दुधाः मही सिषिचुः स्म व्रजान्‌ गावः 
पथसा ओधस्वतीः मुदा॥ ४ ॥ 


१९८० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


प्जन्यः मेध ओधस्वतीः बड़े-बड़े थनोंवाली 
कामं आवश्यकतानुसार | गावः गायें 

षर्याप्त मुदा प्रसन्नतापूर्वक 
ववषं वर्षा करते थे व्रजान्‌ गोशालाओंको 
महे पृथ्वी पयसा दूधसे 
सर्वेकाम सब अभीष्ट घस्तुयें | सिषिचुः स्म॒ सोंचती रहती थीं 
दुधाः देनेवाली होगयीं 


नद्यः समुद्रा गिरयः सवनस्पतिवीरुधः । 
फलन्त्योषधयः सर्वाः काममन्दृतु तस्य वे ॥५॥ 


नद्यः समुद्राः गिरयः स वनस्पतिः वीरुधः फलन्ति ओषधयः सर्वाः 
कामं अनुऋतु तस्य वे ॥ ५॥ 


तस्य (युधिष्ठिरके राजा | बीरधः वृक्ष 
होनेपर) ओषधयः अन्नादि* 
बे निश्चित रूपसे सर्वाः सब 
नद्यः नदियाँ अनुऋतु ऋतुओंके अनुसार 
समुद्राः समुद्र कामं पर्याप्त 
गिरयः पर्वत फलन्ति फलती थीं ॥ ५ 


स वनस्पतिः वनस्पतियोंके साथ 
नाधयो व्याधयः क्लेशा देवभुतात्महेतवः । 
अजातशत्राचभवन्‌ जन्तूनां राज्ञि कहिचित्‌ ॥६॥ 


न आधयः व्याधयः क्लेशाः देव भूत आत्महेतवः अजातशत्राः अभवन्‌ 
जन्तूनां राज्ञि कहिचित्‌ ॥ ६॥ 


अजातशत्राः अजातशत्रु जन्तूनां प्राणियोंको 
युधिष्ठिरके कहिचित्‌ कभी भी 
राज्ञि राजा होनेपर आधयः चिन्तायें 


* 'ओषधयः फलपाकान्ताः’ एक बार फलकर जो सूख जाती हैं उन्हें 
ओषधि कहते हैं। सब अन्न ओषधि हैं । 


प्रथमस्कन्धे अथ दशमोऽध्यायः 


व्याधयः रोग हेतवः 
देव देवताओं क्लेशाः 
भूत प्राणियों तथा न 
आत्म मनके अभवन्‌ 


[ १२१ 


कारणसे होनेवाले 
क्लेश 

नहीं 

हुए ॥६॥। 


उवित्वा हास्तिनपुरे मासान्‌ कतिपयान्‌ हरिः । 
सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्चं प्रियकाम्यया ॥७॥ 


उवित्वा हास्तिनपुरे मासानु कतिपयान्‌ हरिः सुहृदां च विशोकाय 


स्वसुः च प्रिय काम्यया ॥ ७॥ 


हरिः श्रीकृष्ण प्रियकाम्यया 

च भी 

सह्ददां प्रिय सम्बन्धियोंको | हास्तिनपुरे 

विशोकाय शोक रहित करनेके | कतिपयान 
लिए मासान्‌ 

च और उषित्वा 

स्वसुः बहिन सुभद्राको 


प्रसन्न करनेकी 
इच्छासे 
हस्तिनापुरमें 
कुछ 

महीने 

रहकर ।॥७॥ 


आमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्य तम्‌ । 
आरुरोह रथं केश्रित्परिष्वक्तोऽभिवादितः ॥८॥ 


आमन्त्र्य च अभ्यनुज्ञातः परिष्वज्य अभिवाद्य तं आरुरोह रथं 


कंश्चितु परिष्वक्तः अभिवादितः ॥ ८ ॥ 


तं उन ( राजा अभिवाद्य 
युधिष्ठिर ) से कश्चित्‌ 
आमन्त्र्य आज्ञा माँगकर परिष्वक्तः 
अभ्यनुज्ञातः प्रसन्नतापूर्वंक अभिवादितः 
अनुमति लेकर रथं 
परिष्वज्य अंकमाल देकर आरुरोह 


अभिवादन करके 
कुछ लोगों द्वारा 
आलिगित एवं 
अभिवादित होकर 
रथपर 

आरोहण किया॥८॥ 


सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराटतनया तथा। 


गान्धारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुगोंतमो 


यमो ॥८॥ 


१६२ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


सुभद्राः द्रोपदीः कुन्ती विराटतनयाः तथा गान्धारी धृतराष्ट्र च 
युधुत्सुः गौतमः यमौ ॥ ९ ॥ 


सुभद्राः सुभद्रा धृतराष्ट्र: धृतराष्ट्र 

द्रौपदीः द्रौपदी च और 

कुन्तीः कुन्ती युयुत्सुः युयुत्सु 

तथा तथा गोतमः कृपाचार्य 
विराटतनयाः उत्तरा यमौ नकुल-सहदेव ॥४॥ 
गान्धारी गान्धारी 


बृकोदरश्च धौम्यश्च स्रियो मत्स्यसुतादयः । 
न सेहिरे विमुह्यन्तो विरहं शाङ्गंधन्वनः ॥१०॥ 


वृकोदरः च धौम्यः च स्त्रियः मत्स्यसुताः आदयः न सेहिरे विमुह्यन्तः 
विरहं शाङ्कः धन्वनः ॥ १० ॥ 


च एवं स्त्रियः स्त्रियां 

वृकोदरः भीमसेन शाङ्ग धन्वनः श्रीकृष्णके 

च और विरह वियोगको 

धौम्यः धौम्य न नहीं 

मत्स्यसुताः सत्यवती सेहिरे सह सकीं 

आदयः आदि विमुद्यन्तः मूर्छित होगयीं ॥१०॥ 


सत्सङ्झान्मुक्तढुःसङ्गो हातुं नोत्सहते बुधः। 
कोत्येमानं यशो यस्य सकृदाकण्य रोचनम्‌ ॥११॥ 


सत्सा्गत्‌ मुक्तः दुःसड्भः हातुं न उत्सहते बुधः कोत्येमानं यशः यस्य 
सकृत्‌ आकर्ण्य रोचनम्‌ ॥ ११॥ 


सत्सङ्गात्‌ सत्संगसे यशः सुयशको 

दुःसंगः कुसंग सकृत्‌ एक बार भी 
मुक्तः जिसका छूट गया है | आकर्ण्य सुनकर 

बुधः वह बुद्धिमान , हातुं उसे छोड़नेका 
यस्य जिनके उत्सहते उत्साह 

रोचनं रुचिकर न नहीं करता ॥११॥ 


कोत्यंमान वणेन होते 


प्रथमस्कन्धे अथ दशमोऽध्यायः 


[ १७३ 


तस्मिन्न्यस्तधियः पार्थाः सहेरन्‌ विरहं कथम्‌ । 
दशंनस्पशंसंलापशयनासनभोजनः 


तस्मिनु न्यस्त धियः पार्थाः सहेरन्‌ विरहं कथं दर्शनः स्पशः संलाप 
शयनः आसनः भोजनेः ॥ १२॥ 


दर्शनः 
स्पशः 
संलापः 
शयनः 
आसनः 
भोजनेः 
तस्मिन्‌ 


सर्व 


दर्शन न्यस्त 
स्पर्श धियः 
बातचीत पार्थाः 
एक साथ सोने विरहं 
साथ बैठने कथं 


साथ भोजनके द्वारा | सहेरनु 
उन श्रीकृष्णमें 


॥१२॥ 


लगी हुई 
बुद्धिवाले 
पाण्डव 

उनके वियोगको 
कैसे 

सहन कर 

पाते ॥१२॥ 


ते$निमिषेरक्षेस्तमनुद्रुतचेतसः । 


वीक्षन्तः स्नेहसम्बद्धा विचेलुस्तत्र तत्र ह ॥१३॥ 


सते अनिमिषः अक्षैः तं अनुद्रुत चेतसः वीक्षन्तः स्नेह सम्बद्धाः 
विचेलुः तत्र तत्र ह ॥ १३॥ 


ते वे वीक्षन्तः देखते हुए 

सर्वे सब स्नेह प्रेमसे 

अनुद्रुत द्रवित | सम्बद्धाः बंधे हुए 

चेतसः चित्तवाले ह्‌ ही 

अनिमिषः बिना पलक झपकाये | तत्र तत्र जहाँ थे वहाँसे 

अक्षेः एकटक आँखोंसे विचेलुः ( रथको ओर ) 

तं उन (श्रीकृष्ण) को दौड़ने लगे ॥१३॥ 
न्यरुन्धन्नुग्दलद्वाष्पमोत्कण्ठ्याहवकोसुते । 
निर्यात्यगारान्नोऽभद्रमिति स्याद्वान्धवस्रियः ॥१४॥ 


न्यरुन्धन्‌ उद्गलतु वाष्पं औत्कण्ठ्यात्‌ देवकीसुते निर्याति अगारात्‌ 
नो अभद्रं इति स्यात्‌ वान्धवः स्त्रियः ॥ १४॥ 
देवकीसुते श्रीकृष्णके निर्याति 
अगारात्‌ घरसे वान्धवः 


निकलते समय 
सम्बन्धियोंकी 


१९४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


स्त्रियः स्त्रियोंने ओत्कण्ठ्यात्‌ उत्कण्ठाके मारे 
अभद्रं अशुभ उद्गलत्‌ निकलनेको आये 
नो न वाष्पं आसुओंको 
स्यात्‌ होवे न्यरुन्धनु बलात रोका ॥१४॥ 
इति यह समझकर 
सुद ङ्गशद्भुभेयंश्च वीणापणवगोमुखाः । 
धुन्धुर्यानकघण्टाद्या नेदुदुन्दु भयस्तथा ॥१५॥ 


मृदङ्गः शङ्खः भेर्यः च वीणाः पणवः गोमुखाः धुन्धुयःः आनकः घण्टाः 
आद्या: नेदुः दुन्दुभयः तथा ॥ १५॥ 


मृदङ्गः मृदङ्ग धुन्धुयंः छोटी नगाडियाँ 
शंखः शंख आनकः नगाड़े 
भेयंः भेरियाँ घण्टाः घण्टा 
(बड़ा नगाड़ा) । आद्याः आदि (झांझ) 
च और तथा तथा 
बोणाः वीणा दुःदुभयः दुन्दुभियाँ 
पणवः ढोलक नेदुः बजने लगीं ॥१५॥ 
गोमुखाः नरसिगे 


प्रासादशिखरारूढाः कुरुनार्यो दिहक्षया। 
ववृषुः कुसुमः कृष्णं प्रेमब्रीडास्मितेक्षणाः ॥१६॥ 


प्रासाद शिखर आरूढाः क्रुनार्याः दिहक्षया ववृषुः कुसुमेः कृष्णं 
प्रेमत्रीडा स्मित ईक्षणाः ॥ १६॥ 


दिहक्षया दर्शन करनेकी प्रेमत्रीडा प्रेमपुणं लज्जासे 
इच्छासे स्मित मुस्कराहटके साथ 

क्रुनार्याः कुरुवंशकी स्त्रयां | ईक्षणाः देखती हुई 

प्रासाद भवनोंके कसुमैः पुष्पोंकी 

शिखर शिखरोंपर ववृषुः वर्षा करती 

आरूढाः चढ़ी हुई थीं ॥१६॥ 


कृष्ण श्रीकृष्णको 


प्रथमस्कन्धे अथ दशमोऽध्यायः [ १४५ 


सितातपत्रं जग्राह मुक्तादामविभुषितम्‌ । 
रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्य ह ॥१७॥ 


सित आतपत्रं जग्राह मुक्तादाम विभूषितं रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रियः 
प्रियतमस्य ह ॥ १७॥ 


प्रियतमस्य अपने प्रियतम मुक्तादाम मोतियोंको झालरोसे 
श्रीकृष्णके विभूषितं भूषित 

ह्‌ निश्चित (अत्यन्त) | सित श्वेत 

प्रियः प्रिय आतपत्रं छत्र 

गुडाकेशः अर्जुनने जग्राह पकड़ा ॥१७॥ 

रत्नदण्डं रत्न जड़े दण्डवाला 


उद्धवः सात्यकिश्चेव व्यजने परमाद्धते । 
विकीर्यमाणः कुसुमे रेजे मधुपतिः पथि॥१८॥ 


उद्धवः सात्यकिः च एव व्यजने परम अद्भुते विकीर्यमाणः कुसुमेः 
रेजे मधुर्पतिः पथि ॥ १८॥ 


उद्धवः उद्धव पथि मार्गमें 

च और क्‌सुमेः पुष्पोंकी 
सात्यकिः सात्यकि विकीर्यमाणः वर्षा हो रथी थी 
एव नेही मधुपतिः श्री कृष्ण 

परम अत्यन्त रेजे अत्यन्त शोभित 
अद्भुते अद्भुत हुए ॥१८॥ 


व्यजने पंखे (लिए) 
अश्रूयन्ताशिषः सत्यास्तत्र तत्र द्विजेरिताः । 
नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः ॥१८॥ 


अश्रूयन्तः आशिष: सत्याः तत्र तत्र द्विजईरिताः न अनुरूपा 
अनुरूपाः च निर्गुणस्य गुणात्मनः ॥ १६॥ 


तत्र तत्र स्थान स्थानपर ईरिताः दिये गये 
द्विज ब्राह्मणों द्वारा सत्याः सच्चे 


१८६६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


आशिषः आशीर्वाद न नहीं थे 

अश्रयन्तः सुनाई पड़ रहे थे गुणात्मनः गुणात्माके 
निर्गुणस्य (उन) निगु णके अनुरूपाः अनुरूप थे ॥१४॥ 
अनुरूपा अनुरूप 


अन्योन्यमासीत्संजल्प उत्तमश्जोकचेतसास्‌ । 
कौरवेन्द्रपुरख्रीणां सर्वश्रुतिमनोहरः ॥२०॥ 


अन्योन्यं आसीत्‌ संजल्पः उत्तमश्लोक चेतसां कोरवेन्द्र पुरस्त्रीणां 
सवं श्रुति मनोहरः ॥ २० ॥ 


कौरवेन्द्र कुरुकुलोत्तम स्त्रीणां स्त्रियोंमें 
( युधिष्ठिर) के | अन्योन्यं परस्पर 
पुरः नगर (हस्तिनापुर) | सर्व सबके 
की श्रुति कानोंको 
उत्तमश्लोक पवित्र कीति मनोहरः प्रिय लगेवाली 
श्रीकृष्णमें संजल्पं चर्चा 
चेतसां लगे चित्तवाली आसीतु हो रही थी ॥२०॥ 
छित्रयाठचु* 


स वे किलायं पुरुषः पुरातनो 
य एक आसीदविशेष आत्मनि । 

अग्ने गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे 
निमोलितात्मन्निशि सुप्तशक्तिषु ॥२१॥ 

स वे किल अयं पुरुषः पुरातनः य एक आसीत अविज्ञेष आत्मनि 
अग्र गुणेभ्यः जगतु आत्मनि ईश्वरे निमीलिताः आत्मनि निशि सुप्त 
शक्तिषु॥ २१ ॥ 
निशि ब्राह्मी रात्रि आत्मनि अपनेमें ही 

(प्रलयकाल) में ईश्वरे सर्वे समर्थमें 


क यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


सुप्त 
शक्तिषु 
निमीलताः 
य 

एक 
आत्मनि 
जगत 


गुणेभ्यः 


स 

एव 

भयः 
अनामरूप 
आत्मनि 
रूपनामनि 
विधित्सुमानः 


निजवीयं 


प्रथमस्कन्धे अथ दशमोऽध्यायः 


सोई अग्र 
सब शक्तियाँ होनेपर | अविशेष 
पलके बन्द करके | आत्मनि 


जो पुरातनः 
अकेले पुरुषः 
अपने में आसीत्‌ 
विश्वको स 
(लीन करके) | वे किल 
गुणोंसे अथं 


स एव भूयो निजवोयंचोदितां 


[ १४७ 


पूर्व 

निविशेष 
आत्मस्वरूप 
सनातन 

पुरुष 

थे 

बही 

निश्‍चय ही 
यही हैं ॥२१॥ 


स्वजीवमायां प्रकृति सिसुक्षतीम्‌ । 


अनासरूपात्मनि रूपनामनी 


विधित्समानोऽनुससार शाख्रक्कत्‌ ॥२२॥ 


स एव भूयः निजबीर्यं चोदितां स्वजीव मायां प्रकृति सिसृक्षतों 
अनामरूप आत्मनि रूपनामनि विधित्सुमानः अनुससार शास्त्रकृत्‌ ॥२२॥ 


उन्होंने चोदितां 
ही स्व 
फिरसे | जीवमायां 
नामरूप रहित सिसृक्षतों 
अपने स्वरूपमें प्रकृति 


रूप और नामका | अनुससार 
विधान करनेकी 
इच्छासे शास्त्रकृत्‌ 
अपने पराक्रमसे 


स वा अयं यत्पदमत्र सुरयो 


प्रेरिता 

अपनी 

जीवरूप माया और 
सृष्टि करनेमें प्रवृत्त 
प्रकृतिका 

अनुसरण किया 
(तथा) 

शास्त्रोंका निर्माण 
किया ॥२२॥ 


जितेन्द्रिया निजितमातरिश्वनः । 


पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना 


नन्वेष सत्त्वं परिमाष्ट्महंति ॥२३॥ 


१४८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


सवा अयं यत्‌ पदं अत्र सुरयः जितइन्द्रिया निजित मातरिश्वनः 
पश्यन्ति भक्ति उत्कलित अमलात्मना ननु एष सत्वं परिसाष्टू' अहेति ॥२३॥ 


वा स अयं निश्चय ये वही हैं | यत्‌ पदं जिनके स्वरूपका 
अत्र सुरयः यहाँ ज्ञानी लोग पश्यन्ति दर्शन करते हैं 
जितइन्द्रिय इब्द्रियोंको जीतकर | ननु एष निश्चय यही 
मातरिश्वनः प्राणवायुको सत्त्वं अन्तःकरणको 
निजित वशमें करके परिमाष्ष्टु परिमाजित 

भक्ति उतुकलित भक्तिसे खिले अहेति कर सकते हैं ॥२३॥ 


अमल आत्मना निर्मल हृदयसे 
स वा अयं सख्यनुगीतसत्कथो 
वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः । 
य एक ईशो जगदात्मलीलया 
सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सञ्जते॥२४॥ 
स वा अयं सखि अनुगीतः सत्कथः वेदेषु गुद्योषु च गुह्यवादिभिः य 
एकः ईशः जगतु आत्मलोलया सृजति अवति अत्ति न तत्र सञ्जते ॥२४॥ 


वेदेषु वेदोंमें य जो 
गुह्येषु गोपनीय भागोंमें | एकः अकेले ही 
गुह्यवादिषु गोपनीय बतलाने | आत्मलीलया अपनी लीलासे 
वालों द्वारा जगत्‌ संसारको 
अनुगीतः बार-बार गायी गयी | सृजति सृष्टि करते हैं 
( जिनको ) अवति पालन करते हैं 
सत्कथः पवित्र कथा है अत्ति लीन कर लेते हैं 
सखिः सखि तत्र इस (सृष्टि आदिमें) 
सवा निश्चय वे सज्जते आसक्त होते 
अयं यही हैं न नहीं ॥२४॥ 


यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपा 
जीवन्ति तत्रेष हि सत्त्वतः किल । 
धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो 
भवाय रूपाणि दधद्युगे युगे ॥२५॥ 


प्रथमस्कन्धे अथ दशमोऽध्यायः [ १४४ 


यदा हि अधर्मेण तमोधियाः नृपाः जीवन्ति तत्र एष हि सत्त्वतः किल 
धत्ते भग सत्यं ऋतं दयां यशः भवाय रूपाणि दधतु युगे युगे ॥ २५ ॥ 


हि क्योंकि युगे युगे प्रत्येक युगमें 
यदा जब हि निश्चित 
तमोधियाः तामसी बुद्धिवाले | रूपाणि रूपों (अवतार) को 
नृपाः राजा लोग दधत्‌ धारण करके 
अधर्मेण अधमंपूर्वक | भगं ऐश्वयंको 
जीवन्ति जीवन चलाते हैं | सत्यं सत्यको 
तत्र तब ऋतं ऋतको 
किल निश्चय दयां दयाको (और) 
एष यही यशः यशको 
सत्त्वतः सत्त्व गुणका आश्रय | धत्ते धारण करते 
लेकर (बचाते) हैं ॥२५।। 
भवाय (जगतुके) कल्याणके 
लिए 


अहो अलं श्लाघ्यतमं यदोः कुल- 
महो अलं पुण्यतमं मधोवनम्‌ । 
यदेष पुंसामृषभः शियः पतिः 
स्वजन्मना चङ्क्रमणेन चाञ्चति ॥२६॥ 
अहो अलं श्लाध्यतमं यदोः कुलं अहो अलं पुण्यतमं मधोः वनं यत्‌ 
एष पुंसां ऋषभः शियः पतिः स्वजन्मना चङ्क्रमेण च अञ्चति ॥ २६॥ 


अहो अहो पृंसां ऋषभः पुरुष शिरोमणि 
यदोःकुलं यदुकुल श्रियः पतिः श्रीपति 
श्लाघ्यतमं परमप्रशंसनीय है | स्वजन्मना अपने अवतारसे 
अहो अहो च और 

मधोवंनं मथुरा चङ्क्रमेणेन धूम फिरकर 
पुण्यतमं पवित्रतम है अञ्चति (इन्हें) शोभित 
यतु क्योंकि करते हैं ॥२६॥ 


एष ये 


२०० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अहो बत स्वयंशसस्तिरस्करी 

कुशस्थली पुण्ययशस्करी भुवः । 
पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेषितं 

स्मितावलोक स्वर्त स्म यत्प्रजाः ॥२७॥ 


अहो बत स्वः यशसः तिरस्करोः कुशस्थलीः पुण्य यशस्करीः भुवः 
पश्यन्ति नित्यं यत्‌ अनुग्रह ईषितं स्मित अवलोक स्वर्पात स्म यत्‌ प्रजा: ॥२७॥ 


अहो अहो यत्‌ जिसकी 
वत निश्चय प्रजाः प्रजा 
स्बः स्वगेके | नित्यं नित्य 
यशसः सुयशका अनुग्रह अनुग्रहपूर्वक 
तिरस्करी: तिरस्कार ईषितं चेष्टा करते 
करनेवाली (और) | स्मित मन्द मुस्करान भरी 

भुवः पृथ्वीके अवलोकं दृष्टिसे देखते 
पुण्य पवित्र स्वपन्ति अपने (इन) 
यशस्करीः यश देनेवाली स्वामीको 
कुशस्थलीः द्वारिका है पश्यन्ति देखती है ॥२७॥ 
यत्‌ क्योंकि 

नुनं ब्रतस्नानहुतादिनेश्वरः 


समितो ह्यस्य गृहीतपाणिभिः । 
पिबन्ति याः सख्यधरामृतं मुहु- 
ब्रेजस्रियः सम्मुमुहुर्यदाशयाः ॥२८॥ 


नूनं व्रत स्नान हुता दिनेइवरः सर्माचतः हि यस्य गृहीत पाणिभिः 
पिबन्ति यः सखि अधरामृतं मुहुः व्रजस्त्रियः सम्मुमुहुः यत्‌ आशयाः ॥ २८॥ 


सखि सखि ! दिनेशवरः सूर्यं भगवानका 
नूनं निश्चय ही ( अथवा अपने 
व्रत व्रत जीवनके इन 
स्नान (तीर्थ) स्नान स्वामीका ) 


हुत यज्ञोंके द्वारा 


प्रथमस्कन्धे अथ दशमोऽध्याय: 


सर्माचतः भली प्रकार पूजन | यत्‌ 
किया होगा आशयाः 
( उन्होने ) सम्मुमुहुः 
यस्य जिनका याः 
गृहीत पाणिभिः (इन्होंने) पाणिग्रहण | मुहुः 
किया अधरामृतं 
हि क्योंकि पिबन्ति 


व्रज स्त्रयः गोपियां 


या वीयंशुल्केन हताः स्वयंवरे 


| २०१ 


जिसकी 

चाहसे 

सम्मोहित होती रहीं 
वे 

बार-बार (उस) 
अधरामृतको 

पीती हैं ॥२८॥ 


प्रमथ्य चेद्यप्रमुखान्‌ हि शुष्मिणः। 


प्रदुम्नसास्बाम्बसुतादयोऽपरा 


याश्चाहृता भौमवधे सहस्रशः ॥२८॥ 


या वीर्यशुल्केन हृताः स्वयंवरे प्रमथ्य चेद्य प्रमुखान्‌ हि शुष्मिणः 
प्रद्युम्नः साम्बः आम्बः सुतआदयः अपराः याः च आहृताः भौमवधे 


सहस्रशः ॥ २६ ॥ 

या जो प्रद्युम्नः 

वीर्यशुल्केन पराक्रमका मूल्य | साम्बः 
देकर आम्बः 

चैद्य प्रमुखान्‌ शिशुपाल जिनमें | आदयः 
मुख्य था उन च 

शुष्मिणः मतवाले राजाओंको | याः 

प्रमथ्य मथ (पराजित) अपराः 
करके सहस्रशः 

स्वयंवरे स्वयंवरमें भौमवधे 

हताः हरण कर लाये 

हि जिनके आहृताः 


सुतः पुत्र 


प्रद्युम्न 
साम्ब 
आम्ब 

आदि हैं 
और 

जो 

दूसरी 
हजारों 
नरकासुरको 
मारनेपर 

ले आये॥२द॥ 


२०२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


एताः परं स्रीत्वमपास्तपेशलं 
निरस्त्शोंचं बत साधु कुर्वते । 

यासां गृहात्पुष्करलोचनः पति- 
नेजात्वपेत्याहृतिभिहं दि स्पृशत्‌ ॥३०॥ 


एताः परं स्त्रीत्वं अपास्त पेशलं निरस्त शौचं बत साधु कुर्वते यासां 
गृहात्‌ पुष्करलोचनः पतिः न जातु अपेति आहृतिभिः हृदिस्पृशनु ॥३०॥ 


पेशलं स्वतन्त्रता गृहात्‌ घरोंसे 

अपास्त रहित पुष्कर लोचनः (ये) कमललोचन 
शौचं पवित्रता पतिः पति 

निरस्तं रहित जातु कभी 

स्त्रीत्वं स्त्री जीवनको न नहीं 

बत निश्चय अपेति जाते 

साधु उत्तम आहुतिभिः उपहारोंद्वारा 
कुवते कर देनेवाली ह्दि हृदयको 

एताः ये सब स्पृशनु स्पर्श करते रहते 
परं श्रेष्ठतम हैं हैं ॥३०॥ 

यासां जिनके 

सूत उवाच - 


एवंविधा गदन्तीनां स गिरः पुरयोषिताम्‌ । 
निरीक्षणेनाभिनन्दन्‌ सस्मितेन ययो हरिः ॥३१॥ 


एवं विधा गदन्तीनां स गिरः पुरयोषितां निरीक्षणेन अभिनन्दन्‌ 
सस्मितेन ययो हरि ॥ ३१॥ 


एवं इस गदन्तीनां कही हुई 
विधा प्रकार स उस 
पुरयोषिता नगरकी स्त्रियोंकी | गिरः वाणीका 


क यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


प्रथमस्कन्ध अथ दशमोऽध्यायः | २०३ 


सस्मितेन मुस्कराहट युक्त हरिः श्रीकृष्ण 
निरीक्षणेन ट्ष्टिपातसे ययो गये ॥३१॥ 
अभिनन्दन अभिनन्दन करते 


अजातशत्रुः पृतनां गोपीथाय मधुद्दिपः । 
परेभ्यः शङ्कितः स्नेहात्प्रायुड चतुरङ्गिणीम्‌ ॥३२॥ 


र) 
अजातशत्रुः पृतनां गोपीथाय मधुद्विषः परेभ्यः शङ्कितः स्नेहात्‌ 
प्रायुङ्क्त चतुरङ्गिणोम्‌ ॥ ३ ॥ 


अजातशत्रुः युधिष्ठिरने चतुरङ्किणों (चार अंग-पंदल, 
स्नेहात्‌ स्नेहवश घुड्सवार, हाथी 
परेभ्यः शन्ुओंको ओरसे और रथवाली ) 
शङ्कितः शङ्कित होकर चतुरंगिणी 

मधुद्विषः मधुसूदनकी पृतनां सेना 

गोपीथाय सुरक्षाके लिए प्रायुङ्क्त नियुक्त किया ॥ ३२॥ 


अथ ठूरागतान्‌ शौरिः कोरवान्‌ विरहातुरान्‌ । 

संनिवत्यं हृढं स्निग्धान्‌ प्रायात्स्वनगरीं प्रिये: ॥३३॥ 

अथ दूर आगतान्‌ शोरिः कोरवाम्‌ विरह आतुरान्‌ संनिवत्य हढं 
स्निग्धान्‌ प्रायात्‌ स्वनगरों प्रियेः ॥ ३३ ॥ 


अथ तदनन्तर शौरिः श्रीकृष्णने 

ह्ढं ट्ढ संनिवत्ये लौटाकर 
स्निग्धानु स्नेह रखनेवाले प्रियेः ( उद्धव, सात्यकि 
विरह वियोगसे आदि ) प्रियजनोंके 
आतुरानु व्याकुल साथ 

दूर दूरतक स्वनगरों अपने नगर 
आगततु आये (द्वारिका) को 
कोरवानु कुरुवंशी लोगोंको ' प्रायात्‌ चले ॥३३॥ 


कुरुजाद्भलपाश्चालान्‌ श्रसेनान्‌ सयामुनान्‌ । 
ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रं मत्स्यान्‌ सारस्वतानथ ॥३४॥ 
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कुरु जाङ्गल पञ्चालानु श्रसेनान्‌ सयामुनानु ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र 
मत्स्यानु सारस्वतानु अथ । । ३४॥ 

मरुधन्वमतिक्रम्य सौवोराभोरयोः परान्‌ । 

आनर्तान्‌ भार्गवोपागाच्छान्तवाहो मनाग्विभुः ॥३५॥ 


मरु धन्वं अतिक्रम्य सौवीर आभीरयोः परान्‌ आनर्तात्‌ भागव 
उपागच्छत्‌ श्रान्तः बाहः मनाक्‌ विभुः ॥ ३५ ॥ 


मरुधन्वं मरुधन्व विभुः समर्थे श्रीकृष्ण 
सौवीर सौवीर आनर्तान्‌ आनतं प्रदेशके 
आभीरयोः आभीर आदि उपागच्छत्‌ समीप पहुँच गये 
परानु दूसरे प्रदेशोंको बाहः वाहन (घोड़े) 
अतिक्रम्य पार करके मनाक्‌ थोड़े 

भार्गव शौनकजी ! श्रान्तः थक गये थे ॥३५॥ 


तत्र तत्र ह तत्रत्येहरिः प्रत्युद्यताहंणः । 
सायं भेजे दिशं पश्चादृगविष्ठो गां गतस्तदा ॥३६॥ 


तत्र तत्र ह तत्रत्येः हरिः प्रति उद्यत अहंणः सायं भेजे दिशं पश्चात्‌ 
गविष्ठः गां गतः तदा ॥ ३६॥ 


तत्र तत्र स्थान स्थानपर गां पृथ्वीपर 

ह्‌ बार बार गतः उतरकर 

तत्रत्येः वहाँ रहनेवालों द्वारा | तदा तब 

हरिः श्रीकृष्णके पश्चातु पश्चिम 

प्रति प्रति दिशं दिशाकी ओर 
अहँणः पूजा (उपहार) (मुख करके) 
उद्यतः उपस्थित किया गया | गविष्ठः सूर्याराधन (सन्ध्या) 
सायं सन्ध्याकाल किया ॥३६॥ 

भेजे होनेपर 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसाह्रथां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे दशमोऽध्यायः 


अथ एकादशोष्ध्याय: 


सूत उवाच- 
आनर्तान्‌ स उपव्रज्य स्वृद्धाञ्जनपदान्‌ स्वकान्‌ । 
दध्मौ दरवरं तेषां विषादं शमयन्निव ॥१॥ 


आनर्तान्‌ स उपत्रज्य स्वृद्धान्‌ जनपदानु स्वकान्‌ दध्मौ दरवरं तेषां 
विषादं शमयन्‌ इव ॥ १७ 


स उन श्रीकृष्णने विषादं ( वियोग्य जन्य ) 
स्वृद्धान्‌ समृद्ध विषादको 
स्वकान्‌ अपनी (प्रजाको) | शमयन्‌ शान्त करते हुए 
जनपदानु बस्तियोंवाले इव से 

आनत नु आनतेमें दरवरं (अपना) श्रेष्ठ शंख 
उपब्रज्य पहुँचकर दध्मौ बजाया ॥1॥ 

तेषां उन (प्रजाजनों) के 


स॒ उच्चकाशे धवलोदरो दरो- 
ऽप्युरुक्रमस्याधरशोणशोणिसा । 

दाध्मायमानः करकञ्जसम्पुटे 
यथाब्जखण्डे कलहंस उत्स्वनः ॥२॥ 


स उच्चकाशे धवलोदर दरः अपि उरुक्रमस्य अधरशोण शोणिमा 
दाध्मायमानः करकञ्ज सम्पुटे यथा अब्जखण्डे कलहंस उत्स्वनः ॥२॥ 


स बह्‌ अधरशोण लाल लाल ओष्ठोंको 
धवलोदर श्बेत पेटवाला शोणिमा लालीसे 

दरः शंख करकञ्ज हस्तकमलके 

अपि भी सम्पुटे सम्पुटमें 

उरुक्कमस्य अनन्त पराक्रम दाध्मायमानः बजाया जाता 


श्री कृष्णके उच्चकाशे अत्यन्त शोभित हुआ 
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यथा जेसे कलहंस राजहंस 
अब्जखण्डे कमलके ऊपर उत्स्वनः कूज रहा हो ॥२॥ 
( बैठा ) 
तमुपश्रुत्य निनदं जगद्धयभयावहम्‌ । 
प्रत्ययुः प्रजाः सर्वा भतृ दशंनलालसाः ॥३॥ 


तं उपश्रुत्य निनदं जगत्‌ भय भयावहं प्रति उद्यययुः प्रजाः सर्वाः भतृ 
दर्शन लालसा: ॥ ३ ॥ 


तं उस प्रजाः प्रजा 

जगत जगतके भतु स्वामीके 

भय भयको दर्शन दर्शनकी 
भयावह भयभीत करनेवाले । लालसाः लालसासे 

निनदं शंखनादको प्रति उनकी ओर 
उपश्रुत्य सुनकर उद्यययुः आने लगी ॥३॥ 
सर्वाः सब 


तत्रोपनोतबलयो रवेर्दोपमिवाहृताः । 
आत्मारामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा ॥४॥ 


तत्र उपनीतः बलयोः रवेः दीपं इव आहताः आत्माराम पूर्णकामं 
निजलाभेन नित्यदा ॥ ४॥ 


तत्र बहाँ रवेः सूर्येके लिए 

नित्यदा सवेदा दीपं दीपदान 

निजलाभेन अपने स्वरूपकी इव के समान 
उपलब्धिसे बलयोः उपहार 

पूर्णकामं पूर्णकाम उपनोतः लाकर 

आत्मारामं आत्माराम श्रीकृष्णके| आहताः आदर किया ॥४॥ 
लिए 


प्रीत्युत्फुछमुखाः प्रोचुहषंगग्ददया गिरा । 
पितरं सर्वसुहृदमवितारमिवार्भकाः ॥५॥ 


प्रथमस्कन्धे अथ एकादशोऽध्यायः [ २०७ 


प्रीति उत्फुल्ल मुखाः प्रोचुः हर्ष गद्गदया गिरा पितरं सवं सुहृदं 
अवितारं इव अर्भकाः ॥ ५ ॥ 


प्रीति प्रीतिसे सवं सुहृदं सबके सुहृद 
उत्फुल्ल प्रफुल्ल अवितारं रक्षक श्रीकृष्णसे 
मुखाः मुखवाले अर्भकाः बालक जेसे 

( वे प्रजाजन ) पितरं पितासे 
हर्ष हर्षसे ड्व उस समान 
गद्गदया गद्गद प्रोचुः बोले ॥५॥ 
गिरा वाणीसे 


पौशः उ्चुः-* 
नताः स्म ते नाथ सदाङ्घ्रिपङ्कजं 
विरिश्चवेरिञ्च्यसुरेन्द्रवन्दितम्‌ । 
परायणं क्षेममिहेच्छतां परं 
न यत्र कालः प्रभवेत्‌ परः प्रभुः ॥६॥ 


नताः स्म ते नाथ सदा अङ्घ्रिपंकजं विरञ्चि वरिञ्चि सुरेन्द्रवन्दितं 
परायण क्षेमं इह इच्छतां परं न यत्र कालः प्रभवेत्‌ परं प्रभु: ॥ ६॥ 


नाथ प्रभो ! वन्दितं (वे) वन्दित हैं । 

ते आपके इह्‌ इस संसारमें 

अंध्रिपद्कुजं चरणकमलोंको परं परम 

सदा सदा क्षेमं कल्याण 

नताः स्म हम नमस्कार इच्छतां चाहनेवालोंके लिए 
करते हैं । परायणं आश्रय हैं । 

विरञ्चि ब्रह्माजी परं परम 

बेरिञ्च शंकर परभुः प्रभु 

सुरेन्द्र इन्द्रसे कालः काल 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं हे । 
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यत्र जहाँ ( आपके न समर्थ नहीं 
चरणोंके समीप ) होता ॥६। 
प्रभवेत प्रभाव डालनेमें 


भवाय नस्त्वं भव विश्वभावन 
त्वमेव माताथ सुहृत्पतिः पिता । 
त्वं सद्गुरुनः परमं च देवतं 
यस्थानुत्रृत्या क्तिनो बभूविम ॥७॥ 


भवाय नः त्वं भव विश्वभावन त्वं एव माता अथ सुहृत्‌ पतिः 
पिताः त्वं सद्गुरुः नः परमं च देवतं यस्य अनुतृत््याः कृतिनः बभूव 
इमः॥ ७॥ 


विश्वभावन विश्व रक्षक ! त्वं आप 

नः हमारे नः हमारे 
भवाय अभ्युदयके लिए सद्गुरुः सद्गुरु 

त्वं आप च तथा 

भव होवें परमं परं 

त्वं आप देवतं आराध्यदेव हैं 
एव ही यस्य जिनकी 
माता (हमारे) माता अनुवृत्याः आज्ञापालनसे 
अथ और इमः हम सब 
सुहृत्‌ हितैषी कृतिनः कृतार्थ 

पतिः स्वामी बभूव होते हैं ॥७॥ 
पिताः पिता हैं 


अहो सनाथा भवता स्म यद्वयं 

त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम्‌। 
प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननं 

पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्‌ ॥८॥ 


अहो सनाथाः भवताः स्म यतु वयं त्रेविष्ठपानां अपि दूरदर्शन प्रेमस्मित 
स्निग्ध निरीक्षण आननं पश्येम रूपं तव सवं सोभगस्‌ ॥ ८ ॥ 
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अहो अहो तव आपके 

भवताः आपके द्वारा प्रेमस्मित प्रेम भरी मुस्कान 

सनाथाः (हम) सनाथ (एवं) 

स्म हैं स्निग्धनिरीक्षणं स्नेह सहित 

यत्‌ क्योंकि अवलोकन युक्त 

त्रेविष्टपानां देवताओंके लिए | आननं मुखको (तथा) 

अपि भी सर्व समस्त 

दूरदर्शन आपका दर्शन सोभगं सौभाग्यमय 
दुलभ है रूपं रूपको 

व्यं हम सब पदयेम देखते हैं ॥८॥ 


यहा म्बुजाक्षापससार भो भवात्‌ 

कुरून्‌ मधून्‌ वाथ सुहूटिहक्षया । 
तत्राब्दकोटिप्रतिमः क्षणो भवेद्‌ 

रवि विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत ॥६॥ 


यहि अम्बुजाक्ष अपससार भो भवान्‌ कुरूनु मधून्‌ वा अथ सुहृत्‌ 
दिहक्षया तत्र अब्द कोटि प्रतिमः क्षणः भवेत्‌ रवि विनाः अक्ष्णोः इव नः 
तव अच्युत ॥ ६ ॥ 


भो हे तत्र वहां 

अम्बुजाक्ष कमललोचन अपससार चले जाते हो 

यहि जब अथ तब 

भवान्‌ आप अच्युत अच्युत ! 

कुरून्‌ कुरुवंशियों तव तुम्हारे 

चा अथवा विना विना 

मधून्‌ मधुवंशियो (मथुराके | नः हमारे 
लोगों) को* क्षणः प्रत्येक क्षण 

सुहृत्‌ सम्बन्धियोंको कोटि करोड़ों 

दिहक्षया देखनेकी इच्छासे | अब्द वर्षोके 


* इससे सिद्ध है कि श्रीकृष्ण द्वारिकासे मथुरा भी आते थे 
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समं समान बिनाः 
भवेत्‌ हो जते हैं अक्ष्णोः 
रवि सूर्यके इव 

सूत उवाच - 


विना 
आँखोंके 
समान ॥&॥ 


इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सल: । 
शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन्‌ प्राविशत्पुरीस्‌ ॥१०॥ 
इति च उदीरताः वाचः प्रजानां भत्तवत्सलः श्ृण्वानः अनुग्रहं ह्या 


वितन्वन्‌ प्राविशत्‌ पुरीम्‌ ॥ १० ॥ 


इति च इस प्रकारकी | दृष्ट्या 

उदीरताः कही गयी | अनुग्रहं 

प्रजानां प्रजाकी | वितन्वनु 

वाचः बात । पुरीं 

शुण्वानः सुनते हुए प्राविशत्‌ 

भक्तवत्सलः भक्त वत्सल 
मधुभोजदशाहरहिकुकु रान्धकवृष्णिभिः 
आत्मतुल्यबलेगुपां 


द्ष्ट्सि 

अनुग्रह 

वितरित करते 
(द्वारिका) पुरी में 
प्रविष्ट हुए ॥।०॥ 


नागर्भागवतीमिव ॥११॥ 


मधु भोज दशाह अह कुकुर अन्धक वृष्णिभिः आत्मतुल्यैः बलेः गुप्ता 


नागे: भौगवतों इव ॥ ११॥ 


नागेः नागोंसे (रक्षित) | कुकुर 
भोगवतां भोगवतीपुरी अन्धक 
इव को भाँति वृष्णिभिः 
अहे आदरणीय आत्मतुल्येः 
मधु मधुवंशी बलेः 

भोज भोजवंशी गुप्तां 
दशाहे दशाहँवंशी 


* यह उवाच अन्य किसी प्रतिमें नहीं हे । 


कुकुरवंशी 
अन्धकवंशी (और) 
वृष्णिवंशी 

अपने समान 
बलवानोसे 

रक्षित थी ॥११॥ 


प्रथमस्कन्धे अथ एकादशो$ध्याय: [ २११ 
सवेतुसवंविभवपुण्यवृक्षलताश्रमः । 
उद्यानोपवनारामंव्‌ तपद्माकर श्रियम्‌ ॥१२॥ 


सवं ऋतु सवें विभव पुण्य वृक्ष लता आश्रमः उद्यान उपवन 
आराम: वृत पद्माकर त्रियम्‌ ॥ १२॥ 


सवं सब उद्यान फलोंके बगीचे 

ऋतु ऋतुओं में उपवन पुष्पोंके बड़े वृक्षोंके 

सर्वे सब बगीचों 

विभव वेभवों (से युक्त) | आराम॑ः फुलवारीसे 

पुण्य पवित्र वृत घिरी 

वृक्ष वृक्षो पद्याकर कमलयुक्त 

लता लताओंवाले (सरोवरों) से 

आश्रम: आश्रमों श्रियं सुशोभित ॥1२॥ 
गोपुरद्वारमागेु कृतकौतुकतोरणाम्‌ । 
चित्रध्वजपताकाग्रेरन्तः प्रतिहतातपाम्‌ ॥१३॥ 


गोपुर द्वार मार्गेषु कृत कोतुक तोरणां चित्रध्वज पताका अग्नं: 
प्रतिहत आतपम्‌ ॥ १३ ॥ 


मागंषु पथोंमें | चित्रध्वज चित्रित ध्वजा (डंडे) 
गोपुरद्वार गोपुर बने द्वारोंपर | अग्रः (जिनके) ऊपर 
कौतुक शोभाके लिए पताका झण्डे लगनेसे 
कृत लगाये गये अन्तः पुरीके भीतर 
तोरणां बन्दनवारवाली आतपां धूप 

( द्वारिका ) प्रतिहत रुक गयी थी ॥१३॥ 


सम्माजितमहामार्गरथ्यापणकचत्वरास्‌ । 
सिक्तां गन्धजलंरुष्षां फलपुष्पाक्षताङ्कूरेः ॥१४॥ 


सम्माजित महामार्ग रथ्या आपण चत्वरां सिक्तां गन्धजलेः उप्ता 
फल पुष्प अक्षत अङकुरंः ॥ १४ ॥ 


२१२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
महामार्ग राजपथ सिक्तां (पथा) सींचे गये थे 
रथ्या गलियाँ फल फल 
आपण बाजार पुष्प पृष्प 
चत्वरां चबूतरे अक्षत अक्षत 
सम्माजित स्वच्छ कर दिये गये , अडकुरे: दूर्वाङ कुर 
थे। उप्तां बिखरे थे ॥१४॥ 
गन्धजलः सुगन्धित जलसे 


हारि हारि गृहाणां च दध्यक्षतफलेक्षुभिः । 

अलंकृतां पूर्णकुम्भेबंलिभिर्धपदीपकः ॥१५॥ 

द्वारि द्वारि गृहांणा च दधि अक्षत फल इक्षुभिः अलंकृतां पूर्णकुम्भः 
वलिभिः धुप दीपकः ॥ १५॥ 


च और दघि दही 
गृहाणां घरोंके अक्षत अक्षत 
द्वारिद्वारि प्रत्येक द्वार फल फल 
पुर्णकुम्भैः भरे हुए कलशोंसे | ईक्षुभिः गन्ने आदि 

(जो) वलिभिः उपहारोंसे पूजित थे 
घूप धूप अलंकृतां सुशोभित थे ॥१६। 
दीपकः दीपकोंसे 


निशम्य प्रेष्ठमायान्तं वसुदेवो महामनाः । 


अङ्क श्रो ग्रसेनशश्च रामश्राजूतविक्रमः ॥१६॥ 


निशम्य प्रेष्ठं आयान्तं वसुदेवः महामनाः अक्रः च उग्रसेनः च रामः 
च अद्भुत विकमः ॥ १६॥ 


प्रेष्ठं अपने प्रिय अक्रूरः अक्रूरजी 

(श्रीकृष्ण) को च तथा 
आयान्तं आते हुए उग्रसेनः राजा उग्रसेन 
निशम्य सुनकर च एवं 
महामनाः महामना अद्भुत विक्रमः अद्भुत पराक्रमौ 
वसुदेवः वसुदेवजी रामः श्रीबलरामजी॥१६॥ 
च और 


प्रथमस्कन्धे अथ एकादशोऽध्यायः [ २१३ 


प्रद्युम्नश्वारुदेष्णश्व साम्बो जाम्बवतीसुतः । 
प्रहरषवेगोच्छाशतशयनासनभोजनाः ॥१७॥ 


प्रद्युम्मः चारुदेष्णः च साम्बः जाम्बवती सुतः प्रहषंवेग उच्छशित 
शयन आसन भोजनाः ॥ १७॥ 


प्रद्युम्नः प्रद्युम्न शयन शय्या 
चारुदेष्णः चारुदेष्ण आसन आसन 

च और भोजनाः भोजन 
जाम्ववतीसुतः जाम्बवतीके पुत्र | उच्छशित त्यागकर 
साम्वः साम्ब | झटपट ॥।१७॥ 
प्रहर्षवेगः अत्यन्त ह॒षके वेगसे 


वारणेन्द्र' पुरस्कृत्य ब्राह्मण: ससुमङ्गलैः । 
शद्भूतुयंनिनादेन ब्रह्मघोषेण  चाहताः । 
प्रत्युञ्जग्म्‌ रथंहष्टाः प्रणयागतसाध्वसाः ॥१८॥ 


वारणेन्द्र पुरस्कृत्य ब्राह्मणेः ससुमड्भलेः शड्डत्‌र्य निनादेन ब्रह्मघोषेण 
च आरताः प्रत्यजग्मुः रथेः हृष्टाः प्रणय आगत साध्वसाः ॥ १८ ॥ 


वारणेन्द्रं गजराजको प्रणय प्रेमके कारण 
पुरस्कृत्य आगे करके साध्वसाः हड़बड़ी 
ससुमंगलेः मंगल द्रव्योंके साथ | आगत में आये 
ब्राह्मणे: ब्राह्मणों (सहित) | रथेः रथोंपर बेठकर 
आहताः आदरपूर्वक हृष्टाः हमें भरे 
शद्ध शंख प्रत्यजग्मुः (अगवानी करने) 
तय तुरही भगवानको ओर 
निनादेन बजाते हुए चले ॥१५॥ 
च और 
ब्रह्मघोषेण वेदमन्त्रोंका पाठ 

करते हुए 


वारमुख्याश्च शतशो यानैस्तहृशनोत्सुकाः । 
लसत्कुण्डलनिर्भातकपोलवदनश्रियः ॥१८॥ 


२१४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


वारमुख्याः च शतशः यानेः तत्‌ दर्शनोत्सुकाः लसत्‌ कुण्डल निर्भात 
कपोल वदन श्रियः ॥ १६॥ 


च और तत्‌ उन (श्रीकृष्ण) के 
कुण्डल कुण्डलोंसे दर्शनोत्सुकाः दर्शेनोंको उत्सुका 
लसतु सुशोभित शतशः सेकड़ों 
कपोल कपोल वारमुख्याः वाराङ्गनायें 
बदन मुखकी यानेः वाहनोंपर बैठकर 
श्रियः शोभा | ( चलीं ) ।॥१४।। 
निर्भातः से शोभित 

नटनतेकगन्धर्वाः सूतमागधवन्दिनः । 


गायन्ति चोत्तमश्चोकचरितान्यःद्तानि च ॥२०॥ 


नट नतेंक गन्धर्वाः सुत मागधवन्दिनः गायन्ति च उत्तमश्लोक 
चरितानि अद्भुतानि च ॥ २०॥ 


नट नट वन्दिनः वन्दी (यशोगायक) 
नतक नर्तक उत्तमश्लोक पवित्र कोति 
गन्धर्वाः गन्धर्व (गायक) (भगवान) के 
सूत सूत (चरित वर्णन | अद्भुतानि अद्भुत 

करनेवाले) चरितानि चरितोंको 
मागध मागध (वंशावली | च भी 

गायक) गायन्ति गारहे थे ॥२०॥ 
च और 


भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणामनुर्वातनाम्‌ । 
यथाविध्युपसंगम्य सर्वेषां मानमादधे ॥२१॥ 


भगवानु तत्र बन्धुनां पराणां अनुर्वातनां यथाविधि उपसंगम्य 
सबेषां मानं आदधे ॥ २१॥ 


तत्र वहां बन्धुनां सम्बन्धिसे 
भगवानु भगवानने पौराणां नगरवासियोंसे 


प्रथमस्कन्धे अथ एकादशोऽध्यायः [ २१५ 


अनुवतिनां सेवकोंसे सर्वेषां सबका 
यथा विधि विधि ( सामाजिक | मानं सम्मान 
रीति ) के अनुसार | आदधे किया ॥२१॥ 


उपसंगभ्य मिलकर 
प्रह्वाभिवादनाश्लेषक रस्पर्श स्मितेक्षणेः 
आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरश्चाभिमतेविभुः ॥२२॥ 


प्रह्व अभिवादन आइलेष करस्पर्श स्मितेक्षण: आइवास्य च 
आइवपाकेभ्यः वरेः च अभिमतैः विभुः ॥ २२॥ 


प्रह्न मस्तक झुकाकर आश्वास्य आश्वासन देकर 

प्रणाम ( किसीको | च और 

तथा ) आशवपाकेभ्यः चाण्डालादि पर्यन्तको 
अभिवादन बोलकर प्रणाम अभिमतेः अभीष्ट 

(या) वरेः मांग पूरी करके 
आश्लेष आलिंगन (करके | च च 

, अथवा ) | -विभुः समर्थं ( भगवानने 

करस्पर्श हाथ मिलाकर सबको सत्कृत 

(या) किया ) ॥२२॥ 


स्मितेक्षणेः मुस्कराकर देखकर, 
स्वयं च गुरुभिविप्रेः सदारेः स्थविरंरपि। 
आशोभिर्युज्यमानोऽन्येर्वन्दिभिश्चाविशत्पुरस्‌ ॥२३॥ 


स्वयं च गुरुभिः विप्रः सदारं: स्थविरः अप आशोभिः युज्यमानः 
नये: बन्दिभिः च आविशत्‌ पुरम्‌ ॥ २३ ॥ 


स्वयं स्वयं युज्यमानः प्राप्त करते हुए 
च भी च और 

सदारेः पत्नियों सहित अन्येः दूसरों ( अपनेसे 
विप्रैः ब्राह्मणों द्वारा छोटों ) से 
स्थविरः वृद्धोंसे वन्दिभिः वन्दित होते 
अपि भी पुरं नगरमें 


आशीभिः आशीर्वाद अविशत्‌ प्रविष्ट हुए ॥२३॥ 


२१६ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


राजमार्ग गते कृष्णे द्वारकायाः कुलस्रियः । 
हर्म्याण्यारुरुहुविप्र तदीक्षणमहोत्सवाः ॥२४॥ 


राजमार्ग गते कृष्णे द्वारकायाः कुलस्त्रियः हर्म्याणि आरुरुहुः विप्र 
तत्‌ ईक्षण महोत्सवाः॥ २४ ॥ 


विप्र शौनकजी ! तत्‌ उनके 

कृष्णे श्रीकृष्णके ईक्षण दशनकी 
राजमार्ग राजपथपर महोत्सवाः भारी उत्सुकतासे 
गते पहुँचनेपर हर्म्याणि अटारियोंपर 
द्वारकायाः द्वारिकाको आरुरुहुः चढ़ गयीं ॥२४॥ 


क्लस्त्रियः कुलीन स्त्रियां 
नित्यं निरीक्षमाणानां थदपि द्वारकौकसाम्‌ । 
न वितृप्यन्ति हि हशः श्ियोधामाङ्गमच्युतम्‌ ॥२५॥ 


नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारका ओकसां न एव तृप्यन्ति हि 
हशः श्रियो धामं अंग अच्युतम्‌ ॥ २५ ॥ 


द्वारका द्वारिका न नहीं 
ओकसां निवासियों द्वारा | एव ही है 
नित्यं सदा हि्‌ क्योंकि 
निरीक्षमाणानां देखे जानेवाले अच्युतं श्रीकृष्णका 
यदपि यद्यपि ( भगवान हैं | अंग श्रीअंग 

फिर भी ) श्रियोधाम शोभाका धाम 
हशः दृष्टि है॥२५॥ 


तृप्यन्ति तृप्ति होती 
श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशाम्‌ । 
बाहवो लोकपालानां सारज्भाणां पदाम्बुजम्‌ ॥२६॥ 


श्रियः निवासः यस्य उरः पानपात्रं मुखं हृशां बाहवः लोकपालानां 
सारंगाणां पदाम्बुजम्‌ ॥ २६ ॥ 
यस्य जिनका श्रियः लक्ष्मीका 
उरः वक्षस्थल निवासः निवास है, 


प्रथमस्कन्धे अथ एकादशोऽध्यायः 


मुखं मुख लोकपालानां 
ह्शां नेत्रोका पदाम्बुजं 
पानपात्रं पीनेका पात्र है, सारंगाणां 
बाहवः भुजायें 
सितातपत्रव्यजनेरुपस्कृतः 
प्रसूनवर्ष र भिर्वाषतः 
पिशङ्गवासा वनमालया बभौ 
घनो 


[ २१७ 


लोकपालोंकी (और) 
चरणकमल 

भक्तोंके (आश्रय) 

हैं ॥२६॥ 


पथि । 


यथार्कोडुपचापवेद्युतेः ॥२७॥ 


सित आतपत्र व्यजनेः उपस्कृतः प्रसुनवर्षः अभिवषितः पथि 
पिशड्भवासा वनमालया बभौ घनः यथा अर्क उड्चाप वैद्युतः ॥ २७ ॥ 


सित श्वेत वनमालया 
आतपत्र छत्र (तथा) 

व्यजनः पंखोंसे बभौ 
उपस्कृतः सुशोभित यथा 
प्रसुनवर्षेः पुष्पवर्षा घनः 

अभि चारों ओरसे अर्क 
वर्षितः होती उडु 

पथि मागेमें चाप 
पिशङ्गवासा पीताम्बर पहिने ' वंद्युतेः 


वनमालाधारी 
श्री कृष्ण 
(ऐसे) शोभित हुए 
जैसे 
मेघ (एक साथ) 
सूर्यं 

चन्द्रमा 
इन्द्रधनुष (एवं) 
विद्यू तसे ॥२७।। 


प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वक्तः स्वमातृभिः । 


ववन्दे शिरसा सप्त देवकोप्रमुखा 


सुदा ॥२८॥ 


प्रविष्ठ: तु गृहं पित्रोः परिध्वक्तः स्व मातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त 


देवकी प्रमुखा मुदा ॥ २८॥ 


तु तब स्व 

पित्रोः पिताके सातृभिः 
गृहं भवनमें परिष्वक्तः 
प्रविष्टः प्रवेश किया 


अपनी 
माताओं द्वारा 
आलिगित होकर 


२१८ ] श्रीमद्भागवते महापुराण 


देवको प्रमुखा जिनमें देवकी मुख्य | मुदा हषित होकर 
हें उन शिरसा मस्तकसे ( पृथ्वीपर 
सप्त सातो (माताओं ) सिर रखकर ) 
को ववन्दे प्रणाम किया ॥२८॥ 
ताः पुत्रमङ्कमारोप्य स्नेहस्नुतपयोधराः । 
हषेविह्वलितात्मानः सिघिचुर्नत्रजेजंलै; ॥२९॥ 


ताः पुत्रं अङ्क आरोप्य स्नेह स्तुत पयोधराः हषं विह्वलित म।त्मानः 
सिषुचुः नेत्रजः जलेः ॥ २६ ॥ 


ताः उन (माताओं) ने | पुत्र पुत्र (श्रीकृष्ण) को 
स्नेह स्नेहके कारण अङ्कं गोदमें 

स्तुत टपकते आरोप्य लेकर 

पयोधराः पयोधरवाली नेत्रजेः नेत्रोंके 

हषं -हषंसे जलेः ( हषं ) अश्रुसे 
विह्वलित विह्वल सिषुचुः सींच दिया ॥२८॥ 
आत्मानः चित्त 


अथाविशत्‌ स्वभवनं सर्वकाममनुत्तमम्‌ । 
प्रासादा यतर पत्नीनां सहस्राणि च षोडश ॥३०॥ 


अथ आविशत्‌ स्वभवनं सवं कामं अनुत्तमं घ्रासादा यत्र पत्नीनां 
सहस्राणि च षोडश ॥ ३०॥ 


अथ तदनन्तर यत्र जिसमें 

स॒वं सब पत्नीनां पत्नियोंके 
कामं भोगोंसे सम्पन्न षोडशसहस्राणि सोलह हजार 
अनुत्तमं अत्यन्त श्रेष्ठ प्रासादा महल 
स्वभवनं अपने भवनमें च थे ॥३०॥। 


आविशत्‌ प्रविष्ट हुए 
पत्न्यः पात प्रोष्य गृहानुपागतं 
विलोक्य संजातमनोमहोत्सवाः । 
उत्तस्थुरारात्‌ सहसाऽऽसनाशयात्‌ 
साकं त्रतेब्रोंडितलोचनाननाः ॥३१॥ 


प्रथमस्कन्धे अथ एंका दशोऽध्यायः [ २१४ 


पत्न्यः पति प्रोष्य गृहाद्‌ उपागतं विलोक्य संजात मनः महोत्सबाः 
उत्तस्थुः आरात्‌ सहसा आसन्‌ आशयातु साकं त्रतेः ब्रीडित लोचन 
आननाः ॥ ३१ ॥ 


पत्त्यः पत्नियोंने आसन आसन छोड़कर 
प्रोष्य प्रवासे लौटे आशयात्‌ चित्तसे 

पति पतिको ब्रतेः ब्रतोंको ( जो पतिके 
गृहानु अपने घरोंमें प्रवासमें जानेसे कर 
आरात्‌ निकट रही थीं ) 

उपागतं पहुँचा साकं साथ (छोड़कर) 
विलोकय देखकर व्रीडित लज्जा भरे 

मनः मनमें लोचन नेत्र 

महोत्सवाः अत्यन्त उल्लास आननाः मुखवाली 

संजात उत्पन्न हुआ उत्तस्थुः उठ खड़ी 

सहसा सहसा हुई ॥३१॥ 


तमात्मजेद हिभिरन्तरात्मना 

दुरन्तभावाः परिरेभिरे पतिम्‌ । 
निरुद्ध मप्यात्रबदम्बु नेत्रयो- 

बिलञ्जतीनां भृगुवयं वेक्लवात्‌ ॥३२॥ 


तं आत्मजेः दृष्टिभिः अन्तरात्मना दुरन्तभावाः परिरेभिरे पति 
निरुद्धं अपि आस्रवत्‌ अम्बुः नेत्रयोः बिलज्जतीनां भृगुषर्य वेक्लवात्‌ ॥३२॥ 


भृगुवरं भृगुश्रेष्ठ शौनकजी ! | विलज्जतीनां बहुत लज्जित होती 

तं उन थीं, पर 

पात अपने पति वेक्लवात्‌ व्याकुलताके कारण 
(श्रीकृष्ण) का निरुद्ध रोकनेपर 

आत्मजः पुत्रोंके माध्यमसे | अपि भी 

ष्टिभिः नेत्रोंसे नेत्रयोः नेत्रोंसे 

अन्तरात्मना हृदयसे अम्बुः आंसू 

परिरेभिरे आलिगत किया आख्रवतु निकलने लगे ॥३२॥ 


दुरन्तभावाः असीम प्रेमसे 


२२० ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


यद्यप्यसौ पाश्वंगतो रहोगत- 
स्तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवस्‌ । 
पदे पदे का विरमेत तत्पदा- 
च्चलापि यच्छीन जहाति कहिचित्‌ ॥३३॥ 
यदपि असौ पाश्वंगतः रहोगतः तथापि तस्य अंघ्रि युगं नवं नवं 


पदे पदे का विरमेत तत्‌ पदातु चला अपि यतु श्रीः न जहाति 
कहिचितु ॥ ३३॥ 


यदपि यद्यपि श्रीः लक्ष्मी 
असौ ये (श्रीकृष्ण) यतु जिनको 
रहोजुषः एकान्तमें कहिचित्‌ कभी भी 
पाइवंगतः बगलमें ही रहते थे | न नहीं 
तथापि फिर भी जहाति छोड्ती 
अस्य इनके तत्‌ उनके 
अंघ्रि चरण पदात्‌ चरणोंका 
युगं द्व्य पदा पदा नित्य प्राप्त 
नवं नवं नित्य नवीन लगते हैं | का कौन 

चला चञ्चला विरमेत्‌ पृथक होना 
अपि होनेपर भी चाहेगी ॥३३॥ 


एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मना- 
मक्षौहिणीभिः परिवृत्ततेजसाम्‌ । 
विधाय वेरं श्वसनो यथानलं 
मिथो वधेनोपरतो निरायुधः ॥३४॥ 
एवं नृपाणां क्षितिभार जन्मनां अक्षोहिणीभिः परिवृत्त तेजसां 
विधाय वरं श्वसनः यथा अनलं मिथः वधेन उपरतः निरायुधः ॥ ३४॥ 


एवं इस प्रकार अक्षौहिणीभिः अक्षौहिणी 
क्षितिभार पृथ्वीके भार रूप ( सेनाओं ) से 
जन्मनां उत्पन्न परिवृत्त घिरे होनेसे 


प्रथमस्कन्धे अथ एकादशोऽध्यायः [ २२ 


तेजसां तेजस्वी बने अनलं अग्निको बढ़ा 
नुपाणां राजाओंमें देता है 

मिथः परस्पर निरायुधः (स्वयं) निरायुध 
वरं शत्रुता रहते 

विधाय उत्पन्न करके, वधेन (अनेक) वधसे 
यथा जैसे उपरतः उपराम 

श्वसनः फूक मारना होगये ॥ ३४ 


स॒ एष नरलोकेऽस्मिन्नवतीणः स्वमायया । 
रेमे स्रीरत्नकृटस्थो भगवान्‌ प्राकृतो यथा ॥३५॥ 


स एष नरलोके अस्मिन्‌ अवतीर्णः स्व मायया रेमे स्त्रीरत्न कूटस्थः 
भगवान्‌ प्राकृतः यथा ॥ ३५ ॥ 


स वही मायया मायासे 

कूटस्थः कुटस्थ अवतीणंः अवतरित हुए हैं । 
भगवान्‌ भगवान यथा जैसे 

एष ये प्राकृतः साधारण पुरुष हों 
अस्मिन्‌ इस सत्री रत्न उत्तम स्त्रियोंके साथ 
नरलोके मनुष्य लोकमें रेमे विहार करते 

स्व अपनी रहे ॥३५॥ 


उद्दामभावपिशुनामलवल्गुहास- 
व्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि यासाम्‌ । 
सम्मुह्य चापमजहात्प्रददोत्तमास्ता 
यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकन शेकुः ॥३६॥ 


उद्दाम भाव पिशुन अमल वल्गुहासः क्रीडा अबलोक निहतः मदनः 
अपि यासां संमुह्य चापं अजहात्‌ प्रमदोत्तमाः ताः यस्य इन्द्रियं विमथितुं 
कुहकः न शेकः॥ ३६ ॥ 
उद्दाम प्रबलतम अमल निर्मल 
भाव प्रेमसे वल्गु मधुर 
विशुन भरी यांसां जिनकी 


२२२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


हास हँसी (और) प्रमदोत्तमाः श्रेष्ठ नारियाँ 
ब्रीडा लज्जापूर्वक कुहकेः अपने विलास 
अवलोक देखनेसे प्रयत्नोंसे 

निहतः आहत यस्य जिनको 

मदनः कामदेवने इन्द्रियं इन्द्रियोंको 

अपि भी विमथितुं मथित (असंयत) 
सम्मुह्य मूषित होकर करनेमें 

चापं (अपना) धनुष न नहीं 

अजहात्‌ फेंक दिया शेकुः समर्थ हुई ॥३६॥ 
ताः वे 


तमयं मन्यते लोको ह्यसङ्गमपि सङ्गिनम्‌ । 
आत्मोपम्येन मनुजं व्यापृण्वानं यतोऽबुधः ॥३७॥ 


तं अथं मन्यते लोकः हि असङ्ग अपि संगिनं आत्म: उपमन्येनं मनुंजं 
व्यापृण्वानं यतः अवुधः ॥ ३७॥ 


तं उन ( भगवान व्यापृण्वानं सर्वत्र व्यापक नियम 
श्रीकृष्ण ) को बनाकर 

असंगं असंग होने संगिनं आसक्त 

अपि पर भी मनुजं (सामान्य) मनुष्य 

अयं यह मन्यते मानते हैं 

लोकः ( संसारके ) लोग | हि क्योंकि 

आत्म: अपने अवुधा: अज्ञानी 

उपमन्येन समान यतः जो हैं ॥1३७॥। 


एतदोशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तदूगुणः । 
न युज्यते सदाऽऽत्मस्थेयंथा दुद्धिस्तदाश्र्‍्या ॥३८॥ 


एतत्‌ ईशनं ईशस्य प्रकृतिस्थः अपि तद्‌ गुणेः न युज्यते सदा 
आत्मस्थः यथा बुद्धिः ततु आश्रयाः ॥ ३८ ॥ 
एतत्‌ यही ईशनं ईश्वरता है 
ईशस्य ईश्वरकी प्रकृतिस्थः प्रकृतिमें रहकर 


प्रथमस्कन्धे अथ एकादशो$ध्याय: [ २२३ 


अपि भी आत्मस्थेः अपने स्वरूपमें ही 
तदृ उसके स्थित रहते हैं । 
गुणः गुणोंसे यथा जेसे 

युज्यते संसक्त होते तत्‌ उनके 

न नहीं आश्रया आश्रयमें रहनेवाली 
सदा नित्य बुद्धिः बुद्धि ॥३५॥ 


तं मेनिरेऽबला मूढाः खर णं चानुब्रतं रहः । 
अप्रमाणविदो भर्त्रीश्वरं मतयो यथा ॥३८॥ 


तं मेनिरे अबला मूढाः स्त्रेणं च अनुव्रतं रहः अप्रमाण विदः भर्तुः 
ईइदरं मतयः यथा ॥ ३६॥ 


यथा जैसे अबला उनकी रानियोंने 
मतयः बुद्धियाँ तं उनको 
ईश्वरं ईश्वरको (नहीं जान | रहः एकान्तमें 

पातीं वेसे ) अनुव्रतं अपना अनुयायी 
भर्तुः अपने स्वामीके च और 
प्रमाण प्रमाण (प्रभाव) को | स्त्रैणं स्त्रीजित 
अविदः न जाननेवाली मेनिरे मान लिया ॥३८॥ 
मूढाः अज्ञानी 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसाहस्रयां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे एकादशोऽध्यायः 


अथ व्दादशोष्ध्रयायः 


शोनक एवाच- 
अश्वत्थाम्नोपसुष्टेन ब्रह्मशीष्णोरुतेजसा । 


उत्तराया हतो गर्भ ईशेनाजीवितः पुनः ॥१॥ 


अश्वत्थाम्ना उपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णा: उर तेजसा उत्तरायाः हृतः गर्भ: 
ईशेन आजीवितः पुनः ॥ १॥ 


अश्वत्थाम्ना अश्वत्थामाके द्वारा | हतः मार दिया गया था 
उपसुष्टेन प्रयोग किए गये पुनः फिर 

उरु तेजसा अत्यन्त तेजस्वी ईशेन श्रीकृष्ण द्वारा 
ब्रह्मशीष्णाः ब्रह्मारिरास्त्र द्वारा | आजीवितः जिला दिया 
उत्तरायाः उत्तराका गया ॥१॥ 

गर्भः गर्भस्थ शिशु 


तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः । 
निधनं च यथवासीत्स प्रेत्य गतवान्‌ यथा ॥२॥ 


तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथा एव 
आसीत्‌ स प्रेत्य गतवानु यथा ॥ २॥ 


महाबुद्धेः महान्‌ बुद्धिमान यथा जसे 

सूतजी ! एव भी 
तस्य उस निधनं मृत्यु हुई 
महात्मनः महात्माका यथा जैसे 
जन्म जन्म प्रत्य मरकर 
च और गतवानु जिस गतिको 
कर्माणि कर्म गये ॥२॥ 


च एवं 


प्रथमस्कन्धे अथ द्वादशोऽध्यायः [ २२५ 


तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे । 
ब्रूहि नः श्रहधानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः ॥३॥ 


तत्‌ इदं श्रोतुं इच्छामः गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि नः श्रद्धानानां यस्य 
ज्ञानं अदात्‌ शुकः ॥ ३॥ 


यस्य जिनको इच्छामः हम सबको इच्छा है 
शुकः शुकदेवजीने यदि यदि 

ज्ञानं ज्ञान गदितुं कहने योग्य 

अदात्‌ प्रदान किया मन्यसे आप मानते हों तो 
तत्‌ बह नः हम 

इदं यह्‌ श्रहधानां श्रद्धालुओंको 

श्रोतुं सुननेकी ब्र्हि बतलाइये ॥३॥ 
सूत उवाच- 


अपीपलद्धमंराजः पितृवद्‌ रञ्जयन्‌ प्रजाः । 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादाब्जसेवया ॥४॥ 


अपीपलत्‌ धर्मराजः पितृवत्‌ रञ्जयन्‌ प्रजाः निस्पृहः सवं कामेभ्यः 
कृष्ण पादाब्ज सेवया ॥ ४॥ 


कृष्ण श्रीकृष्णके धर्मेराजः युधिष्ठिर 

पादाब्ज चरणकमलोंकी पितृवत्‌ पिताके समान 
सेवया सेवा (के प्रभाव) से | प्रजाः प्रजाको 

स॒वं सब रञ्जयन्‌ प्रसन्न करते हुए 
कामेभ्यः कामनाओं (भोगों)से | अपीपलत्‌ उसका पालन करते 
निस्पृहः निस्पृह थे ॥४॥ 


सम्पदः क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही । 
जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्‌ ॥५॥ 


सम्पदः क्रतवः लोकाः महिषीः भ्रातरः मही जम्बृद्दीप आधिपत्यं च 
यशः च त्रिदिवं गतमु ॥५॥ 
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सम्पदः सम्पत्ति जम्बूदीप जम्बूद्वीपका 

क्रतवः यज्ञ आधिपत्यं स्वामित्व 

लोकाः उत्तम लोकोंको च और 
पानेका अधिकार त्रिदिवं स्वर्गतक 

महिषीः पत्नी गतं पहुँचा 

भ्रातरः भाई यशः सुयश 

मही पृथ्वी च भी ॥५॥ 


कि ते कामाः सुरस्पार्हा मुकुन्दमनसो द्विजाः । 

अधिजह.मुंद॑ राज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे ॥६॥ 

कि ते कामाः सुरस्पार्हाः मुकुन्द मनसः द्विजाः अधिजल्ल , मुदं राज्ञः 
क्षुधितस्य यथा इतरे ॥ ६॥ 


द्विजाः ब्राह्मणो ! क्षुधितस्य भुखके लिए 
( शौनकादि ) यथा जेसे 

सुरस्पार्हाः देवता भी जिनकी | इतरे (भोजनके अतिरिक्त) 
स्पृहा करते थे दूसरे पदार्थ 

ते वे कि क्या 

कामाः भोग सुदं प्रसन्नता 


मुकुन्द मनसः मुकुन्दमें लगे मनवाले अघिजह्क,:  देसकते थे ? ॥६॥ 
राज्ञः राजा युधिष्ठिरको 

सातुर्गभगतो वीरः स तदा भृगुनन्दन । 

ददश पुरषं कञ्चिहह्यममानोऽस्रतेजसा ॥७॥ 


मातुः गर्भगतः वीरः स तदा भृगुनन्दन दद पुरुषं कंचित्‌ दह्यमानः 
अस्त्र तेजसा ॥ ७॥ 


भ्रुगुनन्दन शौनकजी ! 'अस्त्रतेजसा ब्रह्मास्त्रके तेजसे 
मातुः माताके दह्यमानः जलते हुए 

गर्भ गतः गर्भेमें पहुँचा कंचित्‌ किसी 

स उस - पुरुषं पुरुषको 


बोरः वीर परीक्षितनें ददं देखा ॥७॥ 


प्रथमस्क्रन्ध अथ द्वादशोऽध्यायः [ २२७ 


अद्भष्ठमात्रममलं स्फुरत्पुरटमोलिनम्‌ । 
अपीच्यदशंनं श्याम तडिद्वाससमच्युतम्‌ ॥८॥ 


अंगुष्ठमात्रं अमल' स्फुरत्‌ पुरट मोलिनं अपीच्य दशनं श्याम तडित्‌ 
वास समं अच्युतम्‌ ॥ ८ ॥ 


अंगुष्ठमात्रं केवल मंगूठेके इमामं श्याम वर्ण 
बराबर तडित बिजलीके 

अमल' निर्मल समं समान 

स्फुरत्‌ चमकते वास वस्त्रधारी 

पुरट सोनेका अच्युतं निविकार 

मौलिनं मुकुटवाला ( अभय ) ॥८॥ 

अपोच्य दशनं अत्यन्त सुन्दर 

श्रीमहीर्घचतुर्बाहु' तप्तकाञ्चनकुण्डलम्‌ । 


क्षतजाक्षं गदापाणिमात्मनः सर्वतोदिशम्‌ । 
परिश्जमन्तमुल्काभां श्रामयन्तं गदां मुहुः ॥८॥ 


श्रीमत्‌ दीर्घं चतुर्बाहुः तप्त काञ्चन कुंडल क्षतजाक्षं गदा पाणि 
आत्मनः सर्वतः दिशं परिभ्रमन्तं उल्काभां भ्रामयन्त गदां मुहुः ॥ & ॥ 


श्रीमत्‌ शोभाशाली आत्मनः अपने 
दीघं लम्बी सर्वतः दिशं सब दिशाओंमें 
चतुबाहुं चार भुजाओंवाला | उल्कामां उल्काके समान 
तप्त तपाये हुए प्रज्वलित 
काञ्चन स्वणेके परिश्रमन्तं घूमता हुआ 
कुंडल कुण्डल पहिने महुः बार-बार 
क्षतजाक्ष घावके समान लाल | गदां गदाको 

नेत्रवाला भ्रामयन्तं घुमाता हुआ ॥॥४।॥। 
गदापाणि हाथमें गदा लिए 


अस्त्रतेजः स्वगदया नीहारमिव गोपतिः । 
विधमन्तं संनिकर्ष पर्येक्षत क इत्यसौ ॥१०॥ 
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अस्त्र तेजः स्वगदया नीहारं इव गोपतिः विधमन्तं सन्निकर्ष परिऐक्षतु 
कः इति असौ । 1१० ॥ 


अस्त्र तेजः ब्रह्मास्त्रके तेजको | सन्निकर्षं अत्तन्त समीप 
स्वगदया अपनी गदासे परि चारों ओर 
नीहारं कुहरे ऐक्षत देखा 

गोपतिः सूर्ये के असो यह 

इव समान कः कौन 
विधमन्तं कष्ट करते हुए इति है ? ॥१०॥ 


विधूय तदमेयात्मा भगवान्धमंगुब्‌ विभुः । 
मिषतो दशमासस्य तत्रेवान्त्दंधे हरिः ॥११॥ 


विधय तत्‌ अमेय आत्मा भगवान धर्म गुव्‌ विभुः मिषतः दशमासस्य 
तत्र एव अन्तर्दधे हरिः ॥ ११॥ 


तत्‌ वे दशमासस्य दस महीनेके 
अमेय अप्रमेय (गर्भस्थ शिशुके) 
आत्मा स्वरूप मिषतः देखते देखते 
घर्म धर्म हरिः (वे) श्रीहरि 
गुव्‌ रक्षक तत्र वहाँ 
भगवानु भगवान एव ही 
विभुः सर्वव्यापक अन्तदंधे अन्तर्धान 
विधुय (ब्रह्मास्त्रके तेजको) होगये ॥११।। 
नष्ट करके 
ततः  सवेगुणोदक सानुकूलग्रहोदये । 


जज्ञे वंशधरः पाण्डोर्भूयः पाण्डुरिवोजसा ॥१२॥ 
व्रतः सर्वगुणः उदकं सानुकूलः ग्रह उदधे जज्ञे वंशधरः पाण्डोः भूयः 
पाण्डुः इव ओजसा ॥ १२ ॥ 
ततः तदनन्तर सानुकूलः सानुकूल 
सवंगुण सबंगुण युक्त ग्रह ग्रहोंके 
उदकं कालमें उदये उदय होनेपर 
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सूयः फिर पाण्डोः 
ओजसा ओजसे वंशधरः 
पाण्डुः पाण्डुके जज्ञे 
इव समान 
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पाण्डुका 
वंश चलानेवाला 
उत्पन्न हुआ ॥१२॥ 


तस्य प्रीतमना राजा विप्रेधोंम्यकुपादिभिः। 
जातकं कारयामास वाचयित्वा च मङ्गलम्‌ ॥१३॥ 


तस्य प्रीतमनाः राजाः विप्रः धोम्य कृप आदिभिः जातकं कारयामास 


वाचयित्वा च मद्भलस्‌ ॥ १३॥ 


राजाः राजा युधिष्ठिने | मङ्गल 
प्रोतमना प्रसन्न चित्त होकर | वाचयित्वा 
विप्रैः ब्राह्मण तस्य 
धौम्य धौम्य जातक 
कृप कृपाचार्य च 
आदिभिः आदिकों द्वारा कारयामास 


स्वस्ति 

पाठ कराके 

उस (परिक्षित) का 
जातकर्म संस्कार 
भी 

करवाया ॥१३॥ 


हिरण्यं गां महीं ग्रामान्‌ हस्त्यश्वान्नुपतिवेरान्‌ । 
प्रादात्स्वन्नं च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे सतीर्थवित्‌ ॥१४॥ 
हिरण्यं गां महीं ग्रामान्‌ हस्ति अश्वान्‌ नृपतिः वरान्‌ प्रादात्‌ सुअन्नं 


च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थं स तीर्थवित्‌ ॥ १४॥ 


स उन महों 
तीर्थवित्‌ तीर्थका ममं ग्रामान्‌ 
जाननेवाले हस्ति 
नृपतिः राजाने वरानु 
प्रजातीर्थे सन्तति जन्म रूप | अइचानु 
तीर्थं कालमें च 
विप्रेभ्यः ब्राह्मणोंको सुअन्नं 
हिरण्यं सोना प्रादात्‌ 


गां गोयें 


भूमि 

गाँव 

हाथी 

श्रेष्ठ 

घोड़े 

और 

उत्तम भोजन 
प्रदान किया ॥१४॥ 
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तपृचुब्राह्मणास्तुष्टा. राजानं प्रश्रयान्वितम्‌ । 
एष ह्यस्मिन्‌ प्रजातन्तौ पुरूणां पौरवर्षभ ॥१५॥ 


तं उचः ब्राह्मणाः तुष्टा राजानं प्रश्रय अन्वितं एष हि अस्मिन्‌ प्रजा 
तन्तौ पुरूणां पौरव ऋषभ ॥ १५॥ 


तं उन ऋषभ शिरोमणि ! 
प्रश्रय विनय एष यह 

अन्वितं युक्त हि क्योंकि 

राजानं राजासे अस्मिनु इस 

तुष्टा सन्तुष्ट पुरूणां पुरुवंशकी 
ब्राह्मणाः ब्राह्मण प्रजातन्तु सन्तति 

उचुः बोले परम्पराको ॥१५॥। 
पौरव पुरुवंश 


देवेनाप्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि । 
रातो वोऽनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना ॥१६॥ 


देवेन अप्रतिघातेन शुक्ले संस्थां उपेयुषि रातः वः अनुग्रहार्थं विष्णुना 
प्रभविष्णुना ॥ १६ ॥ 


अप्रतिघातेन दुनिवार अनुग्रहार्थाय अनुग्रह करनेके लिए 
देवेन कालके द्वारा प्रभविष्णुना सवं समर्थ 

शुक्ले (इस) पवित्र वंशको | विष्णुना श्रीकृष्णने 

संस्थां समाप्तप्राय रातः (इस शिशुकी) 
उपेयुषि कर देनेपर रक्षाको ॥।1६॥ 

वः आप लोगोंपर 


तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके ब्रहच्छुवा: । 
भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान्‌ ॥१७॥ 


) 
तस्मात्‌ नाम्ना विष्णु रातः इति लोके वृहत्‌ श्रवाः भविष्यति न 
संदेह महाभागवतः महान्‌ ॥ १७॥ 
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तस्मात्‌ इसलिए भविष्यति होगा 

लोके संसारमें सन्देहः (इसमें) सन्देह 
विष्ण्रातः विष्णुरात न नहीं 

इति इस महानु महान्‌ 

नाम्ना नामसे महाभागवतः महाभागवत 
बृहत्‌ बड़े (होगा) ॥१७॥ 
श्रवाः सुयशवाला 


युधिष्ठिर उवाच- 


अप्येष बंश्यान्‌ राजर्षीन्‌ पुण्यश्जोकान्‌ महात्मनः । 
अनुर्वातता स्बिद्यशसा साधुवादेन सत्तमाः ॥१८॥ 


अपि एष वंश्यान्‌ राजर्षीन्‌ पुण्यश्लोकान्‌ महात्मनः अनुर्वततः स्वित्‌ 
यशसाः साधुवादेन सत्तमाः ॥ १८ ॥ 


सत्तमाः महापुरुषो ! महात्मनः महात्मा 

अपि क्या राजर्षीन्‌ राजषियोंके 

एष यह शिशु बंश्यानु वंशोंका 

यशसाः अपने सुयशसे अनुर्वातताः अनुकरण करनेवाला 
साधुवादेन अच्छाइयोंसे स्वित्‌ होगा ? ॥१८॥ 


पुण्यश्लोकान्‌ पवित्र कीति 
बराह्मणा उच्चुः 
पार्थ प्रजाविता साक्षादिक्ष्वाकुरिव मानवः । 


द्ह्मण्यः सत्यसंधश्च रामो दाशरथियंथा ॥१९॥ 


पार्थ प्रजा अविताः साक्षात्‌ इक्ष्वाकुः इव मानवः ब्रह्मण्यः सत्यसंधः 
च रामः दाशरथिः यथा ॥ १६॥ 


पार्थ युधिष्ठिर ! इक्ष्वाकुः इक्ष्वाकु 
साक्षात्‌ साक्षात्‌ इच के समान 
मानवः मनुपुत्र प्रजा प्रजाका 
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अविता रक्षक होगा । रामः राम थे 

च और ब्रह्मण्यः ब्राह्मण भक्त (तथा) 
यथा जैसे सत्यसंधः सत्यपरायण 
दाशरथिः दशरथ नन्दन होगा ॥१४॥ 


एष दाता शरण्यश्च यथा ह्यौशीनरः शिबिः । 
यशो वितनिता स्वानां दोष्यन्तिरिव यज्वनाम्‌ ॥२०॥ 


एष दाता शरण्यः च यथा हि ओशीनरः शिविः यशः वितन्विता 
स्वानां दोष्यन्तिः इव यज्वनाम्‌ ॥ २०॥ 


एष यह | यज्वनां यज्ञकर्ताओंमें 
हि निश्चय दौष्यन्तिः दुष्यन्त रुत्र भरतके 
यथा जेसे ड्व समान 
औशीनरः उशीनर देशके नरेश | स्वानां अपने स्वजनोंका 
शिविः शिवि थे यशः सुयश 
दाता दानी वितन्विता  फेलानेवाला 
च और होगा ॥२०॥ 
शरण्यः शरण देनेवाला 
होगा । 
धन्विनानग्रणीरेष तुल्यश्चा्जुनयो योः । 


हुताश इब दुर्धषंः समुद्र इव दुस्तरः ॥२१॥ 


धन्विनां अग्रणीः एष तुल्यः च अजु नयोः योः हुताश इव दुर्धर्ष: 
समुद्र इव दुस्तरः ॥ १॥ 


एष यह ल्यः समान 
धन्विनां धनुर्धा रियों में अग्रणीः अग्रणी होगा। 
हयोः दोनों* च और 

अजु नयोः अर्जुनोके हुताश अग्निके 


* सहस्रार्जुन और परीक्षितके पितामह अर्जुन । 


प्रथमस्कन्धे अथ द्वादशोऽध्यायः [ २३३ 


ड्व समान इव समान 
दुर्धषं दुर्धषं दुःस्तरः दुस्तर होगा ॥२॥॥ 
समुद्र समुद्रके 


मृगेन्द्र इव विक्रान्तो निषेव्यो हिमवानिव । 
तितिक्षर्व॑सुधेवासौ सहिष्णुः पितराविव ॥२२॥ 


मृगेन इव विक्रान्तः निषेव्यः हिमवान्‌ इव तितीक्षुः वसुधा इव 
असौ सहिष्णुः पितराः इव ॥ २२ ॥ 


असौ यह्‌ वसुधा पृथ्वीके 
मृगेन्द्र सिहके ड्ब समान 

इव समान तितीक्षुः तितीक्षु, 
विक्रान्तः पराक्रमी, पितराः माता-पिताके 
हिमवान्‌ हिमालयके इव समान 

इव्‌ समान सहिष्णुः सहनशील 
निषेव्यः सेवन करने योग्य, होगा ॥२२॥ 


पितामहसमः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः । 
आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः ॥२३॥ 


पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरिश उपमः आश्रयः सवभूतानां यथा 
देवः रमाश्रयः ॥ २३ ॥ 


साम्ये समतामें | रमाश्रयः भगवान विष्णु 
पितामह ब्रह्माजीके | देवः देव 

समः समान, यथा जेसे 

प्रसादे कृपा करनेमें  सवंभूतानां सब प्राणियोंका 
गिरिश शंकरजीके आश्रयः आश्रय होगा ॥२३॥ 
उपमः समान, 


सरवंसद्गुणमाहात्म्ये एष कृष्णमनुव्रतः । 

रन्तिदेव इवोदारो ययातिरिव धामिकः ॥२४॥ 

सर्वे सद्गुण माहात्म्ये एष कृष्णं अनुव्रतः रन्तिदेव इव उदारः 
ययाति इव घामिकः ॥ २४॥ 
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एष यह उदारः उदार 

सर्वे सब रुन्तिदेव रन्तिदेवके 

सद्गुण सद्गुणोंके इव समान, 

माहात्म्ये माहात्म्यधारणमें | धामिकः धर्मात्मा 

कृष्णं श्री कृष्ण का ययाति ययातिके 

अनुव्रतः अनुयायी होगा, इव समान होगा ॥२४॥ 


धृत्या बलिसमः कृष्णे प्रह्लाद इव सद्ग्रहः । 
आहतेषोऽश्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः ॥२५॥ 


घृत्याः बलि समः कृष्णे प्रह्वाद इव सद्ग्रहः आहर्ता एष 
अश्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः ॥ २५॥ 


एष यह्‌ प्रह्लाद प्रह्वादके 

धृत्या धेयमें इव समान होगा । 

बलि बलिके अश्वमेधानां अश्वमेध यज्ञोंका 
समः समान, आहर्ता करनेवाला, 

कृष्णे श्रीकृष्णके प्रति वृद्धानां बड़ोंका 

सत्‌ आग्रहः ढढ़ निष्ठामें पर्युपासकः सेवक होगा ॥२५॥ 


राजर्षोणां जनयिता शास्ता चोत्पथगामिनास्‌ । 
निग्रहीता कलेरेष भुवो धर्मस्य कारणात्‌ ॥२६॥ 


राजषणां जनयिता शास्ता च उत्पथ गामिनां निगृहीता कलेः 
एष भुवः धर्मस्य कारणात्‌ ॥ २६ ॥ 


राजर्षोणां राजषियोंको एष यह 

जनयिता जन्म देनेवाला भुवः पृथ्वी (एवं) 

च और धमंस्य धमंके 

उत्पथ कुमागंसे कारणात्‌ कारणसे 

गामिनां चलनेवालोंका कलेः कलियुगका 

शास्ता शासन करनेवाला | निगृहीता नियन्त्रीण करनेवाला 


होगा । होगा ॥२६॥ 


प्रथमस्कन्धे अथ द्वादशोऽध्यायः [ २३५ 


तक्षकादात्मनो मृत्यं द्विजपुत्रोपसजितात्‌ । 
प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्तसङ्गः पदं हरेः ॥२७॥ 


_ तक्षकात्‌ आत्मनः मृत्युं द्विजपुत्रः उपसजितात्‌ प्रपत्स्यत्‌ उपश्रुत्य 
मुक्तसंगः पदं हरेः ।॥। २७॥ 


द्विजपुत्र ब्राह्मणकुमार द्वारा | उपश्रुत्य सुनकर 

उपर्साजतात्‌ (शाप देकर) मुक्तसंगः आसक्ति त्यागकर 
उत्पन्नको गयी हरेः श्रीहरिके 

तक्षकात्‌ तक्षक द्वारा पदं चरणोंकी 

आत्मनः अपनी प्रपत्स्यत्‌ शरण लेगा ॥२ ॥ 

मृत्यु मृत्यु होना 


जिज्ञासितात्मयाथात्स्यो मुनेर्व्याससुतादसौ । 
हित्वेदं नृप गङ्गायां यास्यत्यद्धाकुतो भयम्‌ ॥२८॥ 


जिज्ञासितं आत्म याथात्मः मुनेः व्याससुतातु असो हित्वा इदं नृप 
गंगायां यास्यति अद्धा अकुतः भयम्‌ ॥ २८ ॥ 


नुप राजन्‌ ! ड्दं इस देहको 

असो यह गंगायां गंगा किनारे 

मुनेः मुनि हित्वा त्यागकर 
व्याससुतात्‌ शुकदेवजीसे अद्धा प्रत्यक्ष 

आत्म आत्माकी अकुतः भयं परमनिर्भय पदको 
याथात्म्यः यथार्थताकी यास्यति जायगा ॥२८॥। 
जिज्ञासितं जिज्ञासा करके 

सुत उवाच - 


इति राज्ञ उपादिश्य विप्रा जातककोविदाः । 

लब्धापचितयः सर्वे प्रतिजग्मुः स्वकान्‌ गृहान्‌ ॥२८॥ 

इति राज्ञः उपादिइय विप्रा जातक कोविदाः लब्धा अपचितयः सर्वे 
प्रतिजग्मुः स्वकान्‌ गृहान्‌ ॥ २९ ॥ 

* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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ड्ति इस प्रकार अपचितयः दक्षिणा 

राज्ञः राजा युधिडिरको | लब्धा प्राप्त करके 
उपादिइय बतलाकर सर्व सब 

जातक ज्योतिष शास्त्रके स्वकान अपने 

कोविदा विद्वान्‌ गृहान्‌ घरोंकों 

विप्राः ब्राह्मण प्रतिजग्मुः लोट गये ॥२४॥ 


स एष लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत्प्रभुः । 
गर्भे हृष्टमनुध्यायत्‌ परीक्षेत नरेष्विह॥३०॥ 


स एष लोके विख्यातः परीक्षितु इति यत्‌ प्रभुः गर्भे इष्टं अनुध्यायनु 
परीक्षेत्‌ नरेषु इह ॥ ३० ॥ 


स वही गर्भ गर्भमें 

एष यह (बालक) ह्ष्टं देखे हुए 

लोके संसारमें ( भगवान ) को 
परीक्षित परीक्षित अनुध्यायन्‌ बार बार ध्यान 
इति इस नामसे करते हुए 

विख्यातः प्रसिद्ध हुआ इह यहाँ संसारमें 

यत्‌ क्योंकि नरेषु मनुष्यों में 

प्रभुः इस समर्थने परीक्षेत ढूंढ़ता रहता है॥३०॥ 


स राजपुत्रो वत्रृधे आशु शुक्ल इवोडुपः । 

आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सोऽन्वहम्‌ ॥३१॥ 

स राजपुत्रः ववृधे आशु शुक्ल इव उड्पः आपुर्यमाणः पितृभिः 
काष्ठाभिः इव सः अन्वहम्‌ ॥ ३१॥ 


शुक्ल शुक्ल पक्षमें पितृभिः पितमहों द्वारा 

काष्ठाभिः इब कलाओंसे युक्तकी | आपूर्यभाण: लालित-पालित 
भाँति होता 

उड्पः चन्द्रमाके सः वह्‌ 

ड्व समान आशु जल्दी 

स वह न्वहं प्रतिदिन 


राजपुत्रः राजकुमार ववृधे बढ़ने लगा ॥३१॥ 


प्रथमस्कन्धे अथ द्वादशोऽध्यायः [ २३७ 


यक्ष्यमाणोऽश्वमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया । 
राजालब्धधनो दध्यावन्यत्र करदण्डयोः ॥३२॥ 


यक्ष्यमाणः अश्वमेधेन ज्ञातिद्रोह जिहासया राजा अलब्ध धनः 
दध्या अन्यत्र कर दण्डयोः॥ ३२ ॥ 


ज्ञातिद्रोह्‌ जाति सम्बन्धियोंके | दण्डयोः अर्थ दण्डसे 
द्रोह (वध) का अन्यत्र पृथक 
जिहासया प्रायश्चित करनेके | धनः धन 
लिए अलब्ध न मिलनेसे 
अश्वमेधेन अश्वमेध यज्ञ राजः राजा युधिष्ठिर 
यक्षमाणः करनेकी इच्छा दध्या चिन्ता करने 
करनेपर लगे ॥३२॥ 
कर कर (तथा) 


तदभिप्र तमालक्ष्य भ्रातरोषच्युतचोदिताः । 

धनं प्रहीणमाजहरुदीच्यां दिशि भूरिशः ॥३३॥ 

तत्‌ अभिप्रेतं आलक्ष्य आतरः अच्युत चोदिताः धनं प्रहीणं आजह: 
उदीच्यां दिशि भूरिशिः ॥ ३३॥ 


तत्‌ उनके उदीच्यां उत्तर 
अभिप्रेतं अभीष्टको दिश दिंशामें 
आलक्ष्य जानकर प्रहीणं छोड़ा हुआ 
अच्युत श्रीकृष्ण द्वारा भूरिशः बहुत अधिक 
चोदिताः प्रेरित धनं धनको 
चतरः उनके भाई आजह : ले आये ॥३३॥ 


तेन सम्भृतसम्भारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । 
वाजिमेधेस्रिभिर्भीतो यज्ञः समयजद्धरिम्‌ ॥३४॥ 


तेन सम्भूत सम्भारः धमंपुत्रः युधिष्ठिरः बाजिमेधेः त्रिभिः भीतः 
यज्ञ: समयजत्‌ हरिम्‌ ॥ ३४॥ 


तेन उस धनसे सम्भृत प्रस्तुत करके 
सम्भारः सब सामग्री धर्मपुत्रः धर्मके पुत्र 


२३८ ] 


युधिष्ठिरः 
भीतः 


त्रिभिः 


श्रीमद्धागवते महापुराणे 
युधिष्ठिरने बाजिमेधेः यज्ञः अश्वमेध यज्ञोंसे 
(युद्धमें हुई हिसासे) | हरि श्रीहरिकी 
डरकर समयजत्‌ भली प्रकार 
तीन पूजाकी ॥३४॥ 


आहूतो भगवान्‌ राज्ञा याजयित्वा द्विजेनृ पस्‌ । 
उवास कतिचिन्मासान्‌ सुहृदां प्रियकाम्यया ॥३५॥ 


आहूतः भगवानु राज्ञा याजयित्वा द्विजेः नृपं उवास कतिचित्‌ 
मासान्‌ सुहृदां प्रिय काम्यया ॥ ३५॥ 


राज्ञा 
आहूतः 
भगवान्‌ 
द्विजः 

नृपं 
याजयित्वा 


राजा युधिष्ठिर द्वारा | सुहृदां 


बुलाये जानेपर प्रियकाम्यया 
श्रीकृष्ण कतिचिनु 
ब्राह्मणों द्वारा सासानु 
राजासे उवास 

यज्ञ कराके 


सुहूदोंको 

प्रसन्न करनेके लिए 
कुछ 

महीने 

वहाँ रहे ॥३५॥ 


ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः । 
ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन्‌ साजुनो यदुभिवृ तः ॥३६॥ 


ततः राज्ञा अभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह वन्धुभिः ययो द्वारवतीं ब्रह्मन्‌ 
साजु न: यदुभिः वृतेः ॥ ३६ ॥ 


ब्रह्मन्‌ 
ततः 
राज्ञा 
कृष्णया 
सह 

न्धुभिः 
अभ्यनुज्ञातः 


शौनकजी ! सार्जुनः 
तदनन्तर यदुभिः 
राजा युधिष्ठिरसे, | वृतः 
द्रौपदीके 

सहित द्वारवतीं 
वन्धु-वान्धबोंसे ययौ 
अनुमति लेकर 


अर्जूनके साथ 
यदुवंशियोंसे 

घिरे हुए 
(भगवन्‌ श्रीकृष्ण) 
द्वारिका 

गये ॥३६॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याँ अष्टादशसाह्र्ां 


a 


पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः 


अथ त्रयोदशोष्ध्यायः 


सूत उवाच- 
विदुरस्तीर्थयात्रायां मेत्रेयादात्मनो गतिम्‌ । 
झत्वागाद्धास्तिनपुर तयावाप्रविवित्सितः ॥१॥ 


विदुरः तीर्थयात्रायां मेत्रेयातु आत्मनः गति ज्ञात्वा अगात्‌ हास्तिनपुरं 
तया वाप्र विवित्सितः ॥ १॥ 


विदुरः विदुरजी तया उससे 
तीर्थयात्रायां तीथंयात्रामें विवित्सितः जिज्ञासाकी 
मंत्रेयातु मेत्रेयजीसे वापत शान्ति होजाने पर 
आत्मनः आत्माका हास्तिनपुरं हस्तिनापुर 

गति स्वरूप अगात्‌ आये ॥१॥ 

ज्ञात्वा जानकर, 


यावतः कृतवाव्‌ प्रश्नान्‌ क्षत्ता कोषारवाग्रतः । 
जातेकभक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपरराम ह ॥२॥ 


यावतः कृतवान्‌ प्रश्नान्‌ क्षत्ता कौषारव अग्रतः जातः एक भक्तिः 
गोविन्दे तेभ्यः च उपरराम ह ॥२॥ 


क्षत्ता विदुरने भक्तिः भक्ति 

यावतः जितने जातः उत्पन्न हो जानेपर 
प्रश्‍नानु प्रश्‍न ह निश्चित रूपसे 
कौषारव मैत्रेयके तेम्यः उन (प्रश्नोके उत्तर) 
अग्रतः सामने के प्रति 

कृतवान किये थे च भी 

गोविन्दे गोविन्दमें उपरराम उपराम होगये ॥२॥ 


एक अनन्य 


२४० ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


तं बन्धुमागतं दृष्टा धर्मपुत्रः सहानुजः । 
धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सुतः शारद्वतः पृथा ॥३॥ 


तं बन्धुं आगतं दृष्ट्रा धर्मपुत्र: सह अनुजः धृतराष्ट्रः युयुत्सुः च सूतः 
शारद्वतः पृथा ॥ ३॥ 


तं उन धर्मपुत्रः युधिष्ठिर, 
बन्धुं अपने बन्धु धृतराष्ट्रः धृतराष्ट्र 

( चचा ) को च और 
आगतं आया युयुत्सुः युयुत्सु, 
हष्ट्वा देखकर सुतः संजय, 
अनुजः भाइयोंके शारद्वतः कृपाचार्य, 
सह सहित पृथा कुन्ती ॥ ३॥ 


गान्धारी द्रौपदी न्रह्मान्‌ सुभद्रा चोत्तरा कृपो । 
अन्याश्च जामयः पाण्डोर्ज्ञातयः ससुताः स्रियः ॥४॥ 


गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन्‌ सुभद्रा च उत्तरा कृपी अन्याः च जामयः 
पाण्डोः ज्ञातयः ससुताः स्त्रियः ॥ ४॥ 


ब्रह्मन्‌ शौनकजी ! च एवं 

गान्धारी गान्धारी, अन्याः दूसरे 

द्रौपदी द्रौपदी, पाण्डोः पाण्डुके 

सुभद्रा सुभद्रा, जामयः परिवारके 

च और ज्ञातयः जातिवाले 

उत्तरा उत्तरा, ससुताः पुत्रोंके साथ 

कुपी कृपी, स्त्रियः स्त्रियोंके साथ ॥४॥ 


प्र्युञ्जग्मुः प्रहर्षण प्राणं तन्व इवागतम्‌ । 
अभिसंगम्य विधिवत्‌ परिष्वद्भाभिवादनेः ॥५॥ 


प्रतिजग्मुः प्रहर्षण घ्राणं तन्व इव आगतं अभिसंगम्य विधिवत्‌ 
परिष्वंग अभिवादनेः ॥ ५ ॥ 


प्रथमस्कन्ध त्रयोदशोऽध्यायः [ २४१ 


प्रहर्षण अत्यन्त हर्षसे | विधिवत्‌ विधिके अनुसार 
तन्वः शरीरमें परिषवंग आलिगन 

प्राणं प्राण अभिवादनेः अभिवादन आदिसे 
आगतं आगये अभिसंगम्य भलो प्रकार 

ड्व के समान मिलकर ॥।५॥ 
प्रतिजग्मुः (अगवानी करने) 


उनकी ओर गये, 
मुमुचुः प्रेमबाष्पौाध विरहोत्कण्ठयकातराः । 
राजा तमहंयाश्वक्र कृतासनपरिग्रहम्‌ ॥६॥ 


मुमुचुः प्रेम वाष्प ओघं विरह उत्कण्ठ्य कातराः राजा तं अहँयां 
चक्क कृत आसन परिग्रहम्‌ ॥ ६॥ 


विरह वियोग जन्म आसन आसन 

उत्कण्ठ्य उत्कण्ठासे परिग्रहं स्वीकार 

कातराः आकुल कृत करके (बेठ जानेपर) 
प्रेम प्रेमके राजा युधिष्ठिरने 

वाष्प आंसुओंके तं उनकी 

ओधं प्रवाह अहेयां पूजा 

मुमुचुः बहाने लगे। चक्रे की ॥६॥ 


तं भुक्तवन्तं विश्रान्तमासीनं सुखमासने । 
प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां च श्एण्वताम्‌ ॥७॥ 


तं भुक्तवन्तं विश्रान्तं आसीनं सुखं आसने प्रश्रय अवनतः राजा 
प्राह तेषां च शृण्वताम्‌ ॥ ७ ॥ 


तं उन बिदुरजीके तेषां उन सबके 
भुक्तवन्तं भोजन करके, च भी 

विश्रान्तं विश्राम करके, शण्वतां सुनते हुए 
आसनं आसनपर प्रश्नय विनयसे 
सुखं सुखपूर्वेक अवनतः विनम्र होकर 
आसने बैठ जानेपर प्राह पूछा ॥७॥। 


राजा युधिष्ठिरने 


२४२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


युधिष्ठिर उवाच- 


अपि स्मरथ नो युष्मत्पक्षच्छायासमेधितान्‌ । 
विपग्दणादिषाग्न्यादेसोचिता यत्समातृकाः ॥८॥ 
अपि स्मरथ नः युष्मत्‌ पक्षच्छाया समेधितानु विपद्‌ गणात्‌ विष 


अग्न्यादेः मोचिता यत्‌ समातृकाः॥ ८ ॥ 

नः 

युष्पत्‌ आपकी यत्‌ 

पक्षच्छाया (पक्षी शावकोंकी | मोचिता 
भाँति) पंखोंकी 


छायासे अपि 
समेधितान्‌ पाले-पोषे गये हैं, | स्मरथ 
समातृकाः माताके साथ 
विष विष 
अग्न्यादेः अग्नि आदि 


हम सब विपद्‌ गणातु विपत्तियोंसे 


क्योंकि 

(आप द्वारा) छुड़ाये 
गये हैं 

(अतः) क्या 

(कभी आप हमारा) 
स्मरण करते 

थे? ॥१८॥ 


कया वृत्त्या वर्तितं वश्चरद्धिः क्षितिमण्डलम्‌ । 
तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानीह भूतले ॥८॥ 
कया वृत्त्या वर्तितं वः चरदृभिः क्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि 


सेवितानि इह भूतले ॥ € ॥ 


वः आपने इह 
क्षितिमण्डलं पृथ्वीपर भूतले 
चरद्भिः विचरण करते हुए | तीर्थानि 
कया किस क्षेत्रमुख्यानि 
वृत्त्या वृत्तिसे 

वर्तितं वर्ताव ( जीवन सेवितानि 


निर्वाह ) किया ? 


इस 

पृथ्वीपर 

तीर्थोमें 

मुख्य मुख्य स्थानों में 
(किनका) 

सेवन किया ॥८॥ 


भवदिधा भागवतास्तीर्थभूताः स्वयं विभो । 
तोर्थोकुवेन्ति तीर्थानि स्वान्तःस्थेन गदाभृता ॥१०॥ 


प्रथमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः [ २४३ 


भवत्‌ विधा भागवताः तीर्थोभूता स्वयं विभो तीर्थो कुर्वन्ति तीर्थानि 
स्व अन्तस्थेन गदाभृताः ॥ १०॥ 


विभो प्रभो ! स्व अपने 

भवतु आपके अन्तस्थेन हृदयमें 

विधा समान गदाभृताः भगवान गदाधरके 
भागवताः भगवद्‌ भक्त होनेसे 

स्वयं स्वयं ही तीर्थानि. तीर्थोको 


तीर्थोभूताः तोर्थ स्वरूप होकर । तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थे बनातेहें 11१०1 
अपि नः सुहृदस्तात बान्धवाः कृष्णदेवताः । 
दष्टाः श्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते ॥११॥ 


अपि नः सुहृदः तात बान्धवाः कृष्णदेवताः इष्टाः श्रुता वा यदवः 
स्व पुर्या सुखं आसते ॥ ११॥ 


तात चाचाजी ! ह्ष्टाः (आपको) दीखे 

नः हमारे वा अथवा 

सुहृदः सुहृद श्रुता उनका समाचार 

बान्धवाः सन्बन्धी (आपने) सुना ? 

कृष्णदेवताः श्रीकृष्ण ही जिनके | स्व (वे) अपनी 
देवता हैं वे पुर्या पुरीमें 

यदवः यदुवंशी सुखं सुखपूर्वक 

अपि क्या आसते हैँ? ॥११॥ 

सूत उवाच - 


इत्युक्तो धमंराजेन सर्वं तत्‌ समवर्णयत्‌ । 

यथानुभूतं क्रसशो विना यदुकुलक्षयम्‌ ॥१२॥ 

इति उक्तः घमराजेन सर्व ततु समवर्णयत्‌ यथा अनुभूतं क्रमशः 
विना यदुकुल क्षयस्‌ ॥ १२॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


२४४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


इति इस प्रकार सवं सब 

धर्मराजेन युधिष्ठिर द्वारा यदुकुल यदुकुलके 

उक्तः कहे (पूछे) जानेपर | क्षयं संहारको 

यथा जेसा विना छोड़कर 

अनुभूतं अनुभव किया था | समवर्णयतु भली प्रकार वर्णन 
क्रमशः क्रमशः किया ॥१२॥ 

तत्‌ वह 


नन्वप्रियं दुविषहं तृणां स्वयमुपस्थितम्‌ । 
नावेदयत्‌ सकरुणो दुःखितान्‌ द्रष्टुमक्षमः ॥१३॥ 


ननु अप्रियं दृविषहं नृणां स्वयं उपस्थितं न आवेदयत्‌ स करुणः 
दुःखितान्‌ द्रष्टुं अक्षमः ॥ १३ ॥ 


ननु सम्भवतः दुःखितान्‌ दुःखियोंको 
नृणां मनुष्योंके लिए द्रष्टुं देखनेमें 
अप्रियं अप्रिय, अक्षमः असमर्थ 
दुविषहं असह्य, स करुणः उन करुण हृदय 
स्वयं स्वयं (विदुरजी) ने 
उपस्थितं प्रकट होनेवाली न नहीं 

(घटनाको) आवेदयेन्‌ बतलाया ॥१३॥ 


कञ्चित्कालमथावात्सीत्सत्कृतो देववत्सुखम्‌ । 
भ्रातुज्यष्ठस्य श्रेयस्कृत्सर्वषां प्रीतिमावहन्‌ ॥१४॥ 


कंचित्‌ कालं अथ अवात्सीत्‌ सत्कृतः देववत्‌ सुखं भ्रातुः ज्ये स्य 
श्रेयः कृत्‌ सवंषां प्रीति आवहन्‌ ॥ १४॥ 


अथ फिर (विदुरजी) | सर्देषां सबको 

देववत्‌ देवताओंके समान | प्रीति प्रसन्नता 

सत्कृतः सत्कार पाते हुए | आवहन्‌ सम्पन्न करते हुए 
ज्येष्ठस्य बड़े कञ्चित्‌ कुछ 

भ्रातुः भाई (धृतराष्ट्र) का | कालं समयतक 

श्रेयः कल्याण सुखं सुखपूर्वक (वहाँ) 


कृत करनेके लिए, अवात्सीत बसे रहे ॥१४।। 


प्रथमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः [ २४५ 


अबिश्चदर्यमा दण्डं यथावदघकारिषु । 
यावद्दधार शूद्रत्वं शापाद्वषंशतं यमः ॥१५७ 


अविश्रतु अर्यमा दण्डं यथावत्‌ अघकारिषु यावत्‌ दधार शूद्रत्वं 
शापात्‌ वर्षशतं यमः ॥ १५॥ 


वषशतं सौ वर्ष अघकारिषु पापियोंके लिए 
यावत्‌ पर्यन्त यथावत्‌ ठीक ठीक 
शापात्‌ शापके कारण दण्डं दण्ड-विधान 
यमः यमराज अर्थमा अर्यमा 
शाद्रत्वं शूद्रत्व (विदुर रूप) | अविश्वत्‌ करते रहे ॥१५।॥। 
दधार धारण किये रहे, 

(तब तक) 


युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्टा पोत्रं कुलंधरम्‌ । 

श्रातृभिर्लोकपालाभेर्मुमुदे परया शिया ॥१६॥ 

युधिष्ठिरः लब्ध राज्यः दृष्टा पोत्रं कुलंधरं भ्रातृभिः लोकपालाभैः 
मुमुदे परया श्रिया ॥ १६॥ 


युधिष्ठिरः युधिष्ठिर लोकपालाभेः लोकपालोंके समान 
राज्यः राज्य तेजस्वी 

लब्ध पाकर, आतृभिः भाइयोंके साथ 
कुलन्धरं कुल चलानेवाला | परया परम 

पौत्रं पौत्र श्रिया सम्पत्तिसे 

ह्ष्ट्वा देखकर, मुमुदे आनन्दित हुए ॥१६॥ 


एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया । 
अत्यक्रामदविज्ञातत कालः परमदुस्तरः ॥१७॥ 


एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां ततु ईहया अत्यक्रामत्‌ अविज्ञातः कालः 
परम दुस्तरः ॥ १७॥ 


एवं इस प्रकार सक्तानां आसक्त 
गृहेषु घरमें तत्‌ उसी (गृह सुख) की 
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ईहया इच्छासे परमदुस्तरः अत्यन्त दुस्तर 
प्रमत्तानां असावधान कालः समय (जीवन) 
(पाण्डवो) का अत्यक्रामत्‌ बीत गया ॥१७॥ 
अविज्ञातः अनजानमें ही 
विदुरस्तदभिप्र त्य धृतराष्ट्रमभाषत । 


राजन्चिगम्यतां शीघ्र पश्येदं भयमागतम्‌ ॥१८॥ 


विडुरः तत्‌ अभिप्रेत्य धृतराष्ट्र अभाषत राजन्‌ निर्गम्यता शीघ्रः 
पश्य इदं भयं आगतमु ॥ १८॥ 


तत्‌ उस (काल) को शीघ्र शीघ्र 
अभिप्रेत्य पहचानकर निगंम्यतां निकल चलिये, 
विदुरः विदुरजीने इदं इस 

धृतराष्ट्र धृतराष्ट्रको आगतं आते हुए 
अभाषत कहा-- भयं भयको 

राजन्‌ राजन्‌ ! पश्य देखिये ॥१८॥ 


प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित्कहिचित्प्रभो । 
स एव भगवान्‌ कालः सर्वेषां नः समागतः ॥१६९॥ 


प्रतिक्रिया न यस्य इह कुतझ्चित्‌ कहिचित्‌ प्रभो स एव भगवान्‌ 
कालः सर्वेषां समागतः ॥ १९ ॥ 


प्रभो स्वामी ! स एव वही 

इह्‌ इस संसारमें भगवान्‌ भगवान 

यस्थ जिसकी कालः काल 
प्रतिक्रियाः प्रतिकार नः हम 

कुतश्चित्‌ कहीं भी सर्वेषां सबके लिए 
कहिचित्‌ कभी भी समागतः आगये हैं ॥१०॥ 
न नहीं है, 


येन चेवाभिपन्नोऽयं प्राणः प्रियतमंरपि । 
जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्येधनादिभिः ॥२०॥ 


प्रथमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः [ २४७ 


येन च एव अभिपन्नः अयं प्राणः प्रियतमः अपि जनः सद्यः वियुउ्येत 
कि उत अन्येः धनादिभिः ॥ २० ॥ 


येन जिन (काल) के सद्यः तत्काल 

अभिपन्नः वशीभ्रूत होकर च ही 

अयं यह वियुज्येत एव वियुक्त हो जाता 
जनः मनुष्य ही है, 

प्रियतमः प्रियतम अन्येः दूसरे 

प्राण: प्राणोंसे धनादिभिः धन-पदार्थोकी 
अपि भी किउत चर्चा ही क्या ॥२०॥ 


पितृभ्रातृसुहत्पुत्रा हतास्ते विगतं वयः। 
आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहमुपाससे ॥२१॥ 


पितृ भ्रातृ सुहृत्‌ पुत्रा हताः ते विगतं वयः आत्मा च जरया ग्रस्तं 
परगेहं उपाससे ॥ २१॥ 


ते आपके च और 

पितृ पिता (चाचा भीष्म) | आत्मा शरीर 

अआत्‌ भाई जरया बुढ़ापेसे 

सुहृत्‌ सम्बन्धी ग्र्स्तं ग्रस्त है 

पुत्रा पुत्र पर शत्रुओके 

ह्ताः मारे गये गेहूं घरमें 

बयः आयु उपाससे रह रहे हो ॥२१॥ 
विगतं बीत चुको 


अहो महीयसी जन्तोर्जोविताशा यया भवान्‌ । 
भौमापवजितं पिण्डमादत्ते गृहपालवत्‌ ॥२२॥ 


अहो महीयसी जन्तोः जीवित आशा यया भवाम्‌ भौम अपवर्जितं 
पिण्डं आदत्ते गृहपाल वत्‌ ॥ २२॥ 


अहो अहो जीवित जीवित रहनेकी 
जन्तोः प्राणीकी आशा आशा 


२४८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


महीयसी बलवान है पिण्डं टुकड़ा 
यया (क्योंकि) उसीके | गृहपाल कुत्ते 

कारण ' वत्‌ के समान 
भवान्‌ आप आदत्ते स्वीकार करते 
भीम भीमसेनके द्वारा हैं ॥२२॥ 


अपर्वाजतं फेंका गया 
अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरो दाराश्च दूषिताः । 
हृतं क्षेत्रं धनं येषां तहत्तरसुभिः कियत्‌ ॥२३॥ 


अग्निः निसृष्टः दत्तः च गरः दाराः च दूषिताः हूतं क्षेत्रं धनं येषां तत्‌ 
दत्तः असुभिः कियत्‌ ॥ २३ ॥ 


येषां जिनके लिए दृषिताः अपमानित किया 
अग्नि अग्निमें क्षेत्रं (जिनकी) भूमि 
निसृष्टः जलानेका प्रयत्न | धनं धन 

किया हृतं छीन लिया 
च और तत्‌ उनके 
गरः विष दत्तेः दिये हुए 
दत्तः दिया असुभिः प्राण (जीवन) में 
च एवं कियत्‌ कितना 
दाराः (जिनकी) पत्नीको (गौरव है) ॥२३॥ 


तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः । 
परेत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वापसी इव ॥२४॥ 


तस्य अपि तव देहः अयं कृपणस्य जिजीविषोः परेति अनिच्छतः 
जीर्णः जरया वाससी इव ॥ २४॥ 


तस्य ऐसे तव आपका 

अपि होनेपर भी अयं यह 

जिजीविषोः जीवित रहनेकी देहः शरीर 
इच्छावाले वाससोः वस्त्रके 


कृपणस्य कृपण इव समान 
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जरया बुढ़ापेसे अनिच्छतः ( आपको ) न 
जीर्णः गल गया हे चाहनेपर भी 
परंति मरेगा ही ॥२४॥ 


गतस्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः । 
अविज्ञातगतिजह्यात्‌ स वै धीर उदाहृतः ॥२५॥ 


गत स्वार्थ इमं देहं विरक्तः मुक्त वन्धनः अविज्ञात गतिः जह्यात्‌ 
सवे धीर उदाहृतः ॥ २५॥ 


स्वार्थ स्वार्थ अविज्ञात जिसका पतान हो 
गत जब बीत गया हो | गतिः ऐसी दशामें 
तब जह्यात्‌ त्याग दे 
विरक्तः विरक्त होकर वे निश्चय 
बन्धनः मोहादिके बन्धन [|स वह 
मुक्त त्यागकर धीर धेर्यंशाली 
इमं इस उदाहृतः कहा गया है ॥२५॥। 
देहं शरीरको 


यः स्वकात्परतो वेह जातनिर्वेद आत्मवान्‌ । 
हृदि कृत्वा हारि गेहात्प्रत्रजेत्स नरोत्तमः ॥२६॥ 


यः स्वकात्‌ परतः वा इह जात निवेद आत्मवान्‌ हृदि कृत्वा हार 
गेहात्‌ प्रब्रजेतु स नरोत्तमः ॥ २६॥ 


यः जो हरि श्रीहरिको 

स्वकात्‌ स्वयंको (समझसे) | हृदि हृदयमें 

वा अथवा कृत्वा धारण करके 

परतः दूसरेके द्वारा गेहात्‌ घरसे 
(समझानेसे ) प्रत्रजेत्‌ प्रत्रजन करले 

इह इस संसारसे ( घर छोड़कर 

निर्वढ वेराग्य चल दे ) 

जात उत्पन्न होकर स वह 


आत्मवान्‌ धैयंशाली | नरोत्तमः श्रेष्ठ पुरुष है ॥२६॥ 
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अथोदीचीं दिशं यातु स्वरज्ञातगतिभंवान्‌ । 
इतोऽर्वाक्प्रायशः कालः पुंसां गुणविकर्षणः ॥२७॥ 


अथ उदीचों दिशं यातु स्वेः अज्ञात गतिः भवान्‌ इतः भर्वाक्‌ प्रायशः 
कालः पुंसां गुण विकषंणः ॥ २७ ॥ 


इतः अबसे अथ अतएव 

अर्वाक्‌ पीछे स्वेः अपने सम्बन्धियोंसे 

प्रायशः प्रायः अज्ञात अज्ञात 

कालः (ऐसा) काल गतिः गति (होकर) 
(आनेवाला है, जो) | भवान्‌ आप 

पुंसां पुरुषोंके उदीचां उत्तर 

गुण सद्गुणोंको दिशं दिशामें 

विकषणः हरण कर लेगा यातु चले जाइये ॥२७॥ 

सूत उवाच - 


एवं राजा विदुरेणानुजेन 
प्रज्ञाचक्षर्बोधित आजमोढः। 
छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रढिम्नो 
निश्चक्राम श्रातृसंर्दाशताध्वा ॥२८॥ 


एवं राजा विदुरेण अनुजेन प्रज्ञाचक्षुः वोधित आजमोढः छित्त्वा 
स्वेषु स्नेहपाशान्‌ द्रढिम्नः निश्चक्राम आत्‌ सन्दशित अध्वा ॥ २८ ॥ 


एवं इस प्रकार प्रज्ञाचक्षुः बुद्धिरूप नेत्र पाकर 
अनुजेन छोटे भाई स्वेषु अपनोंमें 

विदुरेण बिदुर द्वारा द्रढिम्नः सुदृढ़ 

बोधित समझाये जानेपर [| स्नेहपाशानु स्नेकके बन्धन 

राजा राजा छित्त्वा काटकर 

आजमोढः धृत राष्ट्र 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


प्रथमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः [ २५१ 


भात्‌ भाई द्वारा अध्वा मार्गसे 
सन्दशित दिखलाये गये निश्चक्राम निकल गये ॥२८। 


पति प्रयान्तं सुबलस्य पुत्रो 
पतिव्रता चानुजगाम साध्वी । 
हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहषं 
मनस्विनामिव सत्सम्प्रहारः ॥२८॥ 


पति प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिब्रता च अनुजगाम साध्वी हिमालयं 
न्यस्त दण्ड प्रहषं मनस्विनां इव सत्‌ सम्प्रहारः ॥ २६ ॥ 


मनस्विनां मनस्वियों हिमालयं हिमालयको 
(वीर पुरुषों) पर | प्रयान्तं जाते 

सत्‌ न्यायोचित पात पतिके पीछे 

सम्प्रहारः भरपूर आघातके | साध्वी पवित्र 

इव समान पतिब्रता पतिव्रता 

दण्ड दण्ड देना सुबलस्य सुबलकी 

न्यस्त छोड़े हुए पुत्री पुत्री (गान्धारी) 
(संन्यासियों) को |च भी 

प्रहषं उत्तम प्रसन्नता अनुजगाम गयी ॥२४॥ 
देनेवाले 


अजातशत्रुः कृतमंत्रो हुताग्नि- 
विप्रान्‌ नत्वा तिलगोभूमिरुक्मँ; । 
गुहं प्रविष्टी गुरुवन्दनाय 
न चापश्यत्पितरौ सौबलीं च ॥३०॥ 
अजातशत्रुः कृत मंत्र: हुताग्निः विप्रान्‌ नत्वा तिल गो भूमि 
रकमे: गृहं प्रविष्टः गुरु वन्दनाय न च अपश्यत्‌ पितरौ सौबलीं च ॥ ३० ॥ 


अजातशत्रुः युधिष्ठिर कृत करके 
मंत्र सूर्य सम्बन्धी कर्म | हुताग्निः अग्निहोत्र सम्पन्न 
(सन्ध्यादि) करके 
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तिल तिल प्रविष्टः प्रविष्ट हुए 
गो गौ च किन्तु 

भूमि पृथ्वी पितरो धृतराष्ट्र एवं 
रुक्मः स्वर्ण दानपूर्वंक विदुरको 
विप्रान्‌ ब्राह्मणोंको च ओर 

नत्वा नमस्कार करके सौबलों गान्धारीको 
गुरु गुरुजनोंको न नहीं 
वन्दनाय वन्दनाके लिए अपश्यत देखा ॥३०॥ 
गृहं भवनमें 


तत्र सञ्जयमासीनं पप्रच्छोद्विग्नमानसः । 
तत्र संजयं आसीनं पप्रच्छ उद्विग्न मानसः। 


तत्र वहाँ उद्दिग्न उद्विग्न 
आसीनं बेठे हुए मानसः चित्त 
संजयं संजयसे पप्रच्छ पूछा 


युधिष्ठिर उवाच - 


गावल्गणे क्व नस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः ॥३१॥ 
गावल्गणे क्व नः तातः वृद्धः होनः च नेत्रयोः ॥ ३१ ॥ 


गावल्गणे संजय ! हीनः रहित 

वद्धः वृद्ध नः हमारे 

च और तातः ताऊजी 

नेत्रयोः नेत्रोंसे क्व कहाँ है ? ॥३१॥ 


अम्बा च हतपुत्राऽऽर्ता पितृव्यःकव गतः सुहृत्‌ । 
अपि मय्यकृतप्रज्ञ हतबन्धुः स॒ भार्यया । 
आशंसमानः शमलं गङद्भायां दुःखितोऽपतत्‌ ॥३॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


प्रथमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः [ २५३ 


अम्बा च हतपुत्र आर्ता पितृव्यः क्व गतः सुहृत्‌ अपि मयि अकृत 
प्रज्ञ हत बन्धुः स भार्यया आशंसमानः शमलं गङ्गायां दुःखितः अपतत्‌ ॥३ ॥ 


च और अपि कहीं 

हतपुत्र पुत्रोंके मारे जानेसे | भाय मुझ 

आर्ता दुःखिनी अकृतप्रज्ञे अज्ञानीसे (किसी) 
अम्बा अम्बा गान्धारी शमलं अपराधकी 

सुहृत्‌ हितैषी आशंसमानः आशङ्का करके 
पितृव्यः चाचा विदुर दुःखितः दु:खी होकर 

क्व कहाँ गङ्भायां गङ्गामें (तो नहीं) 
गतः गए अपतत्‌ कूद पड़े ? ॥३२॥ 


पितर्युपरते पाण्डौ सर्वान्नः सुहृदः शिशून्‌ । 
अरक्षतां व्यसनतः पितृव्यो क्व गतावितः ॥३३॥ 


पितरि उपरते पाण्डौ सर्वान्‌ नः सुहृदः शिशुनु अरक्षतां व्यसनतः 
पितृव्यौ क्व गता इत ॥ ३३ ॥ 


पितरि पिता अरक्षतां रक्षा करनेवाले 
पाण्डौ पाण्ड्के सुहृदः स्नेहशील 
उपरते मर जानेपर पितृव्यौ दोनों ताऊ-चाचा 
नः हम इतः यहाँसे 

सर्वान्‌ सब क्व कहां 

शिज्ञून्‌ शिशुओंकी गता गये ॥३३॥ 
व्यसनतः विपत्तियोंसे 

सूत उवाच- 


कृपया स्नेहवक्लव्यात्सुतो विरहर्काशतः । 
आत्मेश्वरमचक्षाणो न प्रत्याहातिपीडितः ॥३४॥ 


कृपया स्नेह वेक्लव्यात्‌ सूतः विरहकशितः आत्म ईश्वरं अचक्षाणः 
न प्रत्याह पीडितः ॥ ३४ ॥ 


२५४ ] श्रीम-द्भागवते महापुराण 


सुतः संजय वेक्लव्यात्‌ व्याकुलतासे 

आत्म अपने विरह वियोग 

ईश्वरं स्वामीको काशतः चिन्तित 

अचक्षाणः न देखकर पीडितः दुःखी 

कृपया कृपासे न नहीं 

स्नेह स्नेहकी प्रत्याह उत्तर दे सका ॥३४॥ 


विमृज्याश्रूणि पाणिभ्यां विष्टभ्यात्मानमात्मना । 
अजातशत्रं प्रत्यूचे प्रभोः पादावनुस्मरत्‌ ॥३५॥ 


विमृज्य अश्रूणि पाणिभ्यां विष्टभ्य आत्मानं आत्मना अजातशत्रु 
प्रत्यूचे प्रभोः पादाः अनुस्मरन्‌ ॥ ३५॥ 


अश्रूणि आँसुओंको प्रभोः स्वामीके 
पाणिभ्यां हाथोंसे पादाः चरणोंको 

विमृज्य पोंछकर अनुस्मरनु बार बार स्मरण 
आत्मना अपने आपसे करते हुए 

आत्मानं चित्तको अजातशत्रं युधिष्ठिरको 
विष्टभ्य सम्हालकर प्रत्यूचे उत्तर दिया ॥३६॥ 
ग्सञ्जय उवाच- 


नाहं वेद व्यवसितं पित्रोवः कुलनन्दन । 
गान्धार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः ॥३६॥ 


न अहं वेद व्यवसितं पित्रोः वः कुलनन्दन गान्धार्न्या वा महाबाहो 
मुषितः अस्मि महात्मभिः ॥ ३७॥ 


कुलनन्दन कुरुकुलनन्दन अहं मैं 

महाबाहो महाबाहो ! न नहीं 

वः आपके वेद जानता 

पित्रोः ताऊ-चाचा महात्मभिः उन महात्माओं द्वारा 
वा अथवा मुषितः ठगा हुआ 

गान्धार्या गान्धारीका अस्मि हूँ ॥३६॥ 


व्यबसितं निश्चय 


प्रथमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः [ २५५ 


सूत एवाच'- 
अथाजगाम भगबान्‌ नारदः सहतुम्बुरुः । 
प्रत्युत्थायाभिवाद्याह सानुजोऽभ्यर्चयन्निव ॥३७॥ 


अथ आजगाम भगवानु नारदः सह तुम्बुरुः प्रतिउत्थाय अभिवाद्य 
आह सानुजः अभ्यचंयन्‌ इव ॥ ३७॥ 


अथ तदन्तर प्रति स्वागतमें 
भगवान्‌ भगवान उत्थाय उठकर 
नारदः नारदजी अभिवाद्य प्रणाम करके 
तुम्बुरुः तुम्बुरूके अभ्यचंयतु पूजा करते 
सह साथ इव से 

आजगाम आये आह (युधिष्ठिर) 
सानुजः भाइयोंके साथ बोले ॥३७॥ 


युधिष्ठिर उवाच- 
नाह वेद गति पित्रोर्भगवन्‌ कव गतावितः । 
अम्बा वा हतपुत्राऽऽर्ता क्व गता च तपस्दिनी ॥३८॥ 


न अहं वेद गति पित्रोः भगवन्‌ क्व गताः इतः अम्बाः वा हतपुत्र 
आर्ता क्व गता च तपस्विनी ॥ ३८॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ गताः गये ? 

पित्रोः ताऊ-चाचाकी वा अथवा 

गति अवस्था हतपुत्र पुत्रोंके मारे जानेसे 
अहं मैं आर्ता दुःखी 

न नहीं तपस्विनी तपस्विनी 

बेद जानता अम्बा गान्धारी 

इतः यहांसे क्व कहाँ 

कव कहाँ गता गयीं ? ॥३८॥ 


oon hae nnn मी त हक जी 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है; किन्तु इसे 'संजय उवाच में 
लिया नहीं जा सकता । 


२५६ ] श्रीमद्भागवते महापु राणे 


कर्णधार इवापारे भगवान्‌ पारदर्शकः । 
कर्णधार इव अपारे भगवान्‌ पार दर्शकः । 


अपारे अपारमें इव समान 

भगवानु भगवन्‌ आप ही पार पार 

कर्णधार कर्णधा रके | दर्शकः दिखलानेत्राले हैं । 
+ 

ब्पूत उवाच - 


अथाबभाषे भगवान्‌ नारदो मुनिसत्तमः ॥३८॥ 
अथ आबभाषे भगवानु नारदः सुनि सत्तमः॥ ३६ ॥ 


अथ तब सत्तमः श्रेष्ठ 
भगवानु भगवान्‌ नारदः नारद 
मुनि मुनि आवभाषे बोले ॥३४॥ 


नारद उवाच - 
सा कंचन शुचो राजन्‌ यदीश्वरवशं जगत्‌ । 
लोकाः सपाला यस्येमे वहन्ति बलिमीशितुः । 
स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च ॥४०॥ 


मा कंचन शुचः राज्ञनु यत्‌ ईश्वर वशं जगत्‌ लोकाः सपाला यस्य 
इमे वहन्ति बाल ईशितुः स संयुनक्ति भूतानि स एव विनयुक्ति च ॥ ४० ॥ 


राजन्‌ राजन्‌ वशं वशमें है 

कंचन किसीके लिए लोकाः सब लोक 

शुचः शोक सपाला अपने पालकोके साथ 
मा मत करो यस्य जिस 

यत्‌ क्योंकि ईशितुः संचालकको 

जगत्‌ संसार बलि उपहार 

ईश्वर ईश्वरके वहन्ति देते हैं 


* यह्‌ 'उवाच' अन्य किसी प्रतिमें नहीं हैं । 


प्रथमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः 


स वही एव 
भूतानि प्राणियोंको प्रियुन क्ति 
संयुन क्ति मिलाता है, च 

स॒ वह्‌ 


[ २५७ 
ही 
वियुक्त 
भी करता है ॥४०॥ 


यथा गावो नसि प्रोतास्तन्त्यां बद्धा: स्वदामभिः । 
वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः ॥४१॥ 
यथा गावः नसि प्रोताः तन्त्यां बद्धाः स्वदामभिः वाक्‌ तन्त्यां नामभिः 


बद्धाः वहन्ति बालि ईशतुः ॥ ४१॥ 


यथा जेसे वाक्‌ वेदवाणी रूप 

गावः बेल नामभिः अनेक नामों 

स्व अपनी (की मर्यादा) की 

दामभिः रस्सियोंसे तन्त्यां रस्सीसे 

नसि नाकमें बद्धाः बँधै (मनुष्य) 

प्रोताः नाथे ईशुतुः ईश्वरके 

तन्त्यां बड़ी रस्सीसे बलि उपहार 

बद्धाः बँधे होते हैं बहन्ति ढोते हैं ॥४१॥ 
यथा क्रीडोपस्कराणां संयोगविगमाविह । 


इच्छया क्रोडितुः स्यातां तथेवेशेच्छया नृणाम्‌ ॥४२॥ 
यथा क्रीडा उपस्कराणां संयोग विगमः इह इच्छया क्रीडतः स्यातां 


तथा एव ईशेच्छ्या नृणाम्‌ ॥ ४२ ॥ 


इह संसारमें इच्छया 
यथा जेसे स्यातां 
क्रीडा खेलके तथा 
उपस्कराणां खिलौनोंका एव 
संयोग परस्पर मिलना नृणां 

वा अथवा ईशेच्छया 
विगमः वियोग 


क्रोडतुः खेलनेवालेकी 


ईच्छानुसार 

होता है 

वेसे 

ही 

मनुष्योंका 

ईश्वरकी 
इच्छानुसार ॥४२॥ 


२५८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यन्मन्यसे श्रुब॑ लोकमधू वें वा न चोभयम्‌ । 

सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात्‌ ॥४३॥ 

यत्‌ मन्यसे ध्रुवं लोकं अध्रुवं बा न च उभयं सवंथा न हि शोच्याः 
ते स्नेहातु अन्यत्र मोहजात्‌ ॥ ४२॥ 


यतु जो च ही है। 

लोकं लोगोंको हि क्योंकि 

ध्रुवं नित्य मोहजात्‌ अज्ञानसे उत्पन्न 

मन्यसे मानते हो स्नेहात्‌ स्नेहको छोड़कर 

वा अथवा ते वे 

अध्युवं अनित्य सर्वथा सर्वथा 

उभयं दोनों शोच्याः शोचनीय 

न नहीं न नहीं हैं ॥४३॥ 
तस्माञ्जह्यद्ग वेकलव्यमज्ञानकृतमात्मनः । 


कथं त्वनाथाः कृपणा वर्तरस्ते च मां विना ॥४४॥ 


तस्माम्‌ जहि अंग वेक्यव्यं अज्ञान कृतः आत्मनः कथ तु अनायाः 
कृपणा वर्तेरनु ते मां विना ॥ ४४॥ 


तस्मात्‌ इसलिए ते वे 

अंग प्रिय युधिष्ठिर अनाथाः अनाथ 
आत्मनः अपने कृपणाः असहाय 
अज्ञान अज्ञानसे मां मेरे 

कृतः उत्पन्न विना विना 
वैक्लव्यं व्याकुलताको कथं केसे 

जहि त्याग दो वर्तरनु रहेंगे ॥ ४४॥ 
तु कि 


कालकर्मगुणाधीनो देहोऽयं पाश्चभोंतिकः। 

कथमन्यांस्तु गोपायेत्सर्पग्रस्तो यथा परम्‌ ॥४५॥ 

काल कर्म गुण आधीनः देहः अयं पाञ्चभौतिकः कथं अच्यात्‌ तु 
गोपायेत्‌ सपंग्रस्तः यथा परम्‌ ॥ ४५॥ 


प्रथमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः 
काल काल न्यान 
कमं कर्म तु 
गुण गुण कथं 
आधीनः के परतन्त्र गोपायेत्‌ 
अयं यह | यथा 
पाञ्चभौतिकः पाञ्चभौतिक सपंग्रस्तः 
देहः देह परं 


[ २५६ 
दूसरोंको 
तो 
केसे 
रक्षा करेगा 
जैसे 
सपंसे पकड़ा 
दूसरेकी ॥४७५॥ 


अहस्तानि सहस्तानामपदानि चतुष्पदाम्‌ । 
फल्गूनि तत्र सहतां जीवो जीवस्य जीवनम्‌ ॥४६॥ 
अहस्तानि सहस्तानां अपदानि चतुष्पदां फल्गूनि तत्र महतां जीवः 


जीवस्य जीवनम्‌ ॥ ४६ ॥ 


अहस्तानि बिना हाथवाले फल्गूनि 
सहस्तानां हाथवालोंके, महतां 
अपदानि बिना पेरवाले जीवः 

(तृणादि) जीवस्य 
चतुष्पदां चौपायोंके जीवनं 
तत्र उसमें भी | 


छोटे 

बड़ोंके (इस प्रकार) 
जीव ही 

जीवोंके 
जीवन-निर्वाहके 
साधन हें ॥४६॥ 


तदिदं भगवान्‌ राजन्नेक आत्माऽऽत्मनां स्वटक्‌ । 
अन्तरोऽनन्तरो भाति पश्य तं माययोरुधा ॥४७॥। 
तत्‌ इदं भगवान्‌ राजन्‌ एकः आत्मा आत्मनां स्वस्क्‌ अन्तरः अनन्तरः 


भाति पश्य तं मायया उरुधा ॥ ४७॥ 
तत अतः अन्तरः 


राजनु राजन्‌ ! अनन्तर 
इदं ये भाति 
भगवानु भगवान तं 
एकः अद्वितीय मायया 
स्वदृक्‌ स्वयं प्रकाश उरुधा 
आत्मा अपने आप पश्य 


आत्मनां सब देहधारियोंके 


भीतर 

बाहर 

प्रकाशित हो रहे हैं 
उनको 

अपनी मायासे 
बहुत हुए 

देखो ॥॥४७॥ 


२६० ] श्रीमःद्वागवते महापुराणे 
सोऽयमद्य महाराज भगवान्‌ भूतभावनः। 
कालरूपोऽवतीर्णोऽस्यामभावाय सुरद्विषाम्‌ ॥४८॥ 


सः अयं अद्य महाराज भगवान्‌ भूतभावनः कालरूपः अवतीणंः अस्यां 
अभावाय सुरद्विषाम्‌ ॥ ४८ ॥ 


महाराज महाराज अस्यां इस पृथ्वीपर 
सः वही सुरद्विषां देवद्रोहियोंके 
अयं ये अभावाय विनाशके लिए 
भूतभावनः प्राणियोंको जीवन | कालरूपः कालरूपसे 

देनेवाले अवतीणः अवतार लिए 
भगवानु भगवानने हैं ॥४८।॥। 
अद्य इस समय 


निष्पादितं देवकृत्यमवशेषं प्रतीक्षते । 
तावद्‌ यूयमवेक्षध्व॑ भवेद्‌ यावदिहेश्वरः ॥४९॥ 


निष्पादितं देवङृत्यं अवशेषं प्रतीक्षते तावत्‌ यूयं अवेक्षध्वं भवेतु 
यावत इह ईश्वरः ॥ ४६ ॥ 


देवकृत्यं देवताओंका काम ईश्वरः ईश्वरः 

(उन्होंने) इह इस पृथ्वीपर 
निष्पादितं पूरा कर दिया है, | भवेत्‌ रहते हैं 
अवशेषं कुछ थोड़े बचेको | तावत्‌ तबतक 
प्रतीक्षते प्रतीक्षा कर रहे हैं, | अवेक्षध्वं (उनकी) प्रतीक्षा 
यूयं तुम लोग करो ।।४४॥। 
यावत्‌ जबतक 


धृतराष्ट्रः सह रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया । 
दक्षिणिन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गतः ॥५०॥ 


धृतराष्ट्रः सह भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत 
ऋषीणां आश्रमं गतः ॥ ५० ॥ 
घृतराष्ट्रः धृतराष्ट्र स्वभार्यया अपनी पत्नी 
सत्रा भाई गान्धार्या गान्धारीके 
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सह साथ ऋषीणां ऋषियोंके 
हिमवता हिमालयके आश्रमं आश्रममें 
दक्षिणेन दक्षिणी भागमें गतः गये हैं ॥५०॥ 
स्रोतोभिः सप्तभिर्या वे स्वधुंनो सप्तधा व्यधात्‌ । 
सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्रोतः प्रचक्षते ॥५१॥ 
स्रोतोभिः सप्तभिः या बे स्वर्धुनी सप्तधा व्यधात्‌ सप्तानां प्रोतये 
नाना सप्तस्रोतः प्रचक्षते ॥ ५१ ॥ 
या जिस स्थानको सप्रधा सात भागोंमें 
वे निश्चय व्यधात्‌ विभक्त कर दिया है 
सप्रानां सप्ताषयोंको । नाना उस अनेक विभक्त 
प्रीतये प्रसन्न करनेके लिए स्थानको 
स्वर्धंनो सुरसरिने सप्तत्नोतः सप्तस्रोत 
सप्तभिः सात प्रचक्षते कहा जाता है ॥।५१॥ 
स्रोतोभिः धाराओसे 


स्नात्वानुसवनं तस्मिन्हुत्वा चाग्नीन्यथाविधि । 
अब्भक्ष उपशान्तात्मा सः आस्ते विगतेषणः ॥५२॥ 


स्नात्वा अनुसवनं तस्मिनु हुत्वा च अग्नीन्‌ यथाविधि अप्भक्ष 


उपशान्त आत्मा स आस्ते विगत ईषणः॥ ५२ ॥ 


तस्मिन्‌ उन गंगाजीमें स॒ वे 

अनुसवनं तीनों समय | अप्‌ जल (मात्र) 
स्नात्वा स्नान करके भक्षः पीकर 

च और ईषणः इच्छाओंको 
यथाविधि विधिपूर्वक विगत त्यागकर 
अग्नीन अग्नियोंमें आस्ते हैं ॥५२॥ 
हुत्वा हवन करके 


जितासनो जितश्वासः प्रत्याहृतषडिन्द्रियः । 
हरिभावनया ध्वस्तरजःसत्त्वतमोमलः ॥ ५३॥ 
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जित आतनः जित श्वासः प्रत्याहृत षडिन्द्रियः हृरिमावनया ध्वरत 
रजः सत्त्व तमः मलः॥ ५३ ॥ 


आसनः आसन लिया ) है 
जित जीत लिया है हरिभावनया भगवानकी भावना 
इवासः शवासपर (धारणा) से 
जित जय कर लिया है | रजः रजोगुण 
षडिन्द्रिय छहो इन्द्रियों (पाँच | सत्त्व सतोगुण 
ज्ञानेन्द्रिय और एक | तमः तमोगुणके 
मन) को | मलः मल 
प्रत्याहृतः भीतर खींच लिया | ध्वस्त नष्ट होगये हैं ॥५३॥ 


( प्रत्याहार कर 


विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्य तम्‌ । 
ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे ॥५४॥ 


विज्ञान आत्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतं ब्रह्मणि आत्मानं आधारे 
घटाम्बरं इव अम्बरे ॥ ५४॥ 


विज्ञान बुद्धिको अम्बरे आकाशमें 

आत्मनि अहंकारसे घटाम्बर घटाकाशके 

संयोज्य संयुक्त करके इव समान 

तं उसे आत्मानं ब्रह्मके 

क्षेत्रज्ञे क्षेत्रज्ञमें आधारे आधरसे (ब्रह्ममात्र) 

प्रविलाप्य विलीन कर दिया होगये ।।५४॥ 
ध्वस्तमायागुणोदर्को निरुद्धकरणाशयः । 


निर्वातताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः । 
तस्यान्तरायो मेवाभूः संन्यस्ताखिलकमेणः ॥५५॥ 


ध्वस्त माया गुण उदर्कः निरुद्ध करण आशयः निवतित अखिल 
आहार आस्ते स्थाणुः इव अचलः तस्यः अन्तरायः मेवं अभूः संन्यस्त अखिल 
कमेणः॥। ५५ ॥ 
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आशयः अन्तःकरणका | इव के समान 
निरुद्ध निरोध करके अचलः अचल 
माया मायाके आस्ते होगये हैं 
गुण गुणोंके तस्य उन 
उदर्कः विकारोंको अखिल सब 
ध्वस्त समाप्त कर दिया है | कमणः कर्माको 
अखिल सब (रूप, रस, गंध, | संन्यस्त छोड़े हुएके लिए 
स्पश, शब्द) अन्तरायः विघ्न 
आहार आहार मेवं मत 
निवेर्वातत छोडकर अम्‌ः होओ ।।५५।। 
स्थाणुः ठ्ठ 


स वा अद्यतनाद्व राजन्‌ परतः पञ्चमेञ्हनि । 
कलेवरं हास्यति स्वं तच्च भस्मीभविष्यति ॥५६॥ 


स वा अद्यतनात्‌ राजन्‌ परतः पञ्चमे अहनि कलेवरं हास्यति स्वं 
तत्‌ च भम्र्मीभविष्यति ॥ ५६ ॥ 


राजन्‌ राजन्‌ स्वं अपने 

स वह कलेवरं शरीरको 

वा भी हास्यतिस्म छोड़ देंगे 
अद्यतनाद्‌ आजसे तत्‌ वह 

परतः बादके च भी 

पंचमे पाँचवें भस्मीभविष्यति भस्म हो 
अहनि दिन जायगा ॥५६॥ 


दह्यमानेऽग्निभिदे हे पत्युः पत्नी सहोटजे । 

बहिः स्थिता परति साध्वी तमग्निमनु वेक्ष्यति ॥५७॥ 

दह्यमाने अग्निभिः देहे पत्युः सह उटजे बहिः स्थिता पर्ति साध्वी 
तर्माग्न अनुवेक्ष्यति ॥ ५७॥ 


अग्निभिः अग्निसे | सह साथ 
उटजे झोपड़ी के | पत्युः पतिके 
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देहे शरीरके पति पतिके 
दह्यमाने जलते हुए अनु पीछे 

वहः बाहर तमग्नि उसी अग्निमें 
स्थिता स्थित वेक्ष्यति प्रवेश कर 
साध्वो पतिब्रता गान्धारी जायगी ॥५७॥ 


विदुरस्तु तदाश्चयं निशाम्य कुरुनन्दन । 
हषंशोकयुतस्तस्माद्‌ गन्ता तीर्थनिषेवकः ॥५८॥ 


विदुरः तु ततु आश्चयं निशाम्य कुरुनन्दन हर्षं शोक युतः तस्मात्‌ 
गन्ता तोर्थ निषेवकः ॥ ५८ ॥ 


कुरुनन्दन कुरुनन्दन ! शोक शोक ( उनके 
तत्‌ वह वियोगसे ) 
आश्चर्य आश्चयं यृतः युक्त होकर 
निशाम्य देखकर तीर्थ तीर्थोंके 
विदुरः विदुर निषेवकः सेवनकी इच्छावाले 
तु तो गन्ता चले जानेवाले 
तस्मात्‌ उससे हैं ॥५८॥ 
ह्ष हषं ( बड़े भाईको 

सद्गतिसे ) 
सूत ठवाच- 


इत्युक्वाथारुहत्‌ स्वर्गं नारदः सहतुम्बुरुः । 

युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वाजहाच्छुचः ॥५४॥ 

इति उक्त्वा अथ आरुहतु स्वगं नारदः सह तुभ्बुरुः युधिष्ठिरः वचः 
तस्य हृदि कृत्वा जहातु शुचः ॥ ५९ ॥ 


* यह उवाच अन्य किसी प्रतिमे नहीं हैं । 
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इति ऐसा युधिष्ठिरः 
उक्त्वा कहकर तस्य 
अथ तदनन्तर वचः 
नारदः देवषि नारद ह्दि 
तुम्बुरुः तुम्बुरूके कृत्वा 
सह साथ शुचः 
स्वर्ग स्वगे जहात्‌ 


आरुहत्‌ चले गये । 


[ २६५ 


युधिष्ठिरने 

उनके 

बचनोंको 

हृदयमें 

धारण करकै 
शोकको 

छोड़ दिया ॥५४॥ 


इति श्रीमञद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसाहस्रयां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः 


सूत उवाच- 
सम्प्रस्थिते द्वारकायां जिष्णो बन्धुदिदृक्षया । 
ज्ञातुं' च पुण्यश्जोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्‌ ॥१॥ 


सम्प्रस्थिते द्वारकायां जिष्णौ वन्धु दिरक्षया ज्ञातुं च पुण्यशलोकस्य 
कृऽणस्य च विचेष्टितम्‌ ॥ १॥ 


जिष्णौ अर्जूनके च भी 

बन्धु सम्बर्धियोंको विचेष्टितं बिशेष चेष्टा 
दिहक्षया देखनेको इच्छासे ( इच्छा ) 

च और ज्ञातुं जाननेके लिए 
पुण्यश्लोकस्य पवित्र कीति द्वारकायां द्वारिकाको 
कृष्णस्य श्री कृष्णकी सम्प्रस्थिते चले जानेपर ॥॥१॥ 


व्यतीताः कतिचिन्मासास्तदा नायात्ततोञ्जुनः । 
ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरूद्दहः ॥२॥ 


व्यतीताः कतचितु मासाः तदा न आयात्‌ ततः अर्जुनः ददश 
घोररूपाणि निमित्तानि कुरूद्वहः ॥ २॥ 


तदा जब न नहीं 
कतचितु कुछ आयातु लौटे 

मासाः महीने कुरूद्वहः युधिष्ठिरने 
व्पतीताः बीत गये घोररूपाणि घोर रूपवाले 
ततः वहाँ (द्वारिका) से | निमितानि अपशकुनोंको 
अर्जुनः अर्जून ददश देखा ॥२॥ 


कालस्य च गति रोद्रां विपर्यस्तर्तुधमिणः । 
पापीयसीं नृणां वार्ता क्रोधलोभानृतात्मनाम्‌ ॥३॥ 
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कालस्य च गति रोद्रां विपर्ययः तु ऋतु धमिणः पापीयसीं नृणां 
वार्ता क्रोध लोभ अनृत आत्मनाध्‌ ॥ ३॥ 


च और तु भी (देखा) 
कालस्य समयकी क्रोध क्रोध 
रोद्रां उग्र लोभ लोभ 
गति गतिको (देखा) अवृत झूठ 
ऋतुर्धामणां ऋतु धमियों (जो | आ्मनां युक्त चित्तवाले 
पुष्प,फल, पशु आदि | नृणां मनुष्योंको 
निश्चित समय पुष्प- | पापीयसों पापयुक्त 
फल देते या बच्चे | बार्ता आजीविका 
देते हैं उन ) का (देखा) ॥३॥ 
विपर्ययः अनियमित होजाना 


जिह्यप्रायं व्यवहूतं शाठ्यमिश्रं च सौहृदम्‌ । 
वितृमात्‌सुहृद्भ्रातदम्पतोनां च कल्कनम्‌ ॥४॥ 


जिह्मप्रायं व्यवहृतं शाठ्यमिश्रं च सोहूदं पितृ मातृ सुहृत्‌ भात्‌ 
दम्पतीनां च कल्कनम्‌ ॥ ४॥ 


व्यवहृतं व्यवहार पितृ पिता 

जिह्मप्रायं प्रायः कपटपूर्ण मात्‌ माता 
(होता था) सुहृत मित्र-सम्बन्धी 

च और | आत्‌ भाई 

सौहृद मित्रता दम्पतीनां पति-पत्नीमें 

शाठ्यमिश्रं शठता (स्वार्थं) से | कल्कनं परस्पर कलह होता 
मिली हुई था ॥४॥ 

च तथा 


निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणाम्‌ । 
लोभाद्यधमंप्रर्कात  दृष्टोबाचानुजं नृपः ॥५॥ 


निमित्तानि अति अरिष्टानि काले तु अनुगते नृणां लोभात्‌ अधर्म 
प्रकृति हृष्ट्वा उवाच अनुजं नृपः ॥ ५ ॥ 
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अति 
अरिष्टानि 
निसित्तानि 
काले 

तु 

अनुगते 
नृणां 
लोभात्‌ 
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अत्यन्त 
अमंगलजनक 
अपशकुनोंको, 
कलिकालके 
निश्चित 

आ जानेसे 
मनुष्योंको 
लोभके कारण 


युधिष्ठिर उवाच- 


सम्प्रेषितो द्वारकायां 
ज्ञातु च पुण्यश्चोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्‌ ॥६॥ 


अधमे अधर्म करनेका 
प्रकृति स्वभाव 
दृष्ट्वा देखकर 

अनुजं छोटे भाई 

(भीमसेन) से 
न्‌पः राजा युधिष्ठिर 
उवाच बोले ॥५॥ 
निष्णुर्बन्धुदिहक्षया । 


सम्प्रेषितः द्वारकायां जिष्णुः बन्धु दिहक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य 
कृष्णस्य च विचेष्टितम्‌ ॥ ६॥ 


जिष्णुः 

बन्धु 
दिइक्षया 

च 
पुण्यश्लोकस्य 
कृष्णस्य 


अर्जुनको 
सम्बन्धियोंको 
देखनेकी इच्छासे 
और 

पवित्र कीति 
श्रीकृष्णके 


च 
विचेष्टितं 
ज्ञातुं 
द्वारकायां 
सम्प्रेषितः 


भी 

विशेष प्रयत्नको 
जाननेकी इच्छासे 
द्वारिका 

भेजा था ॥६॥ 


गताः सप्षाधुना मासा भीमसेन तवानुजः । 
नायाति कस्य वा हेतोर्नाहं वेदेदमझ्सा ॥७॥ 
गताः सप्त अधुना मासा भीमसेन तव अनुजः न आयाति कस्य वा 


हेतोः न अहं वेद इदं अञ्जसा ॥ ७ ॥ 


अधुना 
सप्त 
मासा 
गताः 


अबतक 
सात 
महीने 
बीत चुके 


भीमसेन 
तव 
अनुजः 
क्स्य 


भीमसेन ! 
तुम्हारे 
छोटे भाई 
किस 


प्रथमस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः 


चा प्रकारके अहं 
हेतोः कारणसे अञ्जसा 
न नहीं न 
आयाति लौटे वेद 

इदं यह्‌ 


[ २६४ 
मैं 
ठीक ठीक 
नहीं 
जानता ॥७॥। 


अपि देर्वाषणाऽऽदिष्टः स॒ कालोऽयमुपस्थितः । 
यदाऽऽत्मनोऽङ्भःमाक्रीडं भगवानुत्सिसुक्षति ॥८॥ 


अपि देवधिणा आदिष्टः स कालः अयं उपस्थितः यदा आत्मनः 


अङ्ग आक्रोडं अगवान्‌ उत्सिसृक्षति॥ ८॥ 


अपि कहीं यदा 
देवषिणा नारदजी द्वारा भगवान्‌ 
आदिष्टः सूचित आत्मनः 

स वह आक्रोडं 
कालः समय अङ्ग 

अय यह्‌ उत्सिसुक्षति 


उपस्थितः आगया है 


जब 

श्री कृष्ण 

अपना 

लीला 

विग्रह 

छोड़ देंगे ? ॥द] 


यस्मान्नः सम्पदो राज्यं दाराः प्राणाः कुलं प्रजाः । 
आसत्‌ सपत्नविजयो लोकाश्च यदनुग्रहात्‌ ॥८॥ 


यस्मात्‌ नः सम्पदः राज्यं दाराः प्राणाः कुलं प्रजाः आसनु सपत्न 


विजयः लोकाः च यतु अनुग्रहात्‌ ॥ & ॥ 


यस्मात्‌ जिनके द्वारा यत्‌ 

नः हमारी अनुग्रहातु 
सम्पदः सम्पत्ति सपत्न 
राज्यं राज्य 

दाराः स्त्रियां विजयः 
कुलं कुल लोकाः 
प्रजाः प्रजा 

आसनु हैं च 


जिनके 

अनुग्रहसे 

सौतेले (चचेरे) 
भाइयोंपर 

बिजय प्राप्त हुई 
स्वर्गादि लोकोंका 
(अधिकार) 

भी (मिला) ॥ 
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पश्योत्पातान्नरव्यात्र दिव्यान्‌ भौमान्‌ सदेहिकान्‌ । 

दारुणात्‌ शंसतोऽटृराऱ्ूयं नो बुद्धिमोहनम्‌ ॥१०॥ 

पश्य उत्पानानु नरव्याघ्र दिव्यान्‌ भौमान स देहिकानु दारुणान्‌ 
शंसतः अदूरात्‌ भयं नः बुद्धि मोहनम्‌ ॥ १०॥ 


नरव्याघ्र पुरुर्षासह ! नः हमारी 

दिव्यान्‌ आकाशे होनेवाले | बुद्धि बुद्धिको 

भौमान्‌ पृथ्वीपर होनेवाले | मोहनं मोहमें डालनेवाला 
देहिकान्‌ शरीरमें होनेवाले | अदूरात्‌ समीप ही 

स एक साथ भयं भय 

दारुणानु भयानक शंसतः (ये) सूचित करते 
उत्पातानु अपशकुनोंको हैं ॥१०॥ 

पश्य देखो 


ऊर्वेक्षिबाहबो मह्यं स्फुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः । 
वेपथुश्चापि हृदये आराद्दास्यन्ति विप्रियम्‌ ॥११॥ 


उरु अक्षि बाहवः मह्यं स्फुरन्ति अंग पुनः पुनः वेपथुः च अपि हृदये 
आरात्‌ दास्यन्ति विप्रियम्‌ ॥ ११॥ 


मह्यं मेरी हृदये हृदयमें 
उरु जांघे अपि भी' 
अक्षि नेत्र वेपथुः कम्पन है 
बाहवः भुजाय अङ्क प्रिय (भीमसेन) 
पुनः पुनः बार बार ड आरात्‌ शीघ्र ही (ये) 
स्फुरन्ति फड़कती हैं, विप्रियं अप्रिय 
च और दास्यन्ति देंगे ॥११॥। 
शिवेषोद्यन्तमादित्यमभि रौत्यनलानना । 
मामङ्ग सारमेयोऽयमभिरेभत्यभीरुवत्‌ ॥१२॥ 


शिवा एषा उद्यन्तं आदित्यं अभिरोति अनलानना मां अङ्ग सारमेयः 
अयं अभिरेभति अभीरुवतु ॥ १२॥ 
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अंग प्रिय अभिरोति मुख करेके रोती है । 
एषा यह अथं यह 
अनलानना मुखसे अग्नि सारमेयः कुत्ता 

निकालती अभीरुवतु निर्भयके समान 
शिवा शृगाली मां मेरी ओर 
उद्यन्तं उदित होते अभिरेभति मुख करके चिल्ला 
आदित्यं सूर्यकी ओर रहा है ॥१२॥ 


शस्ताः कुवन्ति मां सव्यं दक्षिणं पशवोऽपरे । 
वाहांश्च पुरुषव्या लक्षये रुदतो मम ॥१३॥ 


शस्ताः कुर्वन्ति मां सव्बं दक्षिणं पशवः अपरे बाहानु च पुरुषव्याघ्र 
लक्षये रुदितः मम ॥ १३॥ 


पुरुषव्याघ्र पुरुषसिह ! दक्षिणं दाहिने 
शस्ताः प्रशंसित ( गाय, | कुर्वन्ति करते हैं । 
अश्व, गजादि ) सम अपने 
पशवः पशु वाहान्‌ वाहनोंको 
मां मुझे रुदतः रोते 
सव्यं अपने बांयें (और) | लक्षये देखता हूँ ।॥१३॥ 
अपरे दूसरे ( गधे, कुत्ते 
आदि ) 


मृत्युदूतः कपोतोऽयमुलूकः कम्पयन्‌ मनः । 
प्रत्युलूकश्च कुह्वानेरनिद्रो शून्यमिच्छतः ॥१४॥ 
मृत्युदूतः कपोतः अयं उलूकः कम्पयनु मनः प्रतिउलूकः च कुद्वानः 
अनिद्रः शून्यं इच्छतः ॥ १४॥ 
अयं यह्‌ मृत्यु दूतः मृत्युका दूत है 
कपोतः पण्डुक* ( यह और ) 
* वेकुण्ठके वर्णनमें तृतीयस्कन्धमें पारावतका वर्णन हे । कबूतर शुभ 
पक्षी है; किन्तु उसी जातिके पंडुकका बोलना अशुभ है। 
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उलुकः उल्लू (अपने शब्दसे) | क॒द्वानेः बुरी तरह बोलता 
मनःकम्पयनु मनको कम्पित हुआ 
करते हैं । अनिद्रः रातको जागता 
प्रतिउलुकः उल्लूका शत्रु कोआ | शून्यं (संसारको) सूना 
च भी इच्छतः कर देना चाहते 
हैं ॥१४॥ 


धूस्रा दिशः परिधयः कम्पते भुः सहाद्रिभिः । 
निर्घातश्च महांस्तात साक च स्तनयित्नुभिः ॥१५॥ 


धूम्रा दिशः परिधयः कम्पते भूः सह्‌ अद्रिभिः निर्घातः च महान्‌ तात 
साकं च स्तनयित्नुभिः ॥ १५॥ 


दिशः दिशायें तात प्रिय भीमसेन 
धुस्रा धुंधली (होगयी हैं) | च और 
परिधयः ( सूयं-चन्द्रपर ) | स्तनयत्नुभिः मेघोंसे 
मण्डल बेठते हैं, महान भारी (गड़गड़ाहट) 
अद्रिभिः पवेतोंके साकं के साथ 
सह साथ निर्घातः बिजली 
भ्‌ः पृथ्वी च भी गिरती है॥१५॥ 
कम्पते काँपती है ( भूकम्प 
होते हैं । ) 


वायुर्वाति खरस्पर्शो रजस! विसृजंस्तमः । 

असुग्‌ वर्षन्ति जलदा बीभत्समिव सर्वतः ॥१६॥ 

वायुः वाति खरस्पशंः रजसा विसृजन्‌ तमः असृक्‌ वर्षन्ति जलदाः 
वीभत्सं इव सर्वतः ॥ १६॥ 


वायुः ह्वा जलदा: बादल 
खरस्पशः रूक्ष स्पर्शवाली सर्वतः सब कही 
रजसा धूलिसे वोभत्सं घिनौने ढंग 
तमः अन्धकार इव जेसे 
विसृजन्‌ फेलाती असुक्‌ रक्तकी 


वाति चलती है वर्षन्ति वर्षा करते हैं ॥१६॥ 
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सुर्यं हतप्रभं पश्य ग्रहमद॑ मिथो दिवि। 
ससंकुलेभूतगणेज्वंलते इव रोदसी ॥१७॥ 


सूर्य हतप्रभं पश्य ग्रहमदं मिथः दिवि ससंकुलेः भूतगणेः उवलिते इव 
रोदसीः॥ १७॥ 


सूयं सूर्यको भूतगणेः भूतोंकी* 

हतप्रभं मन्द प्रकाशवाला | ससंकूलँः भीडसे 

पइ्य देखो रोदसी आकाश 

दिवि आकाशमें ज्वलिते जलता 

मिथः परस्पर इवः सा लंगता है ॥१७॥ 
ग्रहमर्दं ग्रहोंका युद्ध होता है, 


नयो नदाश्च क्षभिताः सरांसि च मनांसि च। 
न ज्वलत्यर्निराज्येन कालोऽयं कि विधास्यति ॥१८॥ 


नद्यः नदाः च क्षुभिताः सरांसि च मनांसि च न ज्वलति अग्निः 
आज्येन कालः अयं कि विधास्यति ॥ १८॥ 


नद्यः नदियाँ अग्निः अग्नि 

नदाः महानद आज्येन घी (डालने) सेभी 
च भी न नहीं 

सरांसि सरोवर ज्वलति प्रज्वलित होता 

च भी एवं अयं यह 

मनांसि (लोगोंके) मन कालः काल 

च्च भी कि क्या 

क्षुभिताः शुन्ध हो रहे हैं। | विधास्यति करनेवाला है॥१५॥ 


न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुह्यन्ति च मातरः । 
रुदन्त्यश्रुमुखा गावो न हुष्यन्त्युषभा ब्रजे॥१८॥ 


न पिउन्ति स्तनं वत्सा न दुह्यन्ति च मातरः रुदन्ति अश्नुमुखा 
गावः न हृष्यन्ति दृषभा ब्रजे॥ १६॥ 


* भूतोंके मुखसे लपट निकलती रहती है, यह लोकधारणा है। 


२७४ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


वत्सा बछड़े गावः गायें 

पिबन्ति (दूध) पीते अश्रुमुखा मुखपर आंसू बहाती 
न नहीं हैं, रुदन्ति रोती हैं, 

मातरः (उनकी) माताये | ब्रजे गोष्टों में 

दुह्यन्ति दुहने देती वृषभा सांड 

न नहीं हैं, न नहीं 

च और हृष्यन्ति हषित होते ॥१४। 


देवतानि रुदन्तीव स्विद्यन्ति ह्यच्चलन्ति च । 
इमे जनपदा ग्रामाः पुरोद्यानाकराश्रमाः । 
श्रष्ठश्रियो निरानन्दाः किमघ दशंयन्ति नः ॥२०॥ 


देवतानि रुदन्ति इव स्विद्यन्ति हि उच्चलन्ति च इमे जनपदा ग्रामाः 
पुर उद्यान आकर आश्रमाः भ्रष्ट श्रियः निः आनन्दाः कि अघं दशंयन्ति 
नः ॥ २०॥ 


देवतानि देवमूतियां आकर खदानें 
रुदन्ति रोती आश्रमाः आश्रम 
इव सी हैं, श्रियः शोभासे 
स्विद्यन्ति पसीजती हैं भ्रष्ट रहित हैं 
हि ठीक पाते हैं कि निः बिना 
उच्चलन्ति हिलती आनन्दाः आनन्दके हैं 
च भी हैं, नः हम लोगोंको 
इमे ये कि क्या 
जनपदा बस्तियां अघं दुःख 
ग्रामाः गाँव दर्शयन्ति दिखलानेवाले 
पुर नगर हैं ॥२०॥ 
उद्यान बगीचे 
मन्य एतैमहोत्पातेर्नेने भगवतः पदेः । 
अनन्यपुरुषश्री भिहों ना भूर्हतसौभगा ॥२१॥ 


मन्य एतेः महाउत्पातेः नूनं भगवतः पदेः अनन्य पुरुषः श्रीभिः 
हीना भूः हत सौभगा ॥ २१ ॥ 
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एतेः इन भगवतः भगवानके 

महा भारी पदेः चरणोंसे 

उत्पातः उत्पातोंसे नूनं निश्चय 

सर मानता हूँ कि हीनाः रहित होकर 

अनन्य जो दूसरे किसी भूः पृथ्वी 

पुरुष पुरुषमें नहीं होते | सौभगा सौभाग्य 
ऐसी हत रहित होगयी 

श्रीभिः शोभासे सम्पन्न हे ॥२१॥ 

सूत उवाच - 


इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा । 
राज्ञः प्रत्यागसदू ब्रह्मन्‌ यदुपुर्याः कपिध्वजः ॥२२॥ 


इति चिन्तयतः तस्य दृष्टा अरिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रति अगमत्‌ 
ब्रह्मन्‌ यदुपुर्याः कपिध्वजः ॥ २२ ॥ 


अरिष्टेन अपशकुनोंको राज्ञः राजा युधिष्ठिरके 
हृष्टा देखकर प्रति समीप 
चेतसा मनसे ब्रह्मन शौनकजी ! 
इति इस प्रकार यदुपुर्याः द्वारिकासे 
चिन्तयतः चिन्ता करते हुए कपिध्वजः अजूंन 
तस्य उन आगमत्‌ आये ॥२२॥ 

तं पादयोनिपतितमयथापुर्वमातुरम्‌ । 


अधोवदनमनब्बिन्दरन्‌ सजन्त नयनाब्जयोः ॥२३॥ 


तं पादयोः निपतितं अयथा पुर्वं आतुरं अधः बदन अप्‌ बिन्दून्‌ 
सृजन्तं नयन अब्जयोः ॥ २३ ॥ 
तं क (अजुन) को | निपतिन्तं गिरे हुए 
पादयोः परोंपर पूर्व पहिले 


* यह उवाच अन्य प्रतियोमें नहीं है। 
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१ 


अयथा जेसे कभी नहीं नयनाब्जयोः कमल लोचनोसे 
हुएथे अप्‌ आँसूकी 

आतुरं वैसे व्याकुल बिन्दूनु बूँद 

वदन मुख सृजन्तं टपकाते ॥।२३॥ 

अधः नीचे झुकाये 


विलोक्योद्विग्नहृदयो विच्छायमनुजं नृपः । 
पृच्छति स्म सुहुन्मध्ये संस्मरन्नारदेरितम्‌ ॥२४॥ 


विलोक्य उद्िग्न हृदयः विच्छायं अनुजं नृपः पृच्छति स्म सुहृन्‌ 
मध्ये संस्मन्‌ नारद ईरितम्‌ ॥ २४॥ 


विच्छायं कान्तिहीन संस्मरन्‌ स्मरण करते हुए 
अनुजं छोटे भाई अजु नको | नृपः राजा युधिष्ठिर 
विलोक्य देखकर सुहृन्‌ सम्बन्धियोंके 
उद्विग्न उद्विग्न मध्ये बीचमें 

हृदयः हृदय पृच्छति पूछने 

नारद देवषिनारदका स्म लगे ।॥।२४॥ 
ईरितं कहा 


युधिष्ठिर उवाच- 
कच्चिदानतंपुर्या नः स्वजनाः सुखमासते । 
मधुभोजदशाहर्हिसात्वतान्धकदृष्णयः ॥२५॥ 


कच्चितु आनतंपुर्या नः स्वजनाः सुखं आसते मधु भोज दशाहं अहं 
सात्वत अन्धक वृष्णयः ॥ २५॥ 


आनतंपुर्या द्वारिकामें सात्वत सात्वत 

त्तः हमारे अन्धक अन्धक 

स्वजनाः स्वजन वृष्णयः वृष्णि वंशीलोग 
मधु मधु कच्चितु क्या 

भोज भोज सुखं सुखपूवंक 
दशाहे दशाह आसते हैं ? ॥२५॥ 


अह अहे 


प्रथमस्कन्धे चतुदेशो$ध्याय: 
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शूरो मातामहः कच्चित्स्वस्त्यास्ते वाथ मारिषः। 
मातुलः सानुजः कच्चित्कुशल्यानकदुन्दुभिः ॥२६॥ 


शूरः मातामहः कच्चित्‌ स्वस्ति आस्ते वा अथ मारिषः मातुलः 


सानुजः कच्चित्‌ कुशाली आनक दुन्दुभिः ॥ ६॥ 


कच्चित्‌ 
मारिषः 
मातामहः 
श्रः 

अथ 
स्वस्ति 
वा 


क्या 
सम्मान्य 
नानाजी 
श्रजी 

अव 
कुशलपूर्वक 
तो 


हैं, 

क्या 

मामा 

वसुदेवजी 

भाइयोंके साथ 
सकुशल हैं ? ॥।२६॥ 


सप्त स्वसारस्तत्पत्न्यो मातुलान्यः सहात्मजाः । 
आसते स स्नुषाः क्षेमं देवकी प्रमुखाः स्वयम्‌ ॥२७॥ 
सप्त स्वसारः तत्‌ पत्न्योः मातुलान्यः सह आत्मजाः आसते स स्नुषाः 


क्षेमं देवकी प्रमुखाः स्वयम्‌ ॥ २७॥ 


तत्‌ 
पत्न्योः 
देवको प्रमुखाः 


सप्त 
स्वसारः 
मातुलान्यः 


उनकी 

पत्नियां 

जिनमें देवकीजी 
मुख्य हैं वे 

सातों 

बहिनें 

(हमारी) मामियाँ 


पुत्रोंके 

साथ 

पुत्र वधुओंके साथ 
अपने आपमें 
कुशलपूवंक 

हैँ ? ॥२७॥ 


कच्चि द्राजाऽऽहको जीवत्यसत्पृत्रोऽ्य चानुजः । 


हृदीकः 


ससुतोऽक्र्रो 


जयन्तगदसारणाः ॥२८॥ 


कच्चितु राजा आहुकः जीवति असतु पुत्रः अस्य च अनुजः हृदीकः 


ससुतः अक्ररः जयन्त गद सारणाः ॥ २८ ॥ 
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कच्चितु क्या हृदीकः हृदीक 

असत्‌ असतु ससुतः अपने पुत्र (कृतवर्मा) 
पुत्रः पुत्र (कंसके पिता) के साथ 

राजा उग्रसेन अक्रूरः अक्रूर 

च और जयन्त जयन्त 

अस्य इनके गद गद 

अनुजः छोटे भाई (देवक) | सारणाः सारणादि ॥२८॥ 
जोवति जीवित हैं ? 


आसते कुशलं कच्चिद्ये च शत्रजिदादयः । 
कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान्‌ सात्वतां प्रभुः ॥२९॥ 


आसते कुशलं कच्चित्‌ ये च शत्रुजित आदयः कच्चितु आस्ते सुखं 
रामः भगवानु सात्वतां प्रभुः ॥ २९ ॥ 


च और कच्चित्‌ क्या 

ये जो सात्वतां भक्तोंके (यादवोंके) 
शत्रुजित शत्रुजित प्रभुः स्वामी 

आदयः आदि हैं भगवानु भगवान्‌ 

कच्चित्‌ क्या रामः बलरामजी 

क्शलं कुशलपुर्वेक सुखं सुखपूवंक 

आसते हैं? आसते हैँ? ॥२५॥। 


प्रद्युम्नः सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथः। 
गम्भोररयोऽनिरुद्धो वर्धते भगवानुत ॥३०॥ 


प्र्यम्नः सर्वे वृष्णीनां सुखं आस्ते महारथः गम्मीररयः अनिरुद्धः 
वर्धते भगवानु उत ॥ ३०॥ 


सव सब गम्भीर गम्भीर 
वृष्णीनां वृष्णिवंशियोंमें रयः वेगवाले 
महारथः महारथी भगवानु भगवान 
प्र्यम्नः प्र म्न अनिरुद्धः अनिरुद्ध 
सुखं सुखसे वर्घते उन्नति तो कर रहे 


आसते हैं उत हैं ॥ ३० ॥ 


प्रथमस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः [ २७३ 
सुषेणश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवतोसुतः । 
अन्ये च काण्णिंप्रवराः सपुता ऋषभादयः ॥३१॥ 


सुषेणः चारुदेष्णः च साम्बः जाम्बवतो सुतः अन्ये च कारिण 
प्रवराः सपुत्रा ऋषभ आदयः ॥ ३१॥ 


सुषेणः सुषेण च भी 

चारुदेष्णः चारुदेष्ण काष्ण श्रीकृष्ण पुत्रोंमें 

च और प्रवराः श्रेष्ठ 

जाम्बवती जाम्बवतीके ऋषभ ऋषभ 

सुतः पुत्र आदयः आदि 

साम्बः साम्ब सपुत्रा पुत्रोंके साथ ॥३१॥ 
अन्ये दूसरे 


तथेवानुचराः शोरेः श्रुतदेबोद्धवादयः । 
सुनन्दनन्दशीर्षण्या ये चान्ये सात्वतर्षभाः ॥३२॥ 


तश्रा एव अठुचराः शौरेः श्रुतदेव उद्धव आदयः सुनन्द नन्द 
शीर्षण्या ये च अन्ये सात्वत ऋषभाः ॥ ३२॥ 


तथा ऐसे ये जो 

एव ही अन्ये दूसरे 

शौरेः श्रीकृष्णके सुनन्द सुनन्द 
अनुचराः अनुचर नन्द नन्द 

श्रुतदेव श्रुतदेव शीषंण्या प्रमुख 

उद्धव उद्धव सात्वत यदुवंशमें 
आदयः आदि ऋषभाः श्रेष्ठ हैं ।३२॥ 
च और 


अपि स्वस्त्यासते सवं रामक्ृष्णभुजाश्रयाः । 
अपि स्मरन्ति कुशलमस्माकं बद्धसोहृदाः ॥३३॥ 


अपि स्वस्ति आसते सर्वे राम कृष्ण धुजा आश्रयाः अपि स्मरन्ति 
कुशल अस्माकं बद्ध सोहूदा; ॥ ३३ ॥ 
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अपि क्या अस्माकं हम लोगोंके 

सर्वे सब सौहदा: सौहाद्रसे 

राम बलराम बद्ध बँधे हुए 

कृष्ण श्री कृष्ण की कुशलं (हम लोगोके) 
भुजा भुजाओं (बल) के कुशलको 

आश्रयाः आश्रयमें रहनेवाले | स्मरन्ति स्मरण 

स्वस्ति कुशलपूर्वक अपि तो करते हैं ॥३३॥ 
आसते हैं 


भगवानपि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः । 
कचित्पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृदवृतः ॥३४॥ 


भगवान्‌ अपि गोविन्दः ब्रह्मण्यः भक्तवत्सलः कच्चित्‌ पुरे सुधर्मायां 
सुखं आसते सुहृत्‌ वृतः ॥ ३४॥ 


कच्चित्‌ क्या पुरे अपने नगरमें 
ब्रह्मण्यः ब्राह्मण भक्त सुधर्मायां सुधर्मा सभामें 
भक्तवत्सलः भक्तवत्सल सुहृत्‌ सम्बन्वियोंसे 
भगवानु भगवान वृतः घिरे 

गोविन्दः गोविन्द सुखं सुखपूर्वंक 
अपि भी आसते हैं ॥३४॥ 


मङ्गलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च । 
आस्ते यदुकुलाम्भोधावाद्योऽनन्तसखः पुमात्‌ ॥३५॥ 


मङ्कलाय च लोकानां श्रेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुल अम्भोधः 
आद्यः अनन्तसखः पुमावृ ॥ ३५॥ 


लोकानां सब लोकोके च भी 
मद्भलाय मंगलके लिए आद्यः आदि 

च और पुमानु पुरुष 
क्षेमाय कल्याणके लिए अनन्त बलरामजीके 
च एवं सखः साथ 

भवाय अभ्युदयके लिए यदुकुल यदुकुलरूपी 


प्रथमस्कन्धे चतुदेशो$ध्याय: [ २८१ 


अम्भोधः समुद्रमें आस्ते विराजमान 
हैं ॥३५॥ 
यद्वाहुदण्डगुप्तायां स्वपुर्यां यदवोऽचिताः । 
क्रोडन्ति परमानन्दं महापौरुषिका इव ॥३६॥ 


यत्‌ बाहुदण्ड गुप्तायां स्वपुर्यां यदवः अचिताः क्रीडन्ति परमानन्दं 
महापौरुषिका इव ॥ ३६॥ 


यत्‌ जिनके महापौरुषिका विष्णु भगवानके 

दाहुदण्ड भुजाओंसे पाष दोंके 

गुप्तायां सुरक्षित इव समान 

स्वपुर्यां अपनी पुरी परमानन्दं परमानन्दसे 
(द्वारिका) में क्री डन्ति बिहार करते 

अचिताः (सबसे) सम्मानित हैं 11३६।। 

यदवः यदुवंशी 


यत्पादशुश्रषणसुख्यकमंणा 
सत्यादयो इचएसहर्रयोषितः । 
निर्जित्य संख्ये त्रिदशांस्तदाशिषो 
हरन्ति वत्त्रायुधवल्ुभोचिताः ॥३७॥ 
यत्‌ पाद शुश्ण मुख्य कमणा सत्या आदयः द्वय अष्ट सहस्र 
योषितः निर्जित्य संख्ये त्रिदशानु तत्‌ आशिषः हरन्ति वज्त्रायुध वल्लभा 
उचिताः ॥ ३७॥ 


सत्या सत्यभामा शश्रषण सेवारूपी 

आदयोः आदि मुख्य मुख्य 

दद दो कमणा कमसे 

अष्ट आठ (सोलह) संख्ये युद्धमें 

सहल सहस्र त्रिदशानु देवताओंको 
योषितः स्त्रियाँ निजित्य जीतकर 

यत्‌ जिनके तत्‌ उन (देवताओं) को 


पाद चरणोंको आशिषः अभीष्ट 
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वज्त्रायुध इन्द्र हरन्ति उपभोग करती 
वल्लभा पत्नीके हैं ।।३७।। 
उचिताः योग्य (कल्पवृक्षका) 

यद्वाहुदण्डाभ्युदयानु जी विनो 


यदुप्रवोरा ह्यकुतोभया मुहुः । 
अधिक्रमन्त्यडप्रिभिराहतां बलात्‌ 
सभां सुधर्मा सुरसत्तमोचिताम्‌ ॥३८॥ 
यतु वाहुदण्ड अभ्युदय अनुजीविनः यदु प्रवीरा हि अकुतोभया 
मुहुः अधिक्रमन्ति अङ्घ्रिभिः आहृतां बलात्‌ सभां सुधर्मा सुरसत्तम 
उचिताम्‌ ॥ ३८॥ 


यतु जिनके उचितां. उचित 

बाहुदण्ड भुजदण्ड सुधर्मा सुधर्मा 

अभ्युदय पराक्रमके सभां सभां 

अनुजीविनः अनुजीवी वलात्‌ बलपूर्वक 

यदु यदुवंशके आहृतां छीन लायी गयीको 
प्रवोरा श्रेष्ठ वीर मुहुः बार बार 

हि निश्चित रूपसे अझङ्घ्रिभिः अपने पदोंसे 


अकुतोभया सब ओरसे निर्भय | अधिक्रमन्ति रोंदते हैं॥३८॥ 
सुरसत्तम श्रेष्ठ देवताओंके लिए 
कच्चित्तेऽनामयं तात स्रष्ठतेजा विभासि से । 
अलब्धमानोऽवज्ञातः कि वा तात चिरोषितः ॥३९॥ 


कच्चितु ते अनामयं तात भ्रष्ट तेजा विभासि मे अलब्ध मानः 
अवज्ञातः कि वा तात चिर ऊषितः॥ ३६ ७ 


तात भाई ! मे मुझे 
कच्चित्‌ क्या तेजा तेजसे 
ते तुम्हारा ष्ट रहित 


अनामयं (शरीर) निरोग है? | विभासि लगते हो, 
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मानः सम्मान कि क्या 

अलब्ध नहीं मिला ? चिर देरसे 
अवज्ञातः अपमान हुआ ? अषितः उपवास किये 
वा अथवा हो ? ॥३४।॥। 
तात भाई 


कच्चिन्नाभिहतोऽभावः शब्दादिभिरमड्भले: । 
न दत्तमुक्तमथिभ्य आशया यत्प्रतिश्रुतम्‌ ॥४०॥ 


कच्चित्‌ न अभिहितः अभावेः शब्द आदिभिः अमंगलँः न दत्तं उक्तं 
अथिभ्य आशया यत्‌ प्रतिश्रुतम्‌ ॥ ४०॥ 


कच्चित्‌ क्या आशया आशापूर्वक (आये) 
अमंगलेः अमंगल अथिभ्य मांगने आयेको 
शब्दादिभिः शब्द (संकेत) यत्‌ं जो 
आदिसे प्रतिश्रुतं देनेको 
अभावैः अभाव सूचक उक्त कह चुके थे 
(बातोंसे) न नहीं 
अभिहतः पुकारे तो गये | दत्तं दिया ? ॥४०।४ 
न नहीं हो ? 


कच्चित्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्रियम्‌ । 

शरणोपसृतं सत्वं नत्त्याक्षीः शरणप्रदः ॥४१।४ 

कच्चित्‌ त्वं ब्राह्मण बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरण उपसृतं सत्त्व 
न अत्याक्षोः शरणप्रदः ॥ ४१॥ 


कच्चित्‌ क्या | रोगिणं रोगीको 
त्वं तुम स्त्रियं स्त्रीको 
शरणप्रदः शरण देनेवाले हो | शरण शरणमे 

(फिर भी) उपसृतं आये 
ब्राह्मणं ब्राह्मणको सत्त्वं किसी प्राणीको 
बालं बालकको अत्याक्षीः त्यागा तो 
गां गायको न नहीं ? ॥४१॥ 


वृद्ध वृद्धको 
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कच्चित्त्वं नागमोऽगम्यां गम्यां वासत्कृतां स्रियम्‌ । 
पराजितो वाथ भवान्नोत्तमेर्नासमः पथि ॥४२॥ 


कच्चित्‌ त्वं न अगमः अगम्यां गम्यां वा असत्कृतां स्त्रियं पराजितः 
वा अथ भवानु न उत्तमः न असमः पथि ॥ ४२॥ 


कच्चित्‌ क्या वा अथवा 
त्वं तुम अथ क्या 
अगम्यां गमन न करने योग्य | पथि मार्गमें 

सत्रीसे भवात्‌ तुम 
अगमः गमन तो न उत्तमः जो अपनेसे श्रेष्ठ 
न नहीं किया, नहीं है 
वा अथवा न असमः जो अपनेसे विषम 
गम्यां गमन करने योग्य भी नहीं है (सम है) 
स्त्रियं स्त्रीका पराजितः (उससे) पराजित 
असतुकृतं सत्कार नहीं किया ? होगये ।।8२॥ 


अपि स्वित्पयं भुङ्क्थास्त्वं सम्भोज्यान्‌ वृद्धबालकान्‌ । 
जुगुप्सितं कमं किचित्कृतवान्न यदक्षमम्‌ ॥४३॥ 


अपि स्वित्‌ पर्यंभुङ्क्षा त्वं सम्भोज्यान्‌ वृद्ध बालकान्‌ जुगुप्सितं कमं 
किञ्चित्‌ कृतवान्‌ यत्‌ अक्षमं ॥ ४३॥ 


अपि क्या किचित्‌ कुछ 

त्वं तुमने यत्‌ जो 

संभोज्यान्‌ पहिले भोजन कराने | अक्षमं नहीं करना चाहिए 
योग्य था 

वृद्ध वृद्ध जुगुप्सितं निन्दित 

बालकान्‌ बालकोंसे कर्म कर्म 

पर्यभुंक्ष पहिले भोजनकर | कृतवान्‌ किया ? ॥8४३॥ 

स्वित्‌ लिया 


कच्चित्‌ प्रेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना । 
शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा न रुक्‌ ॥४४॥ 
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कच्चित्‌ प्रेष्ठतमेन अथ हदयेन आत्म बन्धुना शून्यः अस्मि रहितः 
नित्यं मन्यसे ते अन्यथा न रुक्‌ ॥ ४४॥ 


कच्चित क्या नित्यं सदाको 

प्रेष्ठतमेन प्रियतमसे रहितः (उनसे) रहित होगया 
हृदयेन हृदयसे मन्यसे मानते हो ? 

आत्म बन्धुना अपने अभिन्न सखासे | अन्यथा दूसरा कोई 

अथ अब ते तुम्हारा 

शून्यः सूना रुक्‌ रोग (दु:ख) 

अस्मि हृ न नहीं है ॥४४॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसाहरूयाँ 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः 


अथ पञ्चदशोप्ध्यायः 
सूत उवाच- 


एवं कृष्णसखः कृष्णो भ्रात्रा राज्ञाऽऽविकल्पितः । 
नानाशङ्कास्पदं खरूपं कृष्णविश्लेषर्काशतः ॥१॥ 


एवं कृष्णसखः कृष्णः भ्रात्रा राज्ञा अविकल्पितः नाना शङ्कास्पद 
रूपं कृष्ण विश्लेष कशितः ॥ १॥ 


एवं इस प्रकार राज्ञा राजा युधिष्ठिर द्वारा 
कृष्णसखः श्रीकृष्णके सखा | नाना अनेक प्रकारकी 
कृष्णः अजुन शंकास्पद शंकाओंके आधार 
कृष्ण श्रीकृष्णके रूपं रूपसे 

विश्लेष वियोगसे अविकल्पितः विकल्पपूर्वक पूछे 
कशितः कृश हुए जानेपर ॥१॥ 
भ्राता बड़े भाई 


शोकेन शुष्यद्ददनहुत्सरोजो हतप्रभः । 
विभुं तमेवानुध्यायन्नाशक्रोत्प्रतिभाषितुस्‌ ॥२॥ 


शोकेन शुष्यतु बदन हृत्‌ सरोज हत प्रभः विभुं तं एव अनुध्यायन्‌ 
न शक्रोतु प्रतिभाषितुस्‌ ॥ २॥ 


शोकेन शोकसे एव ही 

वटन मुख विभुं सर्वव्यापकका 
शुष्यत्‌ सूख रहा था अनुध्यायन्‌ बार बार चिन्तन 
हृत्सरोज हृदय कमल करते 

प्रभः कान्ति प्रतिभाषितुं उत्तर देनेमें 

हत हीन होगया था शक्नोत्‌ समर्थ 


तं उन न नहीं हुए ॥२॥ 
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कृच्छेण संस्तभ्य शुचः पाणिनाऽऽमृज्य नेत्रयोः । 
परोक्षेण समुन्न द्वप्रणयौत्कण्ठयकातरः ॥३॥ 


कृच्छेण संस्तभ्य शुचः पाणिना आमृज्य नेत्रयोः परोक्षेण समुन्नद्ध 
प्रणय ओत्कण्ड्य कातरः ॥ ३॥ 


परोक्षेण (श्रीकृष्णके) परोक्ष | कृच्छेण कठिनाईसे 


हो जानेसे शुचः शोकको 
समुन्नद्ध अत्यन्त बढ़े हुए संस्तभ्य रोककर 
प्रणय प्रेमकी पाणिना हाथोंसे 
उत्कण्ड्य उत्कण्ठासे नेत्रयोः नेत्रोंको 
कातरः व्याकुल आमृज्य पोंछक र ॥३॥। 


सख्यं मैत्री सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन्‌ । 
नृपमग्रजमित्याह बाष्पगद्गदया गिरा ॥४॥ 


सख्यं मंत्रों सो हृदं च सारथ्यादि संस्मरन्‌ नृपं अग्रजं इति आह वाष्प 
गद्गदया गिरा ॥ ४ ॥ 


सख्यं (श्रीकृष्णके) सखा | संस्मरनु बार बार स्मरण 
भाव करते हुए 
मैत्रो मित्रता अग्रजं बड़े भाई 
सोहुदं सोहाद्र नृपं राजा युधिष्ठिरमे 
च तथा बाष्प गद्गदया आंसूसे गद्गद हुई 
सारथ्यादि सारथीपने आदि | गिरा वाणीसे 
(टहने-घुमने) को | इति इस प्रकार 
आह बोले ॥9॥ 


अजु'ल छवाच- 
वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा । 


येन मेऽपहृतं तेजो देवविस्मापनं महत्‌ ॥५॥ 


वञ्चित: अहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे अपहृतं तेजः देव 
विस्मापनं महत्‌ ॥ ५ ॥ 
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महाराज महाराज देव देवताओंको भी 
बन्धुरूपिणा बन्धु (मित्र) रूपी | विस्मापनं विस्मयमें डाल 
हरिणा श्रीकृष्ण द्वारा देनेवाला 

अहं मैं महत्‌ महान 

वञ्चितः ठग लिया गया तेजः तेज 

येन जिन्होंने अपहूतं हरण कर लिया ॥५।। 
मे मेरा 


यस्य॒ क्षणवियोगेन लोको ह्यप्रियदशंनः । 
उक्थेन रहितो ह्येष मृतकः प्रोच्यते यथा ॥६॥ 


यस्य क्षण वियोगेन लोकः हि अप्रिय दर्शनः उक्थेन रहितः हि एष 
सृतकः प्रोच्यते यथा ॥ ६॥ 


हि क्योंकि हि क्योंकि 

यथा जैसे यस्य जिनके 

एष यह्‌ (शरीर) क्षण क्षणभरके 

उक्थेन जीवसे वियोगेन वियोगसे 

रहितः रहित लोकः संसार 

मृतकः मृतक अप्रिय अप्रिय 

प्रोच्यते कहा जाता है दर्शनः दीखने लगता 
( वैसे ही ) है ॥॥६॥ 


यत्संश्रयाद्‌ द्रुपदगेहमुपागतानां 
राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मरदुर्मदानाम्‌ । 
तेजो हृतं खलु मयाभिहतश्च मत्स्यः 
सञ्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा ॥७॥ 
यत्‌ संश्रयात्‌ द्रुपदगेह उपागतानां राज्ञां स्वयम्वर मुखे स्मर दुर्मदानां 
तेज. हृतं खलु मया अभिहितः च मत्स्यः सञ्जीकृतेन धनुषा अधिगता 
च कृष्णा ॥ ७॥ 
यत्‌ जिनके स्वयम्वर स्वयंवरके 
संश्रयात्‌ आश्रयसे मुखे प्रारम्भमें 
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द्रुपदगेह राजा द्रुपदके घर 
उपागतानां आये हुए 

स्मर कामसे 

दुर्मदानां उन्मत्त 

राज्ञां राजाओंका 

तेजः तेज 

हृतं हरण करके 
खलु निश्चय 


यत्संनिधावहमु खाण्डवमग्नयेऽदा- 


मया 
धनुषा 
सज्जीकृतेन 
मत्स्यः 
अभिहतः 
च 

कृष्णा 
अधिगता 


[ २८४ 


मेरे द्वारा 

धनुषकी 

प्रत्यंत्वा चढाकर 
मत्स्य 

वेध कर दिया गया 
और 

द्रौपदी 

प्राप्तको गयी ॥।७॥ 


मिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य । 


लब्धा सभा मयकृताऱदूतशिल्पमाया 


दिग्भ्योऽहरन्तूपतयो बलिमध्वरे ते ॥८॥ 
यः सन्निधाः अहं खाण्डवं अग्नये अदां इन्द्रं च सामर गणं तरसा 
विजित्य लब्धा सभा मयकृता अद्भुत शिल्प माया दिग्भ्यः आहरन्‌ 


नृपतयः बालि अध्वरे ते ॥ ८॥ 


अद्भुतशिल्ष अद्भुत शिल्प एवं 


यत्‌ जिनके 
सन्निधाः सान्निध्यसे माया 
अहं मैंने सभा 
तरसा वेगपूर्वक लब्धा 
सामरगणं देवताओंके समूहके | ते 
साथ अध्वरे 
इन्द्र इन्द्रको दिग्भ्यः 
च भी नृपतयः 
बिजित्य जीतकर बलि 
मयकृता मय दानवकी बनायी | आहरन्‌ 


मायावाली 

सभा 

प्राप्त किया (एवं) 
आपके 

राजसूय यज्ञमें 
दिशाओंसे 

राजा लोग 
उपहार 

लेकर आये ।॥०।! 


यत्तेजसा नृपशिरो$ङ्श्रिमहन्मखार्थ 
आर्यो$नुजस्तव गजायुतसत्त्ववीर्यः । 
तेनाहृताः प्रमथनाथमखाय भूपा 
यन्मोचितास्तदनयन्‌ बलिमध्वरे ते ॥८।१ 


२४० ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


यतु तेजसा नृपशिरः अङ्छि अहनु मखार्थ आर्यः अनुजः तव गज 
अपुत सत्त्ववीर्यः तेन आहृताः प्रमथनाथ मखाय भूपा यतु मोचिताः तत्‌ 
अनयनु बलि अध्वरे ते ॥ ९ ॥ 


यत्‌ जिनके अहनु मार दिया 
तेजसा तेजसे प्रमथनाथ महाभैरवकी 
अयुत दस हजार मखाय बलि देकर यज्ञ 
गज हाथीको करनेके लिए 
सत्त्व शक्ति (एवं) तेन उस (जरासन्ध) के 
वीर्यः पराक्रमवाले द्वारा 
तव आपके आहृताः पकड़कर लाए गये 
अनुजः छोटे भाई भूपा राजाओंको 
आर्यः आर्य भीमसेनजीने | यतु क्योंकि 
न्‌प राजाओंके मोचिताः (बन्दीगृहसे) छड़ा 
शिरः सिरोंपर दिया 
अडिघ्र पेर रखनेवाले तत्‌ अतः 
(जरासन्ध) को ते (वे) आपके 
मखार्थे राजसूय यज्ञ अध्वरे राजसूय यज्ञमें 
(की दिग्विजय) के | बाल उपहार 
लिए अनयनु ले आये ॥ॐ॥ 


पत्न्यास्तवाधिमखक्लप्तमहाभिषेक- 
श्राधिष्ठचारकबरं कितवः सभायाम्‌ । 
स्पृष्ट विकीयं पदयोः पतिताश्रुमुख्या 
यस्तत्ख्रियोऽक्ृत हतेशविमुक्तकेशाः ॥१०॥ 
पत्न्याः तव अधिमख क्लृप्त महाभिषेक श्लाघिष्ट चारु कवरं कितवं: 


सभायां स्पृष्टं विकोयं पदयोः पतित अभ्रुमुख्या यः तत्‌ स्त्रियः अकृत हत 
ईश विमुक्त केशाः ॥ १०॥ 


अधिमख राजसूय यज्ञके क्लृप्त पवित्र 
महाभिषेक महाभिषेकसे श्लाघिष्ट प्रशंसनीय 


चारु 
कवरं 
कितबेः 
सभायां 
स्पष्टं 
विकीर्य 


अश्रुमुस्या 
पदयोः 
पतिता 


यः 
वन 

एत्य 

नः 

अरि 
रचितातु 
दुरन्त 


कृच्छ्रात्‌ 
जुगोप 
अथुत 


शाकान्नशिष्टमुपयुज्य 


प्रथमस्कन्धे पच्चदशो$ध्याय: 


सुन्दर तव 
जूहेको पत्न्याः 
धूर्तोने जब यः 
सभामें तत्‌ 


छू (पकड़) लिया | स्त्रियः 
(उन केशोंको) हतेश 


फेलाकर विमुक्त 
मुखपर आँसू बहाती | केशाः 
चरणोंपर अकृत 
गिरी 


यो नो जुगोप वन एत्य दुरन्तकृच्छ्राद्‌ 


[ २४१ 


आपकी 

पत्नी द्रौपदीके लिए 
जिन्होंने 

उन (धूर्तो) की 
स्त्रियोंको 

पतिके मारे जानेसे 
खुले हुए 
केशोंवाली 

बना दिया ॥१०॥ 


दुर्वाससोऽरिरचितादयुताग्रषुग्‌ थः । 


यतस्रिलोकों 


तृप्ताममंस्त सलिले विनिमग्नसङ्घः ॥११॥ 

यः नः जुगोप बन एत्य दुरन्त कृच्छ्रात्‌ दुर्वाससः अरि रचितात्‌ 
अयुत अग्न भुक्‌ यः शाकात्‌ अशिष्टं उपयुज्य यतः त्रिलोकों तृप्तां अमंस्त 
सलिले विनिम प्रसंघः ॥ ११॥ 


जिन्होंने अग्र 
वनमें भुक्‌ 
आकर दुर्वाससः 


हम लोगोंकी सलिले 
शत्रु (दुर्योधन) द्वारा | 

उत्पन्न किए गए | प्रसङ्घः 
जिसका अन्त शक्य | विनिम 


नहीं था उस 

संकटसे यः 
रक्षाकी, शाकात्‌ 
दस हजार अशिष्ट 


( शिष्योंको साथ | उपयुज्य 
बैठाकर ) 


(उनसे) पहिले 
भोजन करनेवाले 
दुर्वासाजीको 
(स्नान करते समय) 
जलमें 

(उनका वह) संघ 
विलय होगया 
(भाग गया) 
(क्योंकि) जिन्होंने 
शाक भोजनसे 

बचे हुए (पत्ते) को 
उपयोग (भोजन) 
करके 


२८२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


त्रिलोक त्रिलोकीको अमंस्त मान लिया ॥११॥ 
तृप्तां तृप्त 
यत्तेजसाथ भगवान्‌ युधि शूलपाणि- 
बिस्मापितः सगिरिजोऽस्रमदान्निजं मे । 
अन्येऽपि चाहममुनेव कलेवरेण 
प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनाधंम्‌ ॥१२॥ 
यत्‌ तेजसा अथ भगवान्‌ युधि शूलपाणिः विस्मापितः स गिरिजः 
अस्त्रं अदात्‌ निजं मे अन्ये अपि च अहं अमुनेव कलेवरेण प्राः महेन्द्र भवने 
महत्‌ आसनार्धस्‌ ॥ १२॥ 


अथ तदन्तर च और 
यत्‌ जिनके अन्ये दूसरोंने 
तेजसा तेजसे अपि भी (अपने अस्त्र दिये) 
युधि युद्धमें अहं मैं 
भगवान्‌ भगवान अमुनेव इसी 
शुलपाणिः त्रिशुलहस्त शंकरजी | कलेवरेण शरीरसे 
स गिरिजः पावंतीजीकेसाथ | महेन्द्रभवनं इन्द्रके भवनमें 
विस्मापितः विस्मयमें डाल दिये | महत्‌ महान 

जानेपर आसनाघं इन्द्रासनके आधे 
मे मुझे भागको 
निजं निजी प्राप्तः प्राप्त कर 
अस्त्रं अस्त्र पाशुपत सका ॥।१२॥ 
अदात्‌ दिये 


तत्रेव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं 
गाण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवाः । 
सेन्द्राः श्रिता यदनुभावितमाजमीढ 
तेनाहमद्य मुषितः पुरुषेण भुम्ना ॥१३॥ 
तत्रेव मे विहरतः भुजदण्डं युग्मं गाण्डीव लक्षणं अराति वधाय देवाः 


सेन्द्रा: श्रिता यत्‌ आनुभावितं आजमीढ तेन अहं अद्य मुषितः पुरुषेण 
भूम्ना ॥ १३॥ 


प्रथमस्कन्धे पचदशो$ध्यायः [ २४३ 


यत्‌ जिनकी सेन्द्राः इन्द्रके साथ 
आनुभावितं कृपासे प्रभावित | देवाः देवताओंने 

मे मुझसे श्रिता आश्रय लिया 

तत्रेव वहीं (स्वगेमें) आजमीढ महाराज (युधिष्ठिर) 
विहरतः विहार करते समय | तेन उन 

युग्मं दो भूम्ना सर्वव्यापक 
भुजदण्डं भुजाओंवाले पुरुषेण पुरुषके द्वारा 
गाण्डीव लक्षणं गाण्डीवधारीका | अहँ मैं 

अराति शत्रुओंके मुषितः ठगा गया हूँ ॥१३॥ 
बधाय वधके लिए 


यद्वान्धवः कुरुबलाब्धिमनन्तपार- 
मेको रथेन ततरेऽहमतार्यंसत्वम्‌ । 
प्रत्याहृतं बहु धनं च मया परेषां 
तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्यः ॥१४॥ 
यत्‌ वान्धवः कुरु बल अब्धि अनन्तपारं एकः रथेन ततरे अहं अताय॑ 
सत्तं प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषां तेज आस्पदं मणि अयंच हृतं 
शिरोभ्यः ॥ १४॥ 


यत्‌ जिनके च तथा 
वान्धवः सहायक (सारथि) | मया मेरे द्वारा 
होनेसे परेषां शन्रुओंका 
कुर्‌ कौरवोंकी बहुधनं बहुत-सा धन 
बल सेनारूप प्रत्याहृतं छीन लाया गया, 
अनन्तपारं अनन्त पारवाले च एवं 
अतार्यसतत्वं जिसमें पार करने | अयं यह्‌ 
देनेवाले पराक्रमी थे | माण मणि 
अब्धि (ऐसे ) समुद्रको तेजस्पदं तेजस्वी 
एकः अकेले (अश्वत्थामा) के 
रथेन रथके द्वारा शिरोभ्यः सिरमेंसे 
अहँ मैंने हृतं छीना ॥१४॥ 


ततरे पार कर लिया, 


२९४ ] श्रीमद्धभागवते महापुराणे 


यो भोौष्मकर्णगुरुशल्यचमूष्वदश्र- 
राजन्यवर्यरथमण्डलमण्डितासु । 

अग्रेचरो मम विभो रथयुथपाना- 
सायुमंनांसि च हशा सह ओज आगच्छत्‌ ॥१५॥ 


यः भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमूषु अदभ्र राजन्यवर्य रथमंडल मंडितासु 
अग्र चरः मम विभो रथयूथपानां आयुः मनांसि च हशा सह ओज 
आछेतु ॥ १५॥ 


विभो प्रभो! अग्र चरः आगे चलते 
अद्र अदम्य रथ यूथपानां रथ सेनाके 
भीष्म भीष्म यूथपतियोंकी 
कर्ण कर्ण आयुः आयु 

गुरु द्रोणाचायं मनांसि मन 

शल्य शल्यादि च और 
राजन्यवर्य श्रेष्ठ राजाओंके हशा दृष्टिको 
रथमंडल रथ समू होंसे ओजः ओज 
मंडितासु सुशोभित सह के साथ 
चमूषु सेनामें आखत छीन लिया करते 
यः जो थे ॥१५॥। 
मम मेरे 


यद्दोष्षु मा प्रणिहितं गुरुभीष्सकर्ण- 
नप्तृत्रिगर्तशलसँन्धवबाह्िकाद्यः । 
अस्जाण्यमोघमहिमानि निरूपितानि 
नो पस्पृशुन्‌ हरिदासमिवासुराणि ॥१६॥ 


यतु दोःषु मां प्रणिहितं गुरु भीष्म कर्ण नप्तृ त्रिगर्तशल संन्यव 
वाह्विकाद्यः अस्त्राणि अमोघ महिमानि निरूपितानि न उपस्पृशुः नृहरिदासं 
इव असुराणि ॥ १६॥ 


प्रथमस्कन्ध पञ्चदशोऽध्यायः 
यत्‌ जिनकी वाङ्विक्राद्यः 
दोःघु भुजाओंके 
प्रणिहित' आश्रयमें स्थित | अमोघ 
मां मुझे महिमानि 
गुरु द्रोणाचार्ये निरूपितानि 
भीष्म भीष्म अस्त्राणि 
कर्ण कर्ण उपस्पृशुः 
नप्तृ भूरिश्रवा न 
त्रिगर्त सुशर्मा नृहरि 
ढा शल्य दास 
सेन्धव जयद्रथ असुराणि 


सोत्ये वृतः कुमतिना$वत्मद ईश्वरो मे 


[ २६५ 


वाह्लीक आदि 
(अश्वत्थामा) के 
अव्यर्थे 
महिमावाले 
वणित 

दिव्यास्त्र 

छूतक सके 

नहीं 

नृसिंह भगवानके 
दास प्रह्लादको 
असुरों 

के समान ॥१६॥ 


यत्पादपदासभवाय भजन्ति भव्याः । 


» माँ श्रान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्ठं 


न प्राहरन्‌ यदनुभावनिरस्तचित्ताः ॥१७॥ 


सौत्ये दृतः कुमतिना आत्मद ईश्वरः मे यत्‌ पादपद्म अभवाय भजन्ति 
भव्याः मां श्रान्तदाहुं रथिनः भुविष्ठ न प्राहरन्‌ यत्‌ अनुभाव निरस्त 


चित्ताः ॥ १७॥ 
यत्‌ जिनके ईश्वरः 
पादपद्म चरणकमलोंका सोत्ये 
भव्यः महापुरुष वृतः 
अभवाय आवागमनसे छूटनेके | यत्‌ 

लिए अनुभाव 
भजन्ति भजन करते हैं निरस्त 
मे मुझ चित्ताः 
कुसतिना दुबं द्विने रथिनः 
आत्मद अपने आपको दे श्रान्तवाहं 


देनेवाले 


उन ईश्वरको 
सारथि 
बनाया 
जिनके 
प्रभावसे 
निरस्त 
चित्तवाले 
रथियोंने 

थके अश्वोंवाले 


२४६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
भुविष्ठं पृथ्वीपर खड़े | न प्राहरन्‌ प्रहार नहीं 
मां मुझपर किया ॥१७॥ 
नमण्यिदाररुचिरस्मितशोभितानि 
हे पार्थहेऽजुन सखे कुरुनन्दनेति । 
संजल्पितानि नरदेव हृदिस्पृशानि 
स्मतुर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य ॥१८॥ 


नर्माणि उदार रुचिर स्मित शोभितानि हे पाथ हे अर्जुन सखे 
कुरुनन्दन इति संजल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि स्मतुंः लुठन्ति हृदयं मम 
माधवस्य ॥ १८॥ 


नरदेव राजन्‌ | कुरुनन्दन कुरुनन्दन 
साधवस्य माधवके इति इस प्रकार 

उदार उदार संजल्पितान कहकर बातचीतके 
रुचिर सुन्दर ढंगको 

स्मित मुस्कराहटसे स्मतः स्मरण करनेवाला 
शोभितानि शोभित सम मेरा 

नर्माणि परिहास तथा हृदयं हृदय 

हे पार्थ हे पार्थ लुठन्ति जैसे लुढ़का 

हे अर्जुन हे अजुँन (मूछित हुआ) जा 
सखे सखा रहा है ।।१८॥। 


शय्यासनाटनविकत्थनभोजनदि- 
ष्वेक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः । 
सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं 
सेहे महान्महितया कुमतेरघ मे ॥१५॥ 
शय्या आसन अटन विकत्थन भोजनादिषु ऐक्यात्‌ वयस्य ऋतवानु 
इति विप्रलब्धः सख्युः सखेव पितृवत्‌ तनयस्य सवं सेहे महान्‌ महितया 
कुमतेः अघं मे ॥ १६॥ 
शय्या शयन करतेमें अटन घूमने में 
आसन बेठनेमें विकत्थन गप्प लड़ानेमें 


भोजनादिषु 
ऐक्यात्‌ 


वयस्य 
ऋतवानु 
इति 
विप्रलब्धः 


सखेव 
सख्युः 


प्रथमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः 


भोजनादिमें पितृवत्‌ 
एक साथ रहनेके | तनयस्य 
कारण मे 

मित्र ! क्मतेः 
तुम सच्चे हो ? सर्व 

इस प्रकार अघं 
ब्यंग किए जानेपर | महानु 
भी महितया 
सखाकी भांति सेहे 
सखाका 


सोऽहं नृपेन्द्र रहितः पुरुषोत्तमेन 


[ २५७ 


पिताकी भांति 
पुत्रका 

मुझ 

कुबुद्धिका 

सब 

अपराध 

उन महानूने 

अपनी महानतासे 
सहन किया ॥१६॥ 


सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः । 


अध्वन्युरुक्रमपरिग्रहमङ्ग रक्षन्‌ 


गोपेरसद्धि रबलेव विनिजितो$स्मि ॥२०॥ 
सः अहं नृपेन्द्र रहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः 
अध्वनि उरुक्रम परिग्रहं अङ्ग रक्षन्‌ गोपेः अंसः अबलेव विनिजितः 


अस्मि॥ २० ॥ 
नृपेन्द्र नृपेन्द्र ! अध्वनि मार्गमें 
सः वही अङ्क डन प्रियको 
अहं मैं परिग्रहं पत्नियोंको 
पुरुषोत्तमेन पुरुषोत्तम रक्षन्‌ रक्षा करता हुआ 
प्रियेण प्रिय असद्भिः दुष्ट 
सख्याः सखा गोपः गोपों द्वारा 
सुहृदेन सुहृदसे अबलेव स्त्रीकी भांति 
रहितः रहित होकर विनिजितः जीत लिया गया 
हृदयेन हृदयसे अस्मि हूँ ॥२०॥ 
शून्यः सूना होगया हूँ 
तद्वै धनुस्त इषवः स रथो हयास्ते 
सोऽहंरथी नृपतयो यत आनमन्ति । 


सर्वं क्षणेन तदभूदसदीशरिक्त 


भस्मन्‌ हुतं कुहकराद्धसिवोप्तमूष्याम्‌ ॥२१॥ 


२८८ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


तत्‌ वे धनुः त इषबः स रथः हयाः ते सः अहंरथी नृपतयाः यत 
आनमन्ति सर्व क्षणेन ततु असत्‌ ईश रिक्तं भस्मन्‌ हुतं कुहक राद्धं इव उप्तं 
उष्याम्‌ ॥२१॥ 


वे निश्चय ईश उन समर्थसे 

ततु वही रिक्त रहित होनेपर 
धनुः धनुष (गाण्डीव) है | तत्‌ वह 

त वही सवं सब 

इषवः वाण हैं क्षणेन एक क्षणमें 

स वही असत्‌ असत्‌ (सारहीन) 
रथः रथ (नन्दिघोष) है | अभूत्‌ होगया 

ह्याः घोड़े भी भस्मनु राखमें 

ते वही हैं हृतं आहुतिके समान, 
सः वही कुहक कपटपूर्वक 

रथी रथी राद्धं सेवाके समान, 
अहं मैं हूँ उष्यां ऊसरमें 

नृपतयः राजा लोग उप्तं बीज बोनेके 

यत जिसे इव समान ॥२१॥ 


आनमन्ति नमस्कार करते थे 
राजंस्त्वयाभिपृष्टानां सुहृदां नः सुहृत्पुरे । 
विप्रशापविमूढानां निघ्नतां मुष्टिभिमिथः ॥२२॥ 


राजन्‌ त्वया अभिषृष्टानां सुहृदां नः सुहृत्‌ पुरे विप्रशाप विमूढानां 
निघ्नतां मुष्टिभिः मिथः ॥२२॥ 


राजनु राजन्‌ सुहृदां सुहूदोंमें 

नः हमारे दिप्रशाप ब्राह्मणोंके शापसे 
सुहृत्‌ सुहृदोंके विमूढानां मोहग्रस्त हुए 

पुरे नगरमें मिथः परस्पर एक दुसरेको 
त्ट्या आपके द्वारा मुष्टिभिः घुसोंसे 


अभिपृष्टानां पूछे गये निघ्नतां मारते हुए ॥२२॥ 


प्रथमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः [ रदं 
वारुणों मदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसाम्‌ । 
अजानतामिवान्योच्यं चतुःपशञ्चावशेषिताः ॥२३॥ 


वारुणीं मदिरां पीत्वा मदा उन्मथित चेतसां अजानतां इव अन्योन्यं 
चतुः पतच अवशेषिताः ॥२३॥ 


वारुणीं: वारुणी अन्योन्यं एक दूसरेको 
मदिरां मदिरा अजानता अपरिचित 
पोत्वा पीवर इव के समान 

मदा नशेसे चतुः चार 

उन्मथित मनवाले हुए पञ्च पाँच 

चेतसां चित्तवाले अवशेषिताः बच गये हैं ॥२३॥ 


प्रायेणैतद्‌ भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितम्‌ । 
मिथो निघ्नन्ति भुतानि भावयन्ति च यन्मिथः ॥२४॥ 


प्रायेण एतद्‌ भगवतः ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथः निघ्नन्ति भूतानि 
भावयन्ति च यनु मिथः ॥२४॥ 


प्रायेण प्रायः यन्‌ जिनको 

एतद्‌ यह स्थः परस्पर 
ईश्वरस्य सर्वं संचालक भावयन्ति रक्षा करते हैं 
भगवतः भगवानकी च उन्हींको 
विचेष्टितं विशेष क्रीड़ा है कि | मिथः परस्पर 
भूतानि प्राणी निघ्नन्ति मारते हैं ॥२४।। 


जलौकसां जले यद्टन्महान्तोऽदन्त्यणीयसः । 
दुर्बलान्बलिनो राजन्महान्तो बलिनो मिथोः॥ ५॥ 
जल ओकसां जले यद्वत्‌ महान्तः अदन्ति अणीयसः दुर्वेलान्‌ बलिनः 
राजन्‌ महान्तः बलिनः मिथ ॥२५॥ 
राजन्‌ राजन्‌ ओकसां रहने वालोंमें 
यद्वत जेसे महान्तः बड़े (जलचर) 
जल जलमें अणीयसः छोटोंको 


३०० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अदन्ति खा लेते हैं (ऐसे ही) | बलिनः बलवान 

बलिनः बलवान सिथः परस्पर(लडते मरते 
दुर्बलानु दुर्बलोंको (और) हैं ॥२५।। 

महान्तः महान्‌ 


एवं बलिष्ठेयेदुभिमंहऱ्धिरितरान्‌ विभुः। 

यदून्‌ यदुभिरन्योन्यं भुभारान्‌ संजहार ह॥२६॥ 

एवं बलिष्ठः यदुभिः महज: इतरान्‌ विभुः यदु र यदुभिः अन्योन्यं 
भूभारानु संजहार ह ॥२६॥ 


एवं इसी प्रकार ह्‌ और 
विभुः समर्थं (श्रीकृष्ण)ने | यदूनु यदुवंशियोंको 
महद्धिः महान बलवान यदुभिः यदुवंशियों द्वारा 
यदुभिः यदुवंशियो द्वारा | अन्योन्यं एक दुसरे द्वारा ही 
इतरानु दूसरे संजहार विनाश करवा दिया 
भूभारान्‌ पृथ्वीकै भार रूप ॥२६॥। 

(राजाओं )को 


देशकालार्थयुक्तानि हृत्तापोपशमानि च। 
हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि मे ॥२७॥ 


देश काल अथे युक्तानि हुत्‌ ताप उपशमानि च हरन्ति स्मरः चित्तं 
गोविन्द अभिहितानि मे ॥२७॥ 


देश स्थान गोविन्द गोविन्दके 

काल समय अभिहितानि उपदेश 

अर्थ प्रयोजनसे स्मरतः स्मरण करनेपर 
युक्तानि संयुक्त मे मेरा 

च तथा चित्तं चित्त 

हुत्ताप हृदयके तापको हरन्ति खींच लेते हैं ॥२७॥ 


उपशमानि शान्त कर देनेवाला 


प्रथमस्कन्धे पञचदशोऽध्यायः [ ३०१ 


सूत छवाव- 
एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपादसरोरुहम्‌ । 
सौहार्देनातिगाढेन शान्ताऽसीहिमला मतिः ॥२८॥ 


एवं चिन्तयतः जिष्णोः कृष्ण पाद सरोरुहं सोौहाद्रेन अति गाढेन 
शान्ता आसोत्‌ विमला मतिः ॥ २८ ॥ 


एव इस प्रकार जिष्णोः अजुँनकी 
अति गाढेन अत्यन्त प्रगाढ मतिः बुद्धि 
सोहाद्रन सुहृदतापूवेक शान्ता शान्त 
कृष्ण श्रीकृष्ण के विमला निमेल 
पादसरोरुहु चरणकमलोंका आसीत्‌ होगयी ॥२८॥ 
चिन्तयतः चिन्तन करते हुए 

वासुदेवाइ प्रचनुध्यानपरिबृ' हितरहसा । 


भक्त्या  निमंथिताशेषकषायधिषणोःर्जुनः ॥२५॥ 


वासुदेव अंघ्रि अनुध्यान परिवृ हित रंहसा भक्त्या निर्मथित अशेष 
कंषाव धिषणः अजु नः ॥ २६ ॥ 


वासुदेव वासुदेवके अजु न अजँनकी 

अंघ्रि चरणोंकों धिषणः बुद्धिको 

अनुध्यान बार बार ध्यानके | अशेष सम्पूर्ण 

रंहसा वेगसे कषाय मल 

परिवृहित संयुक्त निमंथितं (रगडकर)स्वच्छ कर 
भक्त्या भक्तिके द्वारा दिया गया ॥२४।॥। 


गीतं भगवता ज्ञानं यत्‌ तत्‌ सद्भाममुर्धनि । 
कालकमंतमोरुद्धं पुनरध्यगमदू्‌ विभुः ॥३०॥ 


गीतं भगवता ज्ञानं यतु तत्‌ संग्राम मूर्धनि काल कमं तमः रुद्ध 
पुनः अध्यगमत्‌ विभुः ॥ ३०॥ 


३०२ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


भगवता भगवान श्रीकृष्ण होने) से 
द्वारा कमं ( युद्ध जेसे ) कर्म 
संग्राम महाभारत युद्धके ( में लगने ) से 
सुधेति प्रारम्भमें तमः प्रमादसे 
यत्‌ जो र्द्ध रुक (विस्मृत) 
ज्ञानं ज्ञान होगया था 
गीतं गाया (सुनाया) था | विभुः (वह) प्रबल (ज्ञान) 
तत्‌ वह्‌ पुनः फिर 
काल समय (अनुकूल न | अध्यगमत्‌ स्मरण आगया ॥३०॥ 
विशोको ब्रह्मसम्पत्त्या संछिन्नद्वेतसंशयः । 
लीनप्रक्कतिनेर्गुण्यादलिङ्गत्वादसम्भवः ॥३१॥ 


विशोकः ब्रह्म सम्पत्त्या संछिन्न दंत संशयः लीन प्रकृति नेगु ण्यात 
अलिगत्वात्‌ असम्भवः ॥ ३१॥ 


ब्रह्म ब्रह्म प्रकृति: अविद्या 

सम्त्या सम्पत्ति लीनः विलीन होगयी । 
(ब्रह्मावस्थान)होनेसे | नेगु ण्यात्‌ गुणातीत होनेसे 

विशोकः शोकरहित होगये | अलिगत्वात्‌ कारण शरीर भंग 

ट्त द्वेतजन्य हो जानेसे 

संशयः संशय असंभवः जन्म-मरणसे छूट 

संच्छिन्नः कट गया । गये ॥३१॥ 


निशम्य भगवन्मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च। 
स्वःपथाय मति चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः ॥३२॥ 


निशम्य भगवन्‌ मार्ग संस्थां यदुकुलस्य च स्वः पथाय मति चक्रे 
निभृतात्मा युधिष्टिरः ॥ ३२ ॥ 


भगवन्‌ भगवान श्रीकृष्णके | यदुकुलस्य यदुकुलके 
मार्ग मार्गे (स्वधाम गमन) | संस्थां विनाशको 
को निशम्य सुनकर 


च और निभृतात्मा निश्चल बुद्धि 


प्रथमस्कन्धे पञ्चदशो5ध्यायः [ ३०३ 


युधिष्ठिरः युधिष्ठिरने र्मात निश्चय 
स्वःपथाय स्वर्गारोहणका चक्रे किया ॥३२॥ 
पृथाप्यनुश्रुत्य धनज्ञयोदितं 


नाशं यदूनां भगवदुर्गात च ताम्‌ । 
एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे 
निवेशितात्मोपरराम संसृतेः ॥३३॥ 


पृया अपि अनुश्चुत्य धनंजय उदितं नाशं यदूनां भगवत्‌ गात च तां 
एकान्त भक्त्या भगवति अधोक्षजे निवेशित आत्मा उपरराम संसृते ॥३३॥ 


पृथा कुन्ती देवी एकान्त अनन्य 

अपि ने भी भक्त्या भक्तिसे 
धनञ्जय अर्जुन द्वारा भगवति भगवान 
उदितं कहा गया अधोक्षजे हृषीके शमें 
यदूनां यदुवंशियोंका आत्मा चित्त 

नाशं विनाश निवेशित लगाकर 

च्‌ और संसृतेः जन्म-मृत्यु रूप 
भगवत्‌ भगवानकी संसारसे 

तां उस उपरराम उपरत ( मुक्त ) 
गति गतिको होगयीं ॥३३॥ 
अनुश्चृत्य सुनकर 


ययाहरद्‌ भुवो भारं तां तनुं विजहावजः । 
कण्टकं कण्टकेनेव द्वयं चापीशितुः समम्‌ ॥३४॥ 


यया अहरत्‌ भुवः भारं तां तनुं विजहाव अजः कण्टकं कण्टकेन इव 
दय च अपि ईशुतिः समम्‌ ॥ ३४॥ 


कण्टकं काँटेको भुवः पृथ्वीका 
कण्टकेन काँटेसे (निकालने)के | भारं भार 
इव समान अहरत्‌ हरण किया 


यया जिसके हारा अजः अजन्मा भगवानने 


३०४ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


तां उस द्व्य दोनों ही* 

तनुं शरीरको* ईशुतः सर्वेश्वरके लिए 
अपि भी समं समान हैं ॥३४॥ 
विजहाव छोड़ दिया 


यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जह्याद्‌ यथा नटः । 
भुभारः क्षपितो येन जहौ तच्च कलेवरम्‌ ॥३५॥ 


यथा मत्स्यादि रूपाणि धत्ते जह्यात्‌ यथा नटः भूभारः क्षपितः येन 
जहौ तत्‌ च कलेवरम्‌ ।! ३५॥ 


यथा जेसे येन जिस रूपसे 
मत्स्यादि मत्स्य आदि ( कूर्म, | भूश्रारः पृथ्वीका भार 
वाराह, वामनादि) | क्षपितः दूर किया 
रूपाणि रूप तत्‌ वह 
धत्ते धारण करते हैं और | कलेवरं कलेवर 
जह्यात्‌ छोड़ देते हैं च भी 
यथा जैसे जहो छोड़ दिया ॥३५॥ 
नटः नट ( अनेक वेश 
बनाता छोड़ता है) 


यदा मुकुन्दो भगवानिमां महीं 

जहौ स्वतन्वा श्रवणीयसत्कथः । 
तदाहरेवाप्रतिबुद्धचेतसा- 

मधमंहेतुः कलिरन्ववतंत ॥३६॥ 


* आचायंगण यहाँ 'तन्‌ं' का अर्थ यदुवंशियोंका शरीर करते हें । 
दोनोंका अर्थ करते हैं-भू भार भुत राजागण तथा यदुवंशी ये दोनों 
ईश्वरके लिए समान हो हैं। यह अर्थ इसलिए करना पड़ता है; क्योंकि 
श्रौकृष्णका श्रीविग्रह नित्य है। उसे छोड़ना सम्भव नहीं है । 

ब श्रीकृष्ण भक्ति सम्प्रदायोंमें श्रीकृष्णका नन्दनन्दन रूप नित्य माना 
जाता है और चतुभु ज वासुदेव रूप भूमा पुरुषका अंशा भूभार इस चतुर्भूज 
रूपसे दूर करके इस रूपको छोड़ दिया । 


प्रथमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः [ ३०५ 


यदा मुकुन्दः भगवान्‌ इमां महों जहौ स्वतम्वा श्रबणीयः सत्कथः 
तदा अहः एव अतिप्रतिबुद्ध चेतसां अधमं हेतुः कलिः अन्ववर्तत ॥३६॥ 


यदा जब तदा उस 

सत्कथः जिनकी सत्‌ कथा | अहः एव दिनसे ही 
श्रवणीयः सुनने योग्य हैं (उन) | अप्रतिबुद्ध विंचारहीन 
भगवानु भगवान चेतसां चित्तवालोंको 
मुकुन्दः मुकुन्दने अधमं अधर्म में 

स्व अपने हेतुः (लगनेका) कारण 
तन्वा शरीरसे | कलिः कलियुग 

इमां इस अन्बवतंत प्रभावमें 

महां पृथ्वीको आगया ॥३६॥ 
जहो छोड़ा 


युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः 
पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथाऽऽत्मनि । 
विभाव्य लोभानृतजिह्माहसना- 


यधमंचक्रं गमनाय पर्यधात्‌ ॥३७॥ 
युधिष्ठिरः तत्‌ परिसर्पणं बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथा आत्मनि 
विभाव्य लोभ अनृत जिह्म हिसनातु हि अधमं चक्रं गमनाय पर्यधात्‌ ॥३७॥ 


युधिष्ठिरः राजा युधिष्ठिरने | च एवं 

हि क्योंकि गृहे घरमें 

तत्‌ उस (कलियुग) का | तथा तथा 

परिसर्पणं फेलाव आत्मनि अपने लोगोंमें 
लोभ लोभ बुधः जान लिया 
अनृत झूठ अधर्म अधर्मेका 
जिह्म कपट चक्र चक्र (चल पडा) था 
हिसनातु हिसासे गमनाय (उससे) निकल 
विभाव्य अनुमान कर लिया चलनेका 

पुरे नगरमें पर्यंधातु हढ्‌ निश्चय 

च तथा किया ॥३७॥ 


राष्ट्र राज्यमें 


३०६ ] श्रीमद्वागवते महापुराणे 
स्वराट्‌ पौत्रं विनयिनमात्मनः सुसमं गुण: । 
तोयनौव्या पति ुूमेरभ्यषिश्वद्गजा ह्वये ॥३८॥ 


स्वराट्‌ पौत्रं विनयिनं आत्मनः सुसमं गुण: तोयनीव्याः पति भूमेः 
अभ्यसिञ्चत्‌ गजाह्वये ॥ ३८ ॥ 


विनयिनं विनयी भूमेः पृथ्वीका 

गुणः गुणोंमें पात स्वामी (बनाते) 

आत्मनः अपने स्वराट्‌ सम्राट्‌ पदपर 

सुसमं भली प्रकार समान |. गजाह्वये हस्तिनापुरमें 

पोत्रं पौत्र परीक्षितृको | अभ्यसिञ्चत्‌ अभिषेक कर 

तोयनीव्या समुद्र पर्यन्त दिया ॥३८॥ 
मथुरायां तथा वज्त्र श्रसेनर्पात ततः । 
प्राजापत्यां निरूप्येष्ठिमग्नीनपिबदीश्वरः ॥ ३९॥। 


मथुरायां तथा वज्त्र शुरसेन पति ततः प्राजापत्यं निरूप्य ईष्ट 
अग्नीन्‌ अपिबत्‌ ईश्वरः ॥ ३६॥ 


तथा इसी प्रकार ईश्वरः समर्थ (युधिष्ठिर) ने 

मथुरायां मथुरामे प्राजापत्य प्राजापत्य 

शुरसेन शुरसेनदेशके झा यज्ञ 

र्पाति स्वामीके रूपमें निरूप्य करके 

वज्त्र (प्रद्य म्नके पौत्र) | अग्नीनु अग्नियोंको 
वज्त्रनाभका अपिवतु * पीलिया (अपनेमें 
(अभिषेक किया) ही न्यास कर 

ततः तदनन्तर लिया ) ३८॥ 


विसृज्य तत्र तत्‌ सर्वं दुकूलवलयादिकम्‌ । 
निमंमो निरहंकारः संछिन्नाशेषबन्धनः ॥४०॥ 


* गृहस्थको सदा अग्निहोत्र करना चाहिए । गृहस्थ धर्म त्यागकर 
संन्यास या वीरसंन्यास लेते समय अग्निका त्याग करनेकी यह विशेष 
विधि है। 


प्रथमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः [ ३०७ 


बिसृज्य तत्र तत्‌ सव दुकूल वलय आदिक निर्ममः निरहंकार संछिन्नः 
अशेष बन्धनः॥ ४० ॥ 


तत्र बहीं विसृज्य छोड़कर 

ततु वह निममः ममता रहित 

सव सब निरहंकारः अहंकार हीन 

दुकूल उत्तरीय ( बहुमूल्य | अशेष सम्पूर्ण 
वस्त्रादि ) बन्धनः बन्धनोंको 

चलय कंकण संछिन्नः काटकर ।।४०॥ 

आदिकं आदि आभुषण | 


वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तम्‌ । 
मृत्यावपानं सोत्सगं तं पश्चत्वे ह्यजोहवीत्‌ ॥४१॥ 


वाचं जुहाव मनसि तत्‌ प्राण इतरे च तं मृत्याः अपानं स उत्सगं तं 
पञ्चत्वे हि अजः हवीत्‌ ॥ ४१ ७ 


वाच' वाणीका | भृत्याः मृत्युमें (मृत्यु पर्यन्त 
मनसि मनमें इनका भी त्याग कर 
जुहाव लय कर लिया दिया) 
(मौन होगये) तं उस (मृत्युको) 
तत्‌ उसे पञ्चत्वे (पंचभूतात्मक देहकी 
प्राण प्राणमें ( प्राण संयम मृत्यु होती है-इस 
करके मनको स्थिर निश्चयसे ) 
कर दिया) ञ्चत्वमें 
इतरे दूसरी इन्द्रियोंको | हि क्योंकि 
च भी अजः आत्मा अजन्मा है 
तं उसी प्राणमें हवीत्‌ (मृत्युका भी) हवन 
अपानं अपान वायुको (त्याम) कर 
स उत्सगं मल-मूत्रोत्सगंके साथ दिया 11४१॥ 


त्रित्वे हुत्वाथ पश्चत्वं तच्चकत्वे$्जुहोन्मुनिः । 
सर्वमात्मन्यजुह॒वी दूब्रह्मण्यात्मानमव्यये ॥४२॥ 


३०८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


त्रित्वे हुत्वा अथ पञ्चत्बं तत्‌ च एकत्वे अजुहोत्‌ मुनिः सर्वात्मनि 
ब्रह्मणि आत्मानं आत्मनि अव्यये ॥ ४२॥ 


मुनिः मननशील अजुहोत्‌ हवन किया । 
(युधिष्ठिर) ने सर्वात्मनि सर्वात्मा 

त्रित्वे त्रिगुणात्मक प्रकृतिमें | ब्रह्मणि ब्रह्म रूप 

पञ्चत्वं (महाभूतोंकी) आत्मानं अपने आप 
पंचात्मकताको अव्यये निविकार 

तत्‌ उस (त्रिगुणत्व) को | आत्मनि परमात्मासे 

च भी | अजुहोतु हवन कर (मिला) 

एकत्वे एकत्वमें दिया ॥४२॥ 


चीरवासा निराहारो बद्धवाइ मुक्तमूर्धजः । 
दशंयन्नात्मनो रूपं जडोन्मत्तपिशाचवत्‌ ॥४३॥ 


चीरवासा निराहारः बद्धवाङ्‌ मुक्तमृधंजः दशंयनु आत्मनः रूपं जड 
उन्मत्त पिशाचवत्‌ ॥ ४३ ॥ 


चोरवासा कोपीनधारी रूपं रूप 

निराहारः निराहार जड मूर्ख 

बद्धवाङ मौन उन्मत्त पागल 

मूर्धजः सिरके केश पिशाचवत्‌ प्रेत लगेके समान 
मुक्त खोले दर्शयन्‌ दिखलाते ।।४३॥ 
आत्मनः अपना 


अनपेक्षमाणो निरगादश्शृण्वन्बधिरो यथा। 
उदीचीं प्रविवेशाशां गतपूर्वां महात्मभिः । 
हृदि ब्रह्म परं ध्यायन्नावर्तत यतो गतः ॥४४॥ 


अन अपेक्षमाणः निरगात्‌ अशृण्वन्‌ वधिरः यथा उदीचा प्रविवेश 
आशां गत पूर्वा महात्मभिः हदि ब्रह्म परं ध्यायन्‌ न आवर्तत यतः 
गतः ॥ ४४॥ 
अन बिना (किसीकी) | यथा जैसे 
अपेक्षमाणः अपेक्षा किए बधिरः बहिरे हों 


अशृण्वन्‌ 


हृदि 

परं 

ब्रह्म 

ध्यायनु 

पुर्वा 

सहात्मभिः 
सर्वे 


अधर्म 
मित्रेण 
कलिना 
दुवि 
प्रजा 
स्पृष्टाः 


प्रथमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः 


(किसीकी भी बात) 
न सुनते हुए 
हृदयमें 

परम 

ब्रह्मका 

ध्यान करते 
पहिलेके 
महात्माओं द्वारा 


गत 
उदीचीं 
दिशां 
प्रविवेश 
यतः 
गतः 

(न 

| आवर्तेत 


[ ३०५ 


गये हुए 

उत्तर 

दिशामें 

प्रवेश किया (गये) 
जहाँ 

जाकर (कोई) 
नहीं 

लोटता ॥४४॥ 


तमनु निजंग्मुर्ँश्नातरः कृतनिश्चयाः । 
कलिनाधर्ममित्रेण हट्टा स्पृष्टाः प्रजा भुवि ॥४५॥ 


सर्व तं अनु निजग्मुः आतरः कृत निश्चयाः कलिना अधर्म मित्रेण 
हष्ट्वा स्पृष्टाः प्रजा भुवि ॥ ४५ ॥ 


अधमंके 

भित्र 

कलियुगके द्वारा 
पृथ्वीपर 
प्रजाका 

स्पर्श (प्रभावित) 
करली गयी है 


ह्ष्ट्वा 
सर्वे 
आतरः 


कृतनिश्चयाः 


त 
अनु 
निजग्मुः 


(यह) देखकर 

सब 

भाई 

निश्चय करके 

उन (युधिष्ठिर) के 
पीछे 

निकल पड़े ॥४५९॥ 


तेसाधुकृतसर्वार्था ज्ञात्वाऽऽत्यन्तिकमात्मनः । 
धारयामासुर्वेकुण्ठचरणाम्बुजम्‌ ॥४६॥ 


ते साधु कृत सर्वार्था ज्ञात्वा आत्यन्तिकं आत्मनः मनसा धारयामासुः 
वेकुण्ठ चरणाम्बुजम्‌ ॥ ४६॥ 


मनसा 


ते 

सर्वार्था 
साधु 

कृत 
आत्मनः 
आत्यन्तिकं 


वे 

सब पुरुषार्थ 

भली प्रकार 
प्राप्त कर लिए थे 
अपना 

अन्तिम (लक्ष्य) 


वेकुण्ठ 


चरणाम्बुजं 


जञात्वा 
मनसा 


धारयामासुः 


श्री कृष्णके 
चरणकमलोंको 
जानकर 

चित्तमें (उन्हें) 
धारण किया ॥४६॥ 


३१० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
तद्धयानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धधिषणाः परे । 
तस्मिन्‌ नारायणपदे एकान्तमतयो गतिस्‌ ॥४७॥ 


तत्‌ ध्यान उद्रिक्तया भक्त्या विशुद्ध घिषणाः परे तस्मिन्‌ नारायण 
पदे एकान्त मतयः गति ॥ ४७॥ 


तत्‌ उन (श्रीकृष्ण) के | मतयः मति (भाव) वाले 
ध्यान ध्यानसे (वे) 

उद्रिक्तया प्रवद्ध तस्मिनु उन 

भक्त्या भक्ति द्वारा परे परम पुरुष 

घिषणाः बुद्धि नारायण नारायणके 

विशुद्ध विशुद्ध होगयी पदे पद (स्थान) में 
एकान्त अनन्य गति गति प्राप्त हुए ॥४७।१ 


अवापुदुरवापा ते असर्दिविषयात्मभिः । 
विधृतकल्मषास्थाने विरजेनात्मनेव हि ॥४८॥ 


अवापुः दुः अवापां असाः विषयात्मभिः विधुत कल्मष आस्थाने 
विरजेन आत्मना एव हि ॥ ४८॥ 


बिषयात्मभिः विषयोंमें लगे विधूत रहितोंके 
चित्तवाले आस्थाने पदको 
असरः असंयत लोगोंके लिए | हि क्योंकि 
दुः बड़े कष्टसे विरजेन निर्मल होनेसे 
अवापां मिलनेवाली आत्मना अपने आप 
( गतिको ) एव ही 
कल्मष मलिनता अवापुः प्राप्त हुए ॥३८॥ 


विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवात्‌ । 
कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययौ ॥४५॥ 


विदुरः अपि परित्यज्य प्रभासे देह आत्मवान्‌ कृष्ण आवेशेन तत्‌ 
चित्तः पितृभिः स्व क्षयं ययौ ॥ ४६ ॥, 


प्रथमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः [ ३११ 


आत्मवानु संयमी प्रभासे प्रभासमें 

कृष्ण श्री कृष्णके देह शरीर 

आवेशेन आवेशसे परित्यज्य छोड़कर 

तत्‌ उनमें पितृभिः पितरोंके साथ 
चित्तः चित्त लगाये स्व अपने 

दिदुरः विदुर क्षयं धाम (यमलोक) 
अपि भौ ययो गए ॥४३॥। 


द्रौपदी च तदाऽऽज्ञाय पतीनामनपेक्षताम्‌ । 
वासुदेवे भगवति ह्येकान्तमतिराप तम्‌ ॥५०॥ 


द्रौषदी च तत्‌ आज्ञाय पतीनां अनपेक्षतां वासुदेवे भगवति हि 
एकान्त मतिः अवाप तम्‌ ॥ ५०॥ 


द्रौपदी द्रौपदीने भगवति भगवान 

च भी वासुदेवे वासुदेवमें 

तत्‌ वह्‌ एकान्त अनन्य 

पत्तीनां पतियोंकी सतिः बुद्धि थी 
अनपेक्षतां अपेक्षा हीनता तं उनको 

आज्ञाय जानकर अवाप प्राप्त होगयी ॥५०॥ 
हि क्योंकि 


यः शद्धयेतद्‌ भगवत्प्रियाणां 

पाण्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणम्‌ । 
शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं 

लब्ध्वा हरो भक्तिमुपेति सिद्धिम्‌ ॥५१॥ 


यः श्रद्धयति एतत्‌ श्रगवत्‌ प्रियाणां पाण्डोः सुतानां इति सम्प्रयाणं 
शृणोति अलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरो भक्तिं उपेति सिद्धिम्‌ ॥ ५१॥ 


अलं पूर्ण पवित्रं पवित्र 
स्वस्त्ययनं कल्याणकारी भगवत्‌ भगवानके 
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प्रियाणां प्रिय श्रद्वयति (इस पर) श्रद्धा 
पाण्डोः पाण्डुके करता हे 

सुतानां पुत्रोंका हरौ श्रीहरिमें 

इति इस प्रकारका भक्ति भक्ति 

एतत्‌ | यह लब्ध्वा प्राप्त करके 
सम्प्रयाण परमगति पा लेना सिद्ध अन्त:करणकी शद्धि 
यः जो उपेति पाता है ॥५१॥ 
शृणोति सुनता है 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां अष्टादशसाहस्रयां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः 


अथ षोडशोऽध्यायः 
सूत उवाव- 
ततः परीक्षित द्विजवर्यशिक्षया 
महीं महाभागवतः शशास ह । 
यथा हि सुत्यामभिजातकोविदाः 
समादिशन्‌ विप्र महद्गुणस्तथा ॥१॥ 


ततः परीक्षित्‌ द्विजवये शिक्क्षया महीं महाभागवतः शशास ह यथा 
हि सूत्यां अभिजात कोविदाः समादिशन्‌ विप्र महद्गुणाः तथा ॥ १॥ 


ततः तदनन्तर अभिजात जातक ( ज्योतिष 
विप्र शौनकजी ! शास्त्र ) के 
महाभागवतः महाभागवत कोविदाः विद्वानोंने 
परीक्षित्‌ परीक्षित्‌ यथा जेसा 

द्विजवर्य उत्तम ब्राह्मणोंकी | हि कि 

शिक्षया शिक्षाके अनुसार । समादिशनु. बतलाया था 

ह्‌ ही तथा वेसे ही 

महीं पृथ्वी का महद्गुणाः महापुरुषोंके गुण 
शशास शासन करने लगे (उनमें थे) ॥१॥ 
सुत्यां सूतिका गृहमें 


स॒ उत्तरस्य तनयामुपयेम इरावतीम्‌। 
जनमेजयादांश्रतुरस्तस्यामुत्पादयत्‌ सुतान्‌ ॥२॥ 


स सत्तरस्य तनयां उपयेम इरावतीं जनमेयः आदोंनू चतुरानु तस्यां 
उत्पादयत्‌ सुतान्‌ ॥ २॥! 


स उन्होंने | तनयां पुत्री 
उत्तरस्य उत्तरको इरावतों इरावतीसे 
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उपयेम विवाह किया 
तस्यां उसमें 

जनमे जः जनमेजय 
आदीनु आदि 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


चतरान्‌ 


सुतान्‌ 
उत्पादयतु 


चार 
पृत्रोंको 
उत्पन्न किया ॥२। 


आजहाराश्वमेधांस्जीन्‌ गद्भायां भूरिदक्षिणान्‌ । 
शारद्वतं गुरु कृत्वा देवा यत्राक्षिगोचराः ॥३॥ 
आजहार अश्वमेधान्‌ त्रीन्‌ गंगायां भूरि दक्षिणान्‌ शारद्वतं गुरू कृत्वा 


देवा यत्र अक्षिगोचराः॥ ३॥ 


शारद्वतं कृपाचार्यको 
गुरु गुरु 

कृत्वा बनाकर 
भूरि बहुत 
दक्षिणान्‌ दक्षिणावाले 
त्रीन्‌ तीन 
अश्वमेधान्‌ अश्वमेध यज्ञ 


गङ्भायां 
आजहार 
यत्र 

देवा 
अक्षिगोचरा 


गंगा किनारे 
किये 

जिनमें 

देवता 

प्रत्यक्ष दर्शन देते 
थे ॥३॥ 


निजग्राहौजसा वीरः काल दिग्विजये क्वचित्‌ । 


नृपलिङ्गधरं शूद्र 


घ्नन्तं गोमिथुनं पदा ॥४॥ 


निजग्राह ओजसा वीरः कालि दिग्विजये क्वचितु नृपलिद्ध धरं शूद्र 


घ्नन्तं गोमियुनं पदा ॥ ४॥ 


वीरः वीर (परीक्षित) ने 

क्वचित्‌ कभी 

नृपलिद्ध धरं राजाओंके चिह्न 
धारण करनेवाले 

शुद्र शुद्र 

कालि कलियुगको 


शौनक उवाच- 


गोमिथुनं 
पदा 
घ्नन्तं 
ओजसा 
निजग्राह 


गाय-बेलकी जोडीको 
पेरसे 

मारते 

तेजपूवेक 

नियन्त्रित 

किया ॥४॥ 


कस्य हेतोनिजग्राह कलि दिग्विजये नृपः । 


प्रथमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः [ ३१५ 


नृदेवचिह्वधक्‌ शद्रकोऽसो गां यः पदाहनत्‌ । 
तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयम्‌ ।।५॥। 


कस्य हेतोः निजग्राह काल दिग्विजये नृपः नृदेव चिह्न धृक्‌ शुद्र कः 
असो गां यः पदाहनत्‌ तत्‌ कथ्यतां महाभाग यदि कृष्ण कथा आश्रयम्‌ ॥५॥ 


नृपः राजा परीक्षितने | कः कौन था 
दिग्विजये दिग्विजयेके समय | यः जो 
कस्य किस गां गायको 
हेतोः कारणसे पदाहनत्‌ पेरसे मार रहा था ? 
काल कलियुगका महाभाग महाभाग सूतजी 
निजग्राह नियन्त्रण किया? | यदि यदि 
नृदेव राजाका कृष्ण कथा श्रीकृष्णको कथाका 
चिह्वधूक्‌ चिह्न (मुकुटादि) | आश्रयं अंग (हो तो) 
धारण करनेवाला | तत्‌ वह 
शुद्र शुद्र कथ्यतां कहिए ॥५॥। 
असौ यह 
अथवास्य पदाम्भोजमकरन्दलिहां सताम्‌। 
किमन्येरसदालापेरायुषो यदसद्व्ययः ॥६॥ 


अथवा अस्य पदाम्भोज मकरन्द लिहां सतां कि अन्यः असत्‌ आलापेः 
आयुषः यत्‌ असत्‌ व्ययः ॥ ६॥ 


अथवा अथवा असत्‌ ब्यर्थ 

अस्य इन (श्रीकृष्ण) के | आलापेः चर्चाओंसे 
पदाम्भोज चरणकमलोंके कि क्या लाभ 
मकरन्द मकरन्दका यत्‌ जिनमें 

लिहां पान करनेवाले आयुषः आयुका 

सतां सत्पुरुषोंको (कथा हो)| असत्‌ व्यर्थ 

अन्येः दूसरी व्यय व्यय होता है ॥६॥ 


्ुद्रायुषां नृणामङ्ग मर्त्यानामृतसिच्छताम्‌ । 
इहोपहूतो भगवान्‌ मृत्यु: शामित्रकर्मणि ॥७॥ 
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क्षुद्र आयुषां नृणां अङ्ग मर्त्यानां अमृतं इच्छतां इह उपहृतः भगवान्‌ 
मृत्यु: शामित्रः कमंणि॥ ७॥ 


अङ्क प्रिय सूतजी भगवानु भगवान 

क्षुद्र छोटी मृत्युः मृत्युको 

आयुषां आयुवाले शामित्र शान्ति 

अमृतं अमृतत्त्वकी कर्मणि कमंके लिए 
इच्छतां इच्छा करनेवाले. | उपहूतः बुला लिया गया 
न्णां मनुष्योंके लिए है ॥७॥। 

इह्‌ यहाँ 


न कश्चिन्स्रियते तावद्‌ यावदास्त इहान्तकः । 

एतदर्थं हि भगवानाहूतः परर्माषभिः । 

अहो नृलोके पीवेत हरिलीलामृतं वचः ॥८॥ 

न कश्चित्‌ ख्रियते तावत्‌ यावत्‌ आस्त इह अन्तकः एतत्‌ अर्थ हि 


भगवान्‌ आहुतः परमषिभिः अहो नृलोके पीवेत हरिलीला अमृतं 
वंचः॥ ८ ॥ 


कश्चित्‌ कोई भी परमषिभिः परमर्षियों द्वारा 
तावत्‌ तबतक भगवानु भगवान (मृत्यु) 
न नहीं आहुतः बुलाये गये हैं 
स्ख्रियेत मरेगा अहो अहो 

यावत्‌ जबतक नुलोके मनुष्यलोकमें 
अन्तकः मृत्युदेव हरिलीला भगवानकी 
इह्‌ यहां लीलाओंका 
आस्त हैं ड वचः वर्णन 

हि क्योंकि पीबेत पान (श्रवण) 
एतत्‌ इसी करे ॥८॥ 

अर्थ प्रयोजनसे 


सन्दस्य॒ मन्दप्रज्ञस्य वयो मन्दायुषश्च वे। 
निद्रया हियते नक्तं दिवा च व्यर्थकर्मभिः ॥६॥ 


प्रथमस्कन्धे षोडशो5ध्याय: 


मन्दस्य मन्द प्रज्ञस्य वयः मन्द आयुषःस्य च वे 
दिवा च व्यर्थ कमंभिः ॥ € ॥ 


... 


व निश्चय नक्त 
मन्दस्य पौरुषहीन निद्रया 
सन्द मन्द च 
प्रज्ञस्य बुद्धिवाले दिवा 
च और व्यर्थ 
मन्द थोडी कर्मभिः 


आयुषस्य आयुवाले (लोगों)की | हियते 
वयः आयु 


सूत उवाच- 
यदा परीक्षित्‌ कुरुजाङ्गलेवसन्‌ 


[ ३१७ 


निद्रया हियते नक्त 


रात 

नींदमें 

और 

दिन 

व्यर्थं 

कमोमें 

बीत जाता है॥८॥ 


कलि प्रविष्टं निजचक्रवतते । 


निशम्य वार्तामनतिप्रियां ततः 


शरसनं संयुगशौण्डिराददे ॥१०॥ 


यदा परीक्षित क्रुजाङ्गले अवसन्‌ काल प्रविष्टं निज वक्रवतिते 
निशम्य वार्ता अनति प्रियां ततः शरासनं संयुग शौण्डिः आददे ॥ १०॥ 


यदा जब अनति 
परीक्षित परीक्षितने प्रियां 
क्रुजाद्गले कुरुजाङ्गल देशमें | वार्ता 
अवसन्‌ निवास करते हुए | निशम्य 
निज अपने संयुग 
चक्रवतिते चक्रवर्ती राज्यमें शरासनं 
काल कलिका शौण्डः 
प्रविष्टं प्रवेश आददे 


स्वलंकृतं श्यामतुर ङ्गयोजितं 


कुछ कम 

प्रिय 

समाचार 

सुनकर 

युद्धके लिए 

धनुष 

हाथमें 

उठा लिया ॥१०॥ 


रथं मुगेन्द्रध्वजमाश्चितः पुरात्‌ । 
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वृतो रथाश्वद्विपपत्तियुक्तया 
स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः ॥११॥ 
स्व अलंकृतं श्यामदुरङ्ग योजितं रथं मृगेन्द्र ध्वज आश्रितः पुरातु 
वृतः रथ अश्व द्विप पत्ति युक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः ॥ ११७ 


स्व अपने अश्व घोड़े 
अलंकृतं आभूषणोंसे भूषित | द्विप हाथी 

होकर पत्ति पेदल 
श्यामतुरङ्ग काले घोड़ोंसे युक्तया युक्त (चतुरंगिणी) 
योजितं जुड़े स्वसेनया अपनी सेनासे 
मृगेन्द्रध्वज सिंह चिह्नवाली व्रतः घिरे 

ध्वजायुक्त पुरात्‌ नगरसे 
रथं रथपर दिग्विजयाय दिग्विजयके लिए 
आश्वितः बेठकर निर्गतः निकल पड़े ॥११॥ 


भद्राशवं केतुमालं च भारतं चोत्तरात्‌ कुरून्‌ । 
किम्पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिस्‌ ॥१२॥ 


भद्राइवं केतुमालं च भारतं च उत्तरान्‌ क्रूनु किम्पुरुषादीनि वर्षाणि 
विजित्य जगृहे बलिम्‌ ॥ १२॥ 


भद्राइबं भद्राश्ववर्ष किम्पुरुष किम्पुरुष 
केतुमालं केतुमालवर्ष आदीनि आदि 

च और वर्षाणि देशोंको 
भारतं भारतवर्ष विजित्य जीतकर 

च तथा बाल उपहार 
उत्तरान्‌ कुरूनु उत्तर कुरुवर्षं जगृहे लिया ॥१२॥ 


तत्र तत्रोपशृण्वानः स्वपुर्वंषां महात्मनाम्‌ । 
प्रगीयमाणं च यशः कृष्णमाहात्म्यसुचकम्‌ ॥१३॥ 


तत्र तत्र उप शृण्वानः स्व पुर्वेषां महात्मनां प्रगोयमाणं च यशः कृष्ण 
माहात्म्य सूचकम्‌ ॥ १३॥ 


तत्र तत्र 
कृष्णमाहात्म्य 
सूचक 
स्वपुर्वेषां 
महात्मना 


प्रथमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः 


उन उन स्थानोंमें 


यशः 


श्री कृष्णकी महिमाको| प्रगी यमाणं 


सूचित करनेवाले 
अपने पूर्वज 
महात्माओंका 


च 
उपशृण्वानः 


[ ३१३ 
सुयश 
गाये जाते हुए 
ही 


समीपसे सुनते हुए 
(चलते गये) ॥१३॥ 


आत्मानं च परित्रातमश्वत्याम्नोऽस्रतेजसः । 
स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्ति च केशवे ॥१४॥ 


आत्मानं च परित्रातं अश्वत्थाम्नः अस्त्र तेजसः स्नेहं च वृष्णि 


पार्थानां तेषां भक्ति च केशवे ॥ १४॥ 


आत्मानं 

च 
अश्वत्थाम्नः 
अस्त्र 
तेजसः 
परित्रातं 

च 

वृष्ण 


तेभ्यः 


अपनेको 

भी 
अश्वत्थामाके 
ब्रह्मास्त्रके 

तेज (ज्वाला) से 
बचाया हुआ, 
तथा 

यदुवंशियों 


पार्थानां 
स्नेह 


पाण्डवोंका 
(परस्पर) प्रेम 

एवं 

उन (यादव-पाण्डवों) 
की 

श्रीकृष्णमें 

भक्ति ( का वर्णन 
सुनकर )॥।१४॥ 


परमसंतुष्टः प्रीत्युज्जस्भितलोचनः । 
महाधनानि वासांसि ददो हारान्‌ महासनाः ॥१५॥ 


तेभ्यः परम सन्तुष्टः प्रीति उज्जुम्भित लोचनः महाधनानि वासांसि 
ददो हारान्‌ महामनाः ॥ १५॥ 


तेभ्यः 


परमसंन्तुष्टः 
प्रोति 
उज्जुम्भित 
लोचनः 


उन ( वर्णन करने 
वालों ) पर 
अत्यन्त सन्तुष्ट होकर 
प्रीतिसे 

खिले हुए 

नेत्रवाले (राजाने) 


महामनाः 
महाधनानि 
वासांसि 


हारान्‌ 
ददौ 


उदार चित्तसे 
बहुमूल्य 

वस्त्र (एवं) 
हार 

दिये ॥१५॥ 


३२० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
सारथ्यपारषदसेवनसख्यदोत्य- 
वी रासनानुगमनस्तवनप्रणामान्‌ । 
स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्प्रणति च विष्णो- 
भक्ति करोति नृपतिश्चरणारविन्दे ॥१६॥ 


सारथ्य पारषद सेवन सख्य दौत्य वीरासन अनुगमन स्तवन प्रणामान्‌ 
स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्‌ प्रणति च विष्णोः भक्त करोति नृपतिः 
चरणारविन्दे ॥ १६ ॥ 


सारथ्य (परीक्षित सुनते थे | प्रणामानु (युधिष्ठिरको) प्रणाम 
कि भगवान श्रीकृष्ण करते 
पाण्डवोंके) सारथी | पाण्डुषु पाण्डवोंपर 
बने स्निग्धेषु स्नेहके कारण 
पार्षद सभासद बनकर जगत्‌ पूरे संसारसे 
सेवन (उनकी) सेवाकी ।प्रर्णात प्रणाम 
सख्य (उनके) सखाथे |च भी (करवा दिया) 
दौत्य दूत बने (उनके) | नृपतिः राजा परीक्षित्‌ 
वीरासन ( युद्ध कालमें ) (यह सुनकर) 
वीरासनसे बेठकर | विष्णोः श्रीकृषणके 
(पहरा देते) चरणारविन्दो चरणकमलोंमें 
अनुगमन पीछे पीछे चलते | भाक्त भक्ति 
स्तवन प्रशंसा करते करोति करते थे ॥१६॥ 


तस्येबं वर्तमानस्य पूर्वषां वृत्तिमन्वहम्‌ । 
नातिदूरे किलाश्चर्यं यदासीत्‌ तन्निबोध मे ॥१७॥ 
तस्य एवं वतेमानस्य पूर्वेषां वृत्ति अन्वहं न अतिदूरे किल आश्चर्य 
यतु आसीतु तत्‌ निबोध मे ॥ १७॥ 
तस्य उन (राजा परीक्षित) एबं इस प्रकार 
के पूर्वेषां अपने पूवंजोंके 
अन्वहं प्रतिदिन वृत्त व्यवहारका 


प्रथमस्कन्ध षोडशोऽध्यायः [ ३२१ 


वर्तमानस्य पालन करते हुए | आश्चर्य आश्चर्य 
अतिदूरे बहुत दूर आसोत्‌ हुआ 

न नहीं (पास ही) ततु वह 

किल अहो मे मुझसे 
यत्‌ जो निबोध सुने ॥१७॥ 


धर्मः पदेकेन चरत्‌ विच्छायामुपलभ्य गाम्‌ । 
पृच्छति स्माश्रुवदनां विवत्सामिव मातरम्‌ ॥१८॥ 


धर्मः पद एकेन चरन विच्छायां उपलभ्य गां पृच्छति स्म अश्ुवदनां 
विवत्सां इव मातरम्‌ ॥ १८॥ 


धमः धर्म अश्वुटदनां अश्रुमुखी* 
एकेन एक ही विवत्सां बछडे हीनकी 
पदेन पेरसे इव भांति 
चरतु चलता हुआ मातरं मातासे 
विच्छायां उदास पुच्छति पूछता 
गां गौ (पृथ्वी) को | स्म है ॥१८॥ 
उपलभ्य पाकर | 
धर्म उवाच- 

क च्चिर द्रऽनामयमात्मनस्ते 

विच्छायासि म्लायतेषन्मुखेन । 
आलक्षये भवतीमन्तराधि 


दूरे बन्धुं शोचसि कश्चनाम्ब ॥१८॥ 


कच्चित्‌ भद्रे अनामयं आत्मनः ते विच्छायासि म्लायता इषत्‌ मुखेन 
आलक्षये भवतीं अन्तर आधि दूरे बन्धुं शोचसि कंचन अम्ब ॥ १६॥ 


भद्दे कल्याणी ! अनामयं रोगरहित (स्वस्थ) 
कच्चितु क्या तो है ? 
ते आपका इषत्‌ थोड़े 


आत्मनः शरीर म्लायता मलीन हुए 


३२२ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


मुखेन मुखसे अम्ब मां! 
विच्छायासि श्रीहीन हो, कंचन किसी 

भवतों आपको द्रे दूर गये 

अन्तर चित्तमें बन्धुं बन्धुकी 

आधि चिन्तावाली शोचसि चिन्ता कर रही 
आलक्षये लक्षित करता हूँ, हो ? ॥१६॥ 


पादेन्यूने शोचसि मेकपाद- 
मात्मानं वा वृषलेर्भेक्ष्यमाणम्‌ । 
आहो सुरादोन्‌ हृतयज्ञभागान्‌ 
प्रजा उत स्विन्मघवत्यवर्षेति ॥२०॥ 


पादेः न्यूनं शोचसि मां एकपादं आत्मानं वा वृषलः भोक्ष्यमाणं 
आहो सुरादीन्‌ हृत यज्ञ भागान्‌ प्रजाः उत स्वितु मधवति अवर्षति ॥ २० ॥ 


पादः पेरोंकी ह्त हरण हो चुका है 
न्यूनं कमीसे ( उन ) 
एकपादं एक ही पेरवाले | सुरआदीन देवता आदि (पितर, 
मां मेरे लिए लोकपालादि ) 
वा अथवा उत या 
वृषलेः शूद्रों द्वारा मधवति इन्द्रके 
भोक्ष्यमाणं भोगी जाती हुई अवर्षति वर्षा न करनेसे 
आत्मानं अपने लिए प्रजाः प्रजाके सिए 
आहो अथवा शोचसि चिन्ता कर रही 
यज्ञभागान्‌ यज्ञका भाग हैं ॥२०॥ 

( जिनका ) 


अरक्ष्यमाणाः स्रिय उवि बालान्‌ 

शोचस्यथो पुरुषादेरिवार्तान्‌ । 
वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकमं- 

ण्यत्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्र्यान्‌ ॥२१॥ 


प्रथमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः [ ३२३ 


अरक्ष्यमाणाः स्त्रिय उवि बालान्‌ शोचसि अथ पुरुषाः इव आतंनु 
वाचं देवों ब्रह्मकुले कुकर्मणि अन्नह्माण्ये राजकुले कुलग्रचानु ॥ २१॥ 


पुरुषादं: राक्षसों कृकर्मेणि कुकर्म करनेवाले 
इव जैसे (लोगों) से ब्रह्मकुले ब्राह्मणोंके कुलमें 
आर्तान्‌ व्याकुल (चली गयी) हैँ या 
अरक्ष्यमाणाः अरक्षित क्लाग्रथानु ब्राह्मण 

स्त्रिय स्त्रियों (एवं) अब्रह्माण्ये ब्राह्मणद्रोही 
बालानु बालकोंके लिए राजकूले राजकुलोंके (सेवक) 
अथ अथवा होगये हैं 

डाव पृथ्वीदेवी ! शोचसि (इसलिए) चिन्ता 
वाच वाणी (विद्या) कर रही हो ?॥२१।। 
देवीं देवी 


कि क्षत्रबन्धुत्‌ कलिनोपसृष्टान्‌ 
राष्ट्राणि वा तैरवरोपितानि । 
इतस्ततो वाशनपानवासः- 
स्नानव्यवायोन्मुखजीवलोकस्‌ ॥२२॥ 


कि क्षत्रबन्दनु कलिना उपपृष्टान्‌ राष्ट्राणि वा तेः अवरोपितानि 
इतः ततः वा अशन पान वासः स्नान व्यवाय उन्मुख जीवलोकम्‌ ॥ २२॥ 


कलिना कलियुग द्वारा इतः ततः जहाँ तहाँ 

उपसृष्टान्‌ उत्पन्न किए अशन भोजन 
(कलियुगी) पान पान 

क्षत्रबन्धुन्‌ क्षत्रियाधमोंकी | वासः निवास 

वा अथवा व्यवाय स्त्री सहवासमें 

तः उनके द्वारा उन्मुख लगे (मर्यादाहीन) 

अवरोपितानि उजाड़ कर दिए गये | जोवलोकं जीवोंकी 

राष्ट्राणि राज्योंको कि क्या ( तुम चिन्ता 

वा अथवा कर रही ) ॥२२॥ 


यद्वाम्म ते भुरिभरावतार- 
कृतावतारस्य हरेधेरित्रि । 


३२४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
अन्तहितस्य स्मरती विसृष्टा 
कर्माणि निर्वाणविलम्बितानि ॥२३॥ 


यत्‌ वा अम्ब ते भूरि भरावतार कृत अवतारस्य हरेः धरित्रि 
अन्तहितस्य स्मरती विसृष्टा कर्मणि निर्वाण विलस्बितानि॥ २३॥ 


अम्ब मां हरेः श्रीहरिके 
धरित्रि पृथिवी अन्तहितस्य अन्तर्धान होजानेपर 
वा अथवा यतु जो 
ते तुम्हारे विसृष्टा छोड़ दिये गये 
भूरि बहुत निर्वाण मोक्षके भी 
भरावतार भारको उतारनेके | विलम्बितानि आश्रयभूत 

लिए कर्माणि (उनके) कर्माको 
अवतारस्य अवतार स्मरती स्मरण कर रही 
कृत धारण किये हो ॥२३॥ 


इदं ममाचक्ष्व तवाधिमूलं 

वसुन्धरे येन विर्काशतासि। 
कालेन वा ते बलिनां बलीयसा 

सुराचितं कि हृतमम्ब सौभगम्‌ ॥२४॥ 


इदं मम आचक्ष्व तव आधि मूलं वसुन्धरे येन विर्काशता असि 
कालेन वा ते बलिना बलीतसा सुर अचितं ते हुतं अम्ब सौभगम्‌ ॥ २४॥ 


वसुन्धरे पृथ्वी देवी ! विकाशता दुबली हो रही 
इदं यह असि हो 

तव तुम्हारी | वा अथवा 

आधि चिन्ताका | अम्ब माता ! 

सूलं कारण | बलिना बलवानोंमें भी 
मम मुझसे | बलीयसा परम बलवान 
आचक्ष्व बतलाओ कालेन कालके द्वारा 
येन जिसंसे ते तुम्हारा 


प्रथमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः [ ३२५ 


सुर देवताओंसे हृतं हरण कर लिया 
अर्चितं पूजित (सत्कृत) गया ? ॥२४॥ 
सोभगं सोभाग्य 

धश्ण्युवाच- 


भवान्‌ हि वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छसि । 

चतुभिवेतंसे येन पादेर्लोकसुखावहैः ॥२५॥ 

भबान हि वेद तत्‌ सर्व यत्‌ मां धर्म अनुपृच्छसि चतुभिः वतंसे येन 
पादः लोकसुख आवहैः ॥ २५ ॥ 


भवान्‌ आप येन जिनके द्वारा 
तत्‌ वह्‌ लोक लोगोंको 

सवं सब सुख सुख 

वेद जानते हैं आवहैः देनेवाले 

यतु जो चेंतुमिः चारों ही 

मां मुझसे पादेः चरणोंसे 
अनुपृच्छसि पूछ रहे हैं वतंसे व्यवहार करते 
हि क्योंकि थे ॥२५॥ 

धर्म धर्म ! 


सत्यं शौचं दया क्षान्तिस्त्यागः सन्तोष आजेवम्‌ । 
शमो दमस्तपः साम्यं तितिक्षोपरतिः श्रुतम्‌ ॥२६॥ 


सत्यं शौचं दया क्षान्तिः त्यागः सन्तोष आजंवं शमः दमः तपः 
साम्यं तितीक्षा उपरतिः श्रुतम्‌ ॥ २६ ॥ 


सत्यं सत्य आर्जवं सरलता 

शौचं पवित्रता शमः शम (मनको शान्ति) 
दया दया दमः दम ( इन्द्रियोंको 
क्षान्तिः क्षमा वशमें रखना ) 
त्यागः त्याग तपः तपस्या 


सन्तोष 'संतोष साम्यं समता 
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तितीक्षा तितीक्षा ( आये | उपरतिः भोगोंसे उपरामता 
दुःखोंको चुपचाप | श्रुतं वेदाध्ययन ॥२६॥ 
सह लेना ) 


ज्ञानं विरतक्तिरंश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः । 
स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिधे्यं मार्दवमेव च ॥२७॥ 


ज्ञानं विरक्तिः ऐश्वयँ शौर्यं तेजः बलं स्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौशल 
कान्तिः धेयं मार्दवं एव च ॥ २७॥ 


ज्ञानं ज्ञान स्वातन्त्र्यं स्वतन्त्रता 
विरक्तिः वेराग्य कौशल कुशलता 
ऐइवर्य ऐश्वर्य कान्तिः कान्ति 
शौयं शौर्य धेयं धेये 

तेजः तेज च और 

बल बल मार्दवं मृदुलता 
स्मृतिः स्मरश शक्ति एव भी ॥२७।। 


प्रागल्भ्यं प्रश्रयः शीलं सह ओजो बलं भगः । 

गाम्भीर्यं स्थैयंमास्तिक्यं कोतिर्मानो5नहंकृतिः ॥२८॥ 

प्रागल्यं प्रश्रयः शील सह ओजः बल भगः गाभोयं स्थर्यं आस्तिक्यं 
कीतिः मानः अनहं कृति: ॥ २८॥ 


प्रागलभ्यं प्रगल्भता गाम्भीर्य गम्भीरता 

प्रश्रयः नम्रता स्थेय स्थिरता 

शील' शील आस्तिक्यं आस्तिकता (वेदोंपर 

सह सहन शक्ति विश्वास) 

ओजः ओजस्विता कीतिः यश 

बल बल मानः सम्मान 

भगः भग (ज्ञान, वेराग्य, | अनहंकृतिः अहंकार 
ऐश्वर्य, धर्म, यश, हीनता ॥।२८॥ 
श्रीकी पूर्णता) 


एते चान्ये च भगवन्नित्या यत्र महागुणाः । 
प्रार्थ्या महत्त्वमिच्छऱ्हने वियन्ति स्म कहिचित्‌ ॥ , &॥ 
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एते च अन्ये च भगवन्‌ नित्याः यत्र महागुणाः प्रार्थ्या महत्त्वं इच्छाः 
न वियन्ति स्म कहिचित्‌ ॥ २६ ॥ 


भगवन्‌ भगवान ! (धर्म ! ) | महागुणाः महान्‌ गुण 

एते ये यत्र जिनमें 

च और नित्याः नित्य (रहते) थे 
अन्ये दूसरे कहिचित्‌ कभी भी 

च भी न नहीं 

महत्त्वं महानता वियन्ति वियुक्त होते 
इच्छरिदः चाहनेवालोंके लिए | स्म थे ॥२८॥ 
प्रार्थ्याः अभिलषिंत 


तेनाहं गुणापात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतम्‌ । 
शोचामि रहितं लोकं पाम्मना कलिनेक्षितस्‌ ॥३०॥ 


तेन अहँ गुण पात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं 
पाप्मना कलिना इक्षितमु ॥ ३०॥ 


अहं मैं रहितं रहित 
तेन उस, पाप्मना पापी 
गुण गुणोंके कलिना कलियुग द्वारा 
पात्रेण आश्रय ईक्षितं देखे गये (प्रभावित) 
श्रीनिवासेन श्रीनिवास (श्रीकृष्ण) लोकं लोगोंके लिए 

हि द्वारा शोचामि चिन्ता कर रही 
साम्प्रतं इस समय हुँ ॥३०॥ 


आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमम्‌ । 

देवान्‌ पितृतृषीन्‌ साधून्‌ वर्णास्तथाऽऽश्रमान्‌ ॥३१॥ 

आत्मानं च अनुशोचामि भवन्तं च अमरोत्तमं देवानु पितृन्‌ ऋषोच्‌ 
साधून्‌ सर्वान्‌ वर्णान्‌ तथा आश्रमान्‌ ॥ ३१ ॥ 


आत्मानं अपने लिए भवन्तं आपके लिए 
च भी च भौ री 
अमरोत्तम॑ देव श्रेष्ठ देवान्‌ देवताओं 
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पितृन्‌ 
ऋषीन्‌ 
साधन 
सर्वान्‌ 


वर्णान्‌ 


पितरों 
ऋषियों 
सत्पुरुषों 
सब 
वर्णों 
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तथा 
आश्रमान्‌ 
अनुशोचामि 


ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपाङ्गमोक्ष- 


त॑था 

आश्रमोंके लिए 
चिन्ता कर रही 
हूँ ॥३१॥ 


कासास्तपः समचरत्‌ भगवत्प्रपन्नाः । 


सा श्री: स्ववासमरविन्दवनं विहाय 


यत्पादसौभगमले भजतेऽनुरक्ता ॥३२॥ 


ब्रह्मा आदयः बहुतिथं यतु अपाङ्गोक्ष कामाः तपः समचरन्‌ भगवत्‌ 
प्रपन्नाः सा श्रीः स्ववासं अरविन्दवनं विहाय यत्‌ पाद सौभगं अलं भजते 
अनुरक्ता ॥ ३२ ॥ 


ब्रह्मा 
आदयः 


यतु 
अपाङ्गमोक्ष 
कामाः 
भगवत्‌ 
प्रपन्नाः 
बहुतिथं 
तपः 
समचरन्‌ 


ब्रह्मा सा 
आदि ( इन्द्र, वरुण | श्रोः 

प्रभृति ) स्ववासं 
जिनके अरविन्दवनं 
कृपाकटाक्ष विहाय 
पानेकी इच्छासे यतु 
भगवानकी पादसौभगं 
शरण लेकर 

बहुत समयतक अलं 
तपस्या अनुरक्ता 
करते रहे भजते 


तस्याहमब्जकुलिशाङ्कुशकेतुकेतेः 


वही 

लक्ष्मी 

अपने निवास 
कमलवनको 
छोड़कर 

जिनके 

चरणोंको सुभगता 
(छाया) को 
हढ़तासे 

अनुरक्त होकर 
सेवन करती हैं ।1३२॥ 


श्रीमत्पदेभंगवतः समलंकृताद्भी । 


त्रीनत्यरोच उपलभ्य ततोविर्भात 


लोकान्‌ स मां व्यसुजदुत्स्मयतों तदन्ते ॥३३॥ 
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तस्य अहं अब्जकुलिश अंकुश केतु केतेः श्रीमत्‌ पदेः भगवतः 
समलंकृता अङ्की त्रीन्‌ अत्यरोच उपलभ्य ततः विभूतीं लोकान्‌ स मां 


व्यसृजत्‌ उत्स्मयन्ती तत्‌ अन्ते ॥ ३३॥ 


अहं मैं लोकान्‌ 
तस्य उनके अत्यरोच 
अब्ज कमल 

कुलिश वज्र ततः 
अंकुश अंकुश विभूतों 
केतु पताका उपलभ्य 
केतेः चिल्वोंवाले उत्स्मयन्तों 
भगवतः भगवानके 

श्रीमत्‌ शोभाशाली सं 

पदेः चरणचिह्लोंसे ततः 
समलंकृता भली प्रकार आभुषित| मां 
अङ्गी शरीरवाली (होकर) | अन्ते 
त्रीन्‌ तीनों व्यसृजत्‌ 


यो वे ममातिभरमासुरवंशराज्ञा- 


लोकोंमें 
अत्यन्त शोभित 
हुई थी 

उनसे 

(यह) ऐश्वर्य 
पाकर 
अभिमान करने 


छोड़ दिया ॥३३॥ 


मक्ष हिणोशतमपःनुददात्मतन्त्रः । 


त्वां दुःस्थसुनपदमात्मनि पौरुषेण 


सम्पादयन्‌ यदुषु रम्यमबिश्चदङ्गम्‌॥३४॥ 


य: वे मम अति भरं आसुरवंश राज्ञां अक्षौहिणी शतं अपानुदत्‌ 
आत्मतन्त्रः त्वां दुस्थं ऊनपदं आत्मनि पौरुषेण सम्पादयन्‌ यदुषु रम्यं 


अविभ्रत्‌ अंगम्‌ ॥ ३४॥ 


वे अहो 

मम मेरे यः 
अतिभरं अत्यन्त भार बने | आत्मतन्त्र 
आसुरवंश असुरवंशके अपानुदत्‌ 
राज्ञां राजाओंकी दुःस्थं 


अक्षौहिणी शतं सो अक्षोहिणी ऊनपदं 


सेनाको 

जिन 

परम स्वतन्त्रने 
दूर कर दिया 
कुढ़ते हुए 

कम पेरवाले 
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त्वां तुमको 

पौरुषेण पुरुषार्थे से 
आत्मनि अपने ही भीतर 


सम्पादयन्‌ परिपूर्ण (पदवाला) 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


बनाते 


का वा सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य 


स्थेयं समानमहरन्मधुमानिनीनां 


प्रेम प्रेमपूर्ण 
अवलोक निरीक्षण 
रुचिर मनोहर 
स्मित मुसुकान 
वल्गु मधुर 
जल्पेः वचनोंसे 
स उन्होंने 
मधुमांनीनां मधुमयी मानिनियों 
(सत्यभामादि) को 
मान मान (एवं) 
स्थेयं स्थिरता 
अहरन्‌ छीन लिया था 
सुत उवाच - 
तयोरेवं कथयतोः 


यदुवंशमें 

रमणीय 

शरीर 

धारण किया ॥३४॥ 


प्रमावलोक रुचिर स्मितवल्गुजल्पः । 


रोमोत्सवो मम यदङघ्रिविर्टाड्कू तायाः ॥३५॥ 
का वा सहेत बिरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेम अबंलोक रुचिर स्मित वल्गु 

जल्पेः स्थेयं स मानं अहरन्‌ मधुमानिनीनां रोमोत्सवः मम यतु अङ्घ्रि 

विटङ्धिता याः ॥ ३५॥ 


जिनके 

चरणोंसे 

चिह्मिता 

मुझे 

रोमाञ्च होता रहता 
था 

(उन) पुरुषोत्तमका 
वियोग 

कौन 

ऐसी है जो 

सह सकती है ॥३५॥ 


पृथिवीधमंयोस्तदा । 


परीक्षिन्नाम रार्जाषः प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीम्‌ ॥३६॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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तयोः एवं कथयतोः पृथिवी धर्मयोः तदा परीक्षित्‌ नाम राजषिः 
प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीम्‌ ॥ ३६ ॥ 


तयोः उन परीक्षित्‌ परीक्षित 

पृथिवी पृथ्वी (और) नाम नामके (प्रसिद्ध) 
धमंयोः धर्मके रार्जाषः रार्जाषः 

एवं इस प्रकार प्राची पूर्वंकी* 

कथयतोः बात करते सरस्वतों सरस्वती (के समीप) 
तदा समय ही प्राप्त पहुँचे ॥३६॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां अष्टादशसाहस्रयां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः 


* सरस्वती नामकी पाँच नदियां हैं। उनमें १. उदीची ( उत्तरी) 
सरस्वती बदरीनाथसे आगे है । २. प्रतीची ( पश्चिमी ) सरस्वती सिद्धपुर 
गुजरातके पास है। ३. प्राची ) सरस्वती ( पूर्वी ) कुरुक्षेत्रके पास है। 
४. गुप्ता सरस्वती ( प्रयागमें भूमिके नीचे है ) । ५. एक सरस्वती ब्रजमें है । 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 
सूत उवाच- 
तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमनाथवत्‌ । 


दण्डहस्तं च वृषलं दहृशे नृपलाञ्छनम्‌ ॥१॥ 


तत्र गोमिजुन राजा हन्यमानं अनाथवत्‌ दण्ड हस्तं च वृषल दहृशे 
नृप लांछनम्‌ ॥ १॥ 


तत्र वहाँ दण्डहस्तं हाथमें डण्डा लिए 

राजा राजा (परीक्षित) ने | नुप राजाके 

अनाथवत्‌ अनाथकी भांति लांछनं चिह्न (मुकुटादि) 
न्यमानं पीटे जाते हुए वाले 

गोमिथुन गाय बेलके जोडेको | वृषल शूद्रको 

च और दहृशे देखा ॥१॥ 


वृषं मृणालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतम्‌ । 
वेपमानं पदेकेन सोदन्तं शृद्रताडितम्‌ ॥२॥ 


वृषं मूडाल धवल मेहन्तं इव विभ्यन्तं वेपमानं पदा एकेन सीदन्तं 
शुद्र ताडितम्‌ ॥ २॥! 


शुद्र शुद (के द्वारा) वेपमानं काँपता हुआ 
ताडितं पीटा जाता विभ्यन्तं डरे हुएके 

मुडाल कमलतन्तुके समान | इब समान 

धवल' श्वेत मेहन्तं मूत्र त्याग करता 
व्ष _ बेल सीदन्तं. कष्ट पाते 

एकेन एक ( देखा ) ॥२॥ 
पदा पेरसे (खड़ा) 


गां च धमंदुघां दीनां भृशं शूद्रपदाहताम्‌ । 
विवत्सां साश्चवदनां क्षामां यवसमिच्छतीम्‌ ॥३॥ 
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गां च धमं दुघां दीना भृशं शूद्र पद आहतां विवत्सां स अश्रुवदनां 
क्षामां यवसं इच्छतीम्‌ ॥ ३॥ 


धर्म धर्मेके (उपयोगका) | गां गायको 
दुघां ( दूधघी आदि) |च भी 
देनेवाली विवत्सां बछड़ेसे रहित 
भृशं बार बार साश्रुवदनां अश्रुमुखी 
शुद्र शूद्रके क्षामां दुबली 
पद पेरकी यवसं चारा 
आहतां (ठोकर) चोट इच्छती चाहती ( भूखी 
(सहने) से देखा ) ॥३॥ 
दीनां दीन हुई 


पप्रच्छ रथमारूढः कार्तस्वरपरिच्छदम्‌ । 
मेघगम्भीरया वाचा समारोपितकार्मुकः ॥४॥ 


पप्रच्छ रथ आरूढः कार्तस्बर परिच्छदं मेघगम्भीरया वाचा 
समारोपित कार्मृकः॥ ४॥ 


कार्तस्वर स्वर्ण मेधगभ्भोरया मेघ गर्जनके समान 
परिच्छदं मण्डित गम्भीर 

रथ रथपर वाचा वाणीसे 

आरूढः बेठे हुए पप्रच्छ पूछा 

कार्मुकः धनुष (ललकारा) ॥४॥ 
समारोपित चढ़ाकर 

एाजोवाच- 


कस्त्वं मच्छरणे लोके बलाद्धंस्यबलान्‌ बली । 
नरदेवोऽसि वेषेण नटवत्कर्मणाद्विजः ॥५॥ 
कः त्वं मत्‌ शरणे लोके नटवत्‌ बलात्‌ हंसि अबलानु बली नरदेवः 
असि वेषेण कर्मणा अद्विज: ॥ ५७ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें . नहीं है । 
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त्वं तू हंसि मारता है? 
कः कौन है ? वेषेण वेषसे 

मत्‌ मेरी नटवत्‌ नटके समान 
शरणे शरणमें रहनेवाले | नरदेवः राजा (और) 
लोके लोगोंमें-से कर्मणा कमसे 

बली बलवान होकर अद्विजः शूद्र 

अबलान्‌ निबंलोंको असि है ॥५॥ 
बलात्‌ जबरदस्ती 


यस्त्वं कृष्णे गते दूरं सह गाण्डीवधन्वना । 
शोच्योऽस्यशोच्यान्‌ रहसि प्रहरन्‌ वधमहँसि ॥६॥ 


यः त्वं कृष्णे गते दूरं सह गाण्डीव धन्वना शोच्यः अशोच्यान्‌ रहसि 
प्रहरन्‌ वधं अहंसि॥ ६॥ 


गाण्डीवधन्वना गाण्डीव धन्वा त्वं 

(हमारे दादा) अर्जून | रहसि एकान्तमें 
सह के साथ अशोच्यान्‌ निरपराधोंको 
कृष्णे भगवान श्रीकृष्णके | प्रहरन्‌ मार रहा है (अतः) 
द्रं दूर (दूसरे लोकमें) | शोच्यः अपराधी है 
गते चले जानेपर वधं मार देने 
यः क्योंकि अहुसि योग्य है ॥६॥ 


त्वं वा मृणालधवलः पादेन्यूनः पदा चरत्‌ । 
वृषरूपेण कि कश्चिद देवो नः परिखेदयन्‌ ॥७॥ 


त्वं वा मृडाल धवलः पादेः न्युनं पदा चरन्‌ वृष रूपेण कि कश्चित्‌ 
देवः नः परिखेदयन्‌ ॥ ७ ॥ 


मृडाल धवलः कमलनालके समान | न्यूनं कम होनेपर भी 
श्वेत पदा (एक ही) पेरसे 
त्वं आप चरन्‌ चलते हैं 


पादेः (तीन) पेरोंके वा अथवा 
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कि क्या नः हमको (आपके इस 
वृषरूपेण बैलके रूपमें रूपसे) 

कङ्चितु कोई परिखेदयन्‌ बहुत खेद (दुःख) 
देवः देवता हैं ? हो रहा है ॥७॥ 


न जातु पोरवेन्द्राणां दोदंण्डपरिरम्भिते । 
भतले$नुपतन्त्यस्मित्‌ विना ते प्राणिनां शुचः ॥८॥ 


न जातु पोरेवेन्द्राणां दोर्दण्ड परिरम्भिते भूतले अनुपतन्ति अस्मिन्‌ 
विना ते प्राणिनां शुचः ॥ ८॥ 


पौरवेन्द्राणां पुरुवंशी राजाओंके | विना छोड़कर 
दोदण्ड भुजदण्डोंसे जातु किसी भी 
परिरम्भिति रक्षित प्राणिनां प्राणीके 
अस्मिन्‌ इस शुचः अश्नु 

भूतले पृथ्वीपर न नहीं 

ते आपको अनुपतन्ति गिरते ॥5॥ 


सा सौरभेयानुशुचो व्येतु ते वृषलाद्‌ भयम्‌ । 
मा रोदीरम्ब भद्रं ते खलानां मयि शास्तरि ॥९॥ 


मा सौरभेय अनुशुचः व्येतु ते व्रृषलात भयं मा रोदीः अम्ब भद्रं ते 
खलानां मयि शास्तरि ॥ € ॥ 


खलानां दुष्टोंको वृषलातु (इस) शुद्रसे 
शास्तरि शासन करने ( दण्ड | भयं भय 

देने ) वाले व्येतु दूर हो। 
मयि मेरे रहते अम्ब गो माता ! 
सौरभेय वृषभदेव ! सा मत 
सा मत रोदीः रोइये 
अनुशुचः आँसू बहाइये ते आपका 

आपका भद्रं कल्याण हो ।!४॥ 


यस्य राष्ट्रे प्रजाः सर्वात्नस्यन्ते साध्व्यसाधुभिः । 
तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः ॥१०॥ 
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यस्य राष्ट्र प्रजाः सर्वाः त्रस्थन्ते साध्वि असाधुभिः तस्य मत्तस्य 
नश्यन्ति की तिः आयुः भगः गतिः ॥ १० ॥ 


साध्वि साध्वी ! सत्तस्य प्रमादी (राजा) का 
यस्य जिसके कोतिः सुयश 

राष्ट्र राज्यमें आयुः आयु 

सर्वाः सब भगः ऐश्वर्य 

प्रजाः प्रजा गतिः सद्गति 

असाधुभिः दुष्टों द्वारा नश्यन्ति नष्ट हो जाती 
त्रस्यन्ते भयभीतको जाती है हैं ॥१०॥ 

तस्य उस 


एष राज्ञां परो धर्मो ह्यार्तानामातिनिग्रहः । 
अत एनं वधिष्यामि भूतद्रुहमसत्तमम्‌ ॥११॥ 


एष राज्ञां परः धर्मः हि आर्तानां आति निग्रहः अतः एनं वधिष्यामि 
भूत द्रुहं असत्तमम्‌ ॥ ११ ॥ 


हि क्योंकि निग्रहः दूर करना 
राज्ञां राजाओंका अतः अतएव 

एष यह्‌ एनं इस 

परः परम भतद्रहं प्राणियोंसे देष 
धर्म: धमं है करनेवाले 
आर्तानां दुःखियोंका असत्तमं अत्यन्त दुष्टको 
आति दुःख वधिष्यामि मार दूंगा ॥११॥ 


कोऽवृश्चत्‌ तव पादास्रीन्‌ सौरभेय चतुष्पद । 
मा भूवंस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुर्दातनाम्‌ ॥१२॥ 


कः अवृश्चत्‌ तव पादान्‌ त्रीन्‌ सौरभेय चतुष्पद मा भूवं त्वाहशाः 
राष्ट्र राज्ञां कृष्ण अनुवर्तिनाम्‌ ॥ १२॥ 


सौरभेय सुरभिनन्दन ! तव आपके 
चतुष्पद (आप तो) चतुष्पद हैं! त्रीन्‌ तीन 
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पादान्‌ पेरोंको राष्ट्र राज्यमें 

कः किसने त्वाहृशाः आपके समान 
अवृश्चत्‌ काटा (पीडित कोई) 
कृष्ण श्री कृष्ण के मा मत 
अनुवतिनां अनुयायी भूवन्‌ होवें ॥१२॥ 
राज्ञां राजाओंके 


आख्याहि वृष भत्रं वः साधूनामकृतागसाम्‌ । 
आत्मवेरूप्यकर्तारं पार्थानां कीतिटूषणम्‌ ॥१३॥ 


आख्याहि वृष भद्रं वः साधुनां अकृत आगसां आत्म वेरूप्य कर्तारं 
पार्थानां कोति दूषणम्‌ ॥ १३॥ 


वृष वृषभदेव वेरूप्य कुरूप 
वः आप दोनोंका कर्तारं करनेवालेको 
भद्रं कल्याण हो पार्थानां (जिसने) पाण्डवोंको 
साधूनां सत्स्वभाववाले कीति कीतिको 
आगसां अपराध दूषणं कलंकित किया है 
अकृत न करनेवाले (उसे) 

(निरपराध) आख्याहि बतलाइये ॥१३॥ 
आत्म अपनेका 


जनेनागस्यघ' युञ्जन्‌ सर्वतोऽस्य च सद्धयस्‌ । 
साधूनां भद्रमेव स्यादसाधुदमने कृते॥१४॥ 


जने अनागसि अघं युञ्जनु सर्वतः अस्य च मत्‌ भयं साधुनां भद्रं एव 
स्यात्‌ असाधु दमने कृते ॥ १४॥ 


अनागसि निरपराध मत्‌ मुझसे 
जने लोगोंका भयं भय रहेगा 
अघं अपराध च ही 

युञ्जनु करनेवालेको असाघु ढुष्टोंका 
संतः सब कहीं दमने दमन 


अस्य उसे कृते कर देनेसे 
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साधूनां सज्जनोंका स्यात्‌ 
भद्र कल्याण एव 


होगा 


ही ॥१४॥ 


अनागस्विह भूतेषु य आणगस्कृन्निरद्खशः । 
आहर्तास्मि भुजं साक्षादमत्यंस्यापि साङ्गदम्‌ ॥१५॥ 
अनागःसु इह भूतेषु य आगः कृत्‌ निरङ्कुशः आहर्ता अस्मि भुजं 


साक्षात्‌ अमतस्य अपि साङ्गदम्‌ ॥ १५॥ 


य जो साक्षात्‌ 
इह इस मेरे राज्यमें अमतंस्य 
अनागःसु निरपराध अपि 
भूतेषु प्राणियोंका साङ्गद॑ 
निरङ्कुशः उच्छिखल होकर | भुजं 
आगः अपराध आहर्ता 
कृत्‌ करनेवाला है अस्मि 


(वह) प्रत्यक्ष 

देवता हो 

तो भी 

अङ्गद सहित 
(उसकी) भुजा 
(मैं) काट देनेवाला 
हूँ ॥१५॥। 


राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनम्‌ । 
शासतोऽन्यात्‌ यथाशास्रमनापद्युत्पथानिह ॥१६॥ 
राज्ञः हि परमः धर्मः स्वधमं स्थान्‌ अनुपालनं शाततः अन्यान्‌ यया 


शास्त्रं अनापत्‌ उत्पथान्‌ इह ॥ १६॥ 


अनापत्‌ बिना आपत्तिकालके | स्वधर्मस्थान 

इह इस लोकमें 

अन्यान्‌ दूसरे 

उत्पथान शास्त्रमर्यादा छोडकर| अनुपालनं 
चलनेवालोंको राज्ञः 

शास्त्रं शास्त्रकी विधिके | हि 

यथा अनुसार परमः 

शासतः दण्डं देना (और) | धर्मः 

धर्म उवाच- 


अपने ( वर्णाश्रम 
विहित ) धर्मका 
पालन करनेवालोंको 
बराबर रक्षा करना 
राजाओंका 

क्योंकि 

परम 

धमं है ॥1६॥ 


एतद्‌ चः पाण्डवेयानां युक्तमार्ताभयं वचः । 
येषां गुणगणेः कृष्णो दोत्यादौ भगवान्‌ कृतः ॥१७॥ 
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एतद्‌ बः पाण्डवेयानां युक्तं आर्तं अभयं वचः येषां गुणगणेः कृष्णः 
दौत्य आदौ भगवानु कृतः ॥ १७॥ 


येषां जिनके पाण्डवेयानां ( उन ) पाण्डवोंके 
गुणगणेः सद्गुणोंके कारण वंशमें उत्पन्न 
भगवानु (षडेशवर्य सम्पन्न) | बः आपकी 

भगवान एत यह 
कृष्ण: श्रीष्कृणने आतं दुःखीको 
दौत्य (उनका)दूत बनकर | अभय निर्भय (करनेवाली) 
आदौ दूसरी भी अनेक वचः वाणी 

(सेवायें) युक्त उपयुक्त ही है ॥१७॥ 
कृतः कीं 


न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ । 
पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेदविमोहिताः ॥१८॥ 


न वयं क्लेश बीजानि यतः स्युः पुरुषषंभ पुरुषं तं विजानीमः वाक्य 
भेद विमोहिताः ॥ १८ ॥ 


पुरुषर्षभ पुरुष श्रेष्ठ ! न नहीं 
वावयभेद (शास्त्रोंके) वाक्योंमें | विजानीमः जानते 

अनेक रूपताके कारण| यतः जिससे 
विमोहिताः मोह (भ्रम) में पड़े | क्लेश दुःखोंका 
वयं ह्म वीजानि कारण 
तं उस स्युः ( उत्पन्न होता ) 
पुरुषं पुरुषको है ॥१८॥ 


केचिद्‌ विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मनः । 
देवमन्ये परे कमं स्वभावमपरे प्रभुम्‌ ॥१८॥ 


केचितु विकल्प वसनाः आहुः आत्मनं आत्मना देवं अन्ये परे कमं 
स्वभावं अपरे प्रभुम्‌ ॥ १६ ॥ 


विकल्प द्वेतको केचित्‌ कोई 
वसनाः स्वीकार न करनेवाले। आत्मानं अपने आपको ही 
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आत्मना अपने कष्टका कारण | कर्म कमंको 

आहुः कहते हैं अपरे दूसरे 

अन्ये दूसरे स्वभावं प्रकृतिको (इसमें) 
देवं भाग्यको प्रभु समर्थं ( बतलाते ) 
परे अन्य (कोई) हैं ॥१८॥ 


अप्रतरक्यादनिर्देश्यादिति केष्वपि निश्चयः । 
अत्रानुरूपं राजर्षं विमृश स्वमनीषया ॥२०॥ 


अप्रतर्क्यातु अनिर्देश्यात्‌ इति केषु अपि निश्चयः अत्र अनुरूपं राजषं 
विभृश स्व मनोषया ॥ २० ॥ 


केषु किन्हींका राजष रार्जाष ! 

इति ऐसा स्व अपनी 

अपि भी मनीषया बुद्धिसे 

निइचयः निश्चय है कि अत्र इस विषयमें 

अप्रतवर्यात्‌ (दुःखका कारण) अनुरूपं जो उचित हो 
तर्कसे नहीं जाना जा | बिमृश (उसका) विचार 
सकता करें ॥२०॥ 

अनिर्देश्यात्‌ (उसे) बतलाया भी 
नहीं जा सकता 

सूत उवाच- 


एवं धर्म प्रवदति स सम्राट्‌ हिजसत्तम । 

समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्ट तम्‌ ॥२१॥ 

एवं धर्म प्रवदति स सम्राट्‌ द्विजसत्तम समाहितेन मनसा विखेदः 
पर्यचष्ट तम्‌॥ १॥ 


दविजसत्तम ब्राह्मण श्रेष्ठ । धर्मे धर्मके 
शौनकजी ! प्रवदति प्रवचन देनेपर 
एवं इस प्रकार स वे 
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सम्राट राजा परीक्षित्‌ मनसा चित्तसे 
विखेदः खेद रहित होगये |तं उस (धर्म) से 
समाहितेन एकाग्र पर्यचष्ट बोले ॥२१॥ 
राजोवाच- 


धर्म ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृक्‌ । 
यत्‌ अधर्मकृतः स्थानं सुचकस्यापि तःूवेत्‌ ॥२२॥ 


धर्म ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मः असि वृषरूप धृक्‌ यतु अधमं कृतः स्थानं 
सुचकस्य अपि तत्‌ भवेत्‌ ॥ २२॥ 


धर्मज्ञ धर्मको जाननेवाले | स्थानं स्थान ( नरकादि 
(आप) मिलते हैं ) 

धमं धर्मका सुचकस्य चुगली करनेवालेको 

ब्रवीषि उपदेश कर रहे हैं, | अपि भी 

वृषरूप बेलका रूप तत्‌ वही (नरकादि) 

धृक्‌ धारण किये (आप) | भवेत्‌ मिलते हैं। (इसीसे 

धमः धमे आपने अपनेको कष्ट 

असि हैं! देनेवालेका नाम नहीं 

अधमंकृतः अधमं करनेवालेको बतलाया) ॥२३॥ 

यत्‌ जो 


अथवा देवमायाया नुनं गतिरगोचरा । 
चेतसो वचसश्चापि भूतानामिति निश्चयः ॥२३॥ 


अथवा देव मायायाः नूनं गतिः अगोचरा चेतसः वचसः च अपिं 
भूतानां इति निश्चयः ॥ २३ ॥ 


अथवा अथवा मायायाः मायाकी 

इति यही गति गति 

निश्चयः सिद्धान्त भूतानां प्राणियोंके लिए 
नुनं निश्चित है कि चेतसः मनसे 


देच परमात्माको वचसः वाणी 
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च से अगोचरा जानी नहीं जा 
अपि भी सकती ॥२३॥ 


तपः शौच दया सत्यमिति पादाः प्रकीतिताः । 
अधर्माशेत्रयो भग्नाः स्मयसङ्कमदेस्तव ॥२४॥ 


तपः शौचं दया सत्यं इति पादाः प्रकीतिताः अधमं अंशः त्रयः भग्नाः 
स्मयः सड़ मदेः तव ॥ २४॥ 


तव आप (धर्मे) के अधमं अधर्मके 

तपः तपस्या, अंशेः अंश 

शौचं पवित्रता, स्मय अभिमान (से तप) 
दया दया, सङ्ग आसक्ति (से शौच) 
सत्यं सत्य-- मदेः मद (से दया) 

इति इस प्रकार | त्रयः तीन (पद) 

पादाः (चार) पेर ` भग्नाः टूट गये हैं ॥२४॥ 


प्रकोतिताः (शास्त्रने)वतलाये हैं | 
इदानीं धर्म पादस्ते सत्यं निवंतंयेद्यतः । 
तं जिधक्षत्यधर्मोऽयमतृतेनेधितः कलिः ॥२५॥ 


इदानीं धर्म पादः ते सत्यं निवरतेयेत्‌ यतः तं जिघुक्षति अधर्मः अयं 
अनृतेन एधितः कलिः ॥ २५॥ 


धर्म धमंदेव ! तं उसे 

इदानीं इस समय अयं यह 

ते आपका अनृतेन झूठसे 

सत्यं सत्यरूप एघितः बलवान बनाया गया 
पादः चरण अधर्मः अधमं रूप 

यतः क्योंकि कलिः कलियुग 

निवंतयेत्‌ बचा हुआ है जिवृक्षति नष्ट कर देना चाहता 


इयं च भुभंगवता न्यासितोरुभरा सती। 
श्रीमद्धिस्तत्पदन्यासेः सर्वतः कतकौतुका ॥२६॥ 


प्रथमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः [ ३४३ 


इयं च भूः भगवता न्यासिता उरुभरा सती श्रीमदूभिः तत्‌ पदन्यासः 
सवतः कृत कोतुका ॥ २६ ॥ 


ड्यं ये न्यासिता (भारहीन करके) 
च भी स्थापितको गयीं 
भूः पृथ्वी देवी हैं ( और ) 
उरुभरा बहुत भार तत्‌ उन (भगवान) के 
( पीडिता ) पदन्यास: चरण रखनेसे 
सती होनेपर स्वतः सब ओर 
श्रीमद्भिः श्रीमान्‌ कौतुका अलंकृत 
भगवता भगवान (श्रीकृष्ण) | कृत हुई ॥२६॥ 
के द्वारा 


शोचत्यश्रुकला साध्वी दुभंगेवोज्झिताधुना । 
अब्रह्मण्या तृपव्याजा शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति ॥२७॥ 


शोचति अश्रुकला साध्वी दुभंगा इव उज्झिता अधुनां अब्रह्मण्या 
नुपव्याजा शद्रा भोक्ष्यन्ति मां इति ॥ २७॥ 


साध्वी ये सती शोचति चिन्ता कर रही 
अघुना इस समय हैं कि 
उज्झिता (भगवान द्वारा) अब्रह्मण्या ब्राह्मणद्वेष 

छोड़ी हुई शद्रा शूद्र 
दुर्भगा भाग्यहीनाके नृपव्याजा राजा बननेके बहाने 
इव समान मां मेरा 
अश्वकला आँसू बहाती भोक्ष्यन्ति उपभोग करेंगे ॥२७॥ 
इति इस प्रकार 
सूत उवाच - 


इति धमं महीं चेव सान्त्वयित्वा महारथः । 
निशातमाददे  खद्धु कलयेऽधमंहेतवे ॥२८॥ 


क यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 
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इति धर्म महीं च एव सान्त्वयिता महारथः निशातं आददे खङ्गः 
कले अधमं हेतवे ॥ २८ ॥ 


इति इस प्रकार अधर्म अधर्मके 

धर्म धर्मको, हेतवे कारण 

महों पृथ्वी कलये कलियुगके (मारनेके) 

च को लिए 

एव भी निशातं तीक्ष्ण धारवाली 

सान्त्वयित्वा आश्वासन देकर खड़ा तलवार 

महारथः महारथी आददे खींचली ॥२८॥ 
(परीक्षित) ने 


तं जिघांसुमभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छ्नस्‌ । 
तत्पादभूलं शिरसा समगादू भयविह्वलः ॥२६॥ 


तं जिघांसुं अभिप्रेत्य विहाय नृप लाञ्छनं तत्‌ पादमूलं शिरसा 
सम अगात्‌ भय विह्वलः ॥ २६ ॥ 


तं उन ( राजा भय भयमे 

परीक्षित्‌ ) का बिह्वलः ब्याकुल होकर 
जिघांसुं मार देनेका (कलियुग) 
अभिप्रेत्य अभिप्राय जानकर | तत्‌ उनके 
नृप राजाका पादभूलं चरणोंपर 
लाञ्छनं चिह्न (मुकुट) शिरसा शिरसाः 
विहाय उतारकर सम अगात्‌. गिर पड़ा॥२८॥ 


पतितं पादयोर्वोक्ष्य कृपया दीनवत्सलः । 
शरण्यो नावधीच्छ्लोक्य आह चेदं हसन्निव ॥३०॥ 


पतितं पादयोः वीक्ष्य कृपया दीनवत्सलः शरण्यः न अवधीत्‌ श्लोक्य 
आह च इदं हसन्‌ इव ॥ ३० ॥ 


पादयोः पेरोंपर वीक्ष्य देखकर 
पतितं गिरे हुएको 
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दीनवत्सलः दीनोंपर स्नेह अवधीत्‌ 
करनेवाले कृपया 
शरण्यः शरणदाता इदं 
श्लोक्यः प्रशंसनीय हसन 
( परीक्षितने ) इब 
न (उसे) नहीं आह 
राजोवाच- 


न ते गुडाकेशयशोधराणां 


[ ३४५ 


मारा 
कृपावश 
यह 
हँसते हुए 
से 


बोले ॥३०॥ 


बद्धाञजलेवें भयमस्ति किचित्‌ । 


न वर्तितव्यं भवता कथंचन 


क्षेत्रो मदीये त्वमधमंबन्धुः ॥३१॥ 


न ते गुडाकेश यशोधराणां बद्धाञ्जलेः वे भयं अस्ति किञ्चित्‌ न 
बतितव्यं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदीये त्वं अधर्मबन्धुः ॥ ३१॥ 


गुडाकेश अर्जुनके अस्ति 

यशोधराणां यशको धारण त्व 
करनेवाले ( उनके | अधर्मबन्धुः 
वंशजों ) 

बद्धाञजलेः के सम्मुख हाथ जोड़ | भवता 
लेनेपर मदीये 

ते तुम्हें क्षेत्रे 

किञ्चित थोड़ा कथञ्चन 

वे भी न 

भयं भय वर्तितव्यं 

न नहीं 


त्वां वर्तमान नरदेवदेहे- 


है ( किन्तु) 

तुम 

अधमंके मित्र हो 
(अत: ) 

तुमको 

मेरे 

राज्यमें 

कभी भी 

नहीं 

( अपना ) बर्ताव 
करना चाहिए॥३१॥ 


ष्वनु प्रवृत्तोऽयमधर्मपुगः । 


लोभोऽतृत' चौयेमनायंमंहो 


ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः ॥३२॥ 
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त्वां वर्तमानं नरदेव देहेषु अनु प्रवृत्तः अयं अधम पूगः लोभः अनृतं 
चौयं अनार्य अंहो ज्येष्ठा च माया कलहः च दम्भः ॥ ३२ ॥ 


नरदेव राजाओंके च तथा 

देहेषु शरीरमें माया कपट, 

त्वां तुम्हारे कलहः झगडा 

वर्तमानं उपस्थित रहनेपर | च एवं 

लोभः लोभ, दम्भः दम्भ 

अतृतं झूठ, अयं यह 

चौयं चोरी, अधर्म अधर्मं 

अनायं असभ्यता, पुगः राशिमें 

अंहो पाप, अनु प्रवृत्तः प्रवृत्ति हो जाती 
ज्येष्ठा दरिद्रता है ॥३२॥ 


न वरतितव्यं तदधमंबन्धो 

धर्मण सत्येन च वतितव्ये । 
ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञे- 

यज्ञेश्वरं यज्ञवितानविज्ञाः ॥३३॥ 


न वतितव्यं ततु अधमंबन्थो धर्मण सत्येन च वतितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र 
यज्ञन्ति यज्ञ: यज्ञेइवरं यज्ञ वितान विज्ञाः ॥ ३३ ॥ 


धर्मण धर्म पूर्वक यज्ञेः यज्ञोंके द्वारा 
च और यज्ञेश्वरं भगवान्‌ यज्ञेश्वर 
सत्येन सत्यसे (विष्णु) का 
वर्तिवव्ये व्यवहार करने योग्य | यजन्ति यजन करते हैं, 
ब्रह्मावर्ते ब्रह्मावर्त (भारत) में | तत्‌ वहाँ 
यत्र जहाँ अधर्मवन्धो अधर्मके मित्र तुमको 
यज्ञ वितान यज्ञविधिके न नहीं 

विस्तारको वतितव्यं व्यवहार करना 
विज्ञाः जाननेवाले चाहिए 


यस्मिन्‌ हरिभेगवानिज्यमान 
इज्यामूतियंजताँ शं तनोति । 


प्रथमस्कन्धे सप्तदशो5ध्याय: 


कामानमोघान्‌ स्थिरजङ्गमाना- 
आत्मा ॥३४॥ 


मन्तबं हिर्वायुरिवेष 


[ ३४७ 


यस्मिन्‌ हरिः भगवान्‌ इज्यमान इज्यामूतिः यजतां जं तनोति 
कामान्‌ अमोघान्‌ स्थिर जङ्गमानां अन्तः बहिः वायुः इव एष आत्मा ॥३४॥ 


स्थिर अचर हरिः 
जङ्गमानां चर (सबके) यस्मिनु 
अन्तः भीतर इज्यमानः 
बहिः बाहर 

वायुः वायुके यजतां 
इव समान (व्याप्त) अमोघाम्‌ 
एष ये कामानू 
आत्मा मात्मा 

इज्यामूतिः यज्ञमूति । शः 
भगवानु भगवान तनोति 
बूत ठवाच- 


श्रीहरि 

जिन (यज्ञों) में 
यज्ञसे सन्तुष्ट किये 
जानेपर 

यज्ञ करनेवालोंको 
अव्यर्थ 

कामनाएँ (पूर्ण करते 
हैं और ) 

कल्याण 

करते हैं ॥३४॥। 


परोक्षितेबमादिष्ट स कलिर्जातवेपथुः । 
तमुद्यतासिमाहेदं दण्डपाणिमिवोद्यतस्‌ ॥३५॥ 


परीक्षिता एवं आदिष्टः स कलिः जातवेपथुः तं उद्यतः आस आह 


इदं दण्डपाणि इव उद्यतम्‌ ॥ ३५॥ 
परीक्षिता परीक्षितके द्वारा तं 


एवं इस प्रकार उद्यतं 

आदिष्टः आदेश दिये जानेपर | स 

जस तलवार कलिः 

उद्यत उठाये जातदेपथुः 

दण्डपाणि (काल) दण्ड लिए | इदं 
यमराजके आह 


इव समान 


उनको 

प्रस्तुत (देखकर) 
बह 

कलियुग 

काँपता हुआ 

यह्‌ 

बोला ॥३५॥ 
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कलिरुवाच- 
यत्र क्वचन वत्स्यामि सावंभोम तवाज्ञया । 
लक्षये तत्र तत्रापि त्वामात्तेषुशरासनम्‌ ॥३६॥ 


यत्र क्वचन वत्स्यामि सावभौम तव आज्ञया लक्षये तत्र तत्र अपि 
त्वां आत्त इषु शरासनम्‌ ॥ ३६॥ 


सार्वभौम ( आपतो ) सम्पूर्ण | त्वां आपको 

पुथ्वीके सम्राट्‌ हैं | शरासनं धनुषपर 

( अतः ) इषु वाण 
तव आपकी आत्त चढाये 
आज्ञया आज्ञासे लक्षये देखता हूँ ॥३६॥ 
यत्र जहाँ (सवेत्र ही तो आपका 
क्वचन कहीं राज्य है। मैं जहाँ 
वत्स्यामि बसूँगा रहुँगा, वहीं आप 
तत्र तत्र वहाँ वहाँ धनुष चढ़ाये पहुँच 
अपि भी जागँगे । ) 


तन्मे धमंभृतां श्रेष्ठ स्थानं निदष्टुमहेसि । 
यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठंस्तेऽनुशासनस्‌ ॥३७॥ 


तत्‌ मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं निष्टं अहुंसि यत्र एव नियतः वत्स्य 
आतिष्ठन्‌ ते अनुशासनम्‌ ॥ ३७॥ 


धर्मभृतां धमका पालन करने | ते आपकी 

वालोंमें अनुशासनं आज्ञाका 
श्रेष्ठ श्रेष्ठ ! (आपको) | आतिष्ठन्‌ पालन करते हुए 
तत्‌ अतः यत्र जहाँ 
मे मुझे एव ही 
स्थानं स्थान नियतः निश्‍चित रूपसे 
निर्देष बतलाना वत्स्य ( मैं ) निवास 


अहसि चाहिये, करू ॥३७॥ 


प्रथमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः 


सूत उवाच- 


[ ३४४ 


अभ्यथितस्तदा तस्मे स्थानानि कलये ददौ । 
द्यतं पानं स्रियः सुना यत्राधमश्चतुविधः ॥३८॥ 
अभ्यथितः तदा तस्मे स्थानानि कलये ददो द्यूतं पानं स्त्रियः सुना 


यत्र अधर्मः चतुविधः ॥ ३८॥ 
अभ्यथितः प्रार्थना किए जानेपर | सुना 


तदा तब स्थानानि 

तस्मे उस ददौ 

कलये कलियुगको यत्र 

द्य्‌तं जुएमें 

पानं मदिरापानमें 

स्त्रियः (व्यभिचारिणी) चतुविधः 
स्त्रियोंमें अधमः 


हिसामें 

(निवास) स्थान 
दिया 

जिनमें (असत्य,मद, 
आसक्ति और 
निर्देयता) 

चार प्रकारके 

अधर्मं रहते हैं।।३८!॥ 


पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात्प्रभुः । 
ततोऽनृतं मदं कामं रजो वर च पञ्चमम्‌ ॥३९॥ 
पुनः च याचमानाय जातरूपं अदात्‌ प्रभुः ततः अनृतं मदं कामं रजः 


वेरं च पञ्चममं ॥ ३६॥ 


पुनः फिर अनृतं 
च भी मदं 
याचमानाय याचना करनेपर | कामं 
प्रभुः समर्थ (परीक्षित) ने | रजः 
जातरूपं स्वर्ण च 
अदात्‌ दिया पञ्चमं 
ततः उस (स्वणेमें कलिके | बेरं 
निवास) से 


झूठ, 

मद, 

कामना, 
राजसिकता 

और 

पाँचवाँ 

शत्रुता (का निवास 
होगया)॥३८ 


असूनि पश्च स्थानानि ह्यधर्मप्रभवः कलिः । 
औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसतु तन्निदेशकृत्‌ ॥४०॥ 
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अमूनि पञ्च स्थानानि हि अधर्म प्रभवः कलिः ओत्तरेयेण दत्तानि 
न्यवसत्‌ तत्‌ निदेश कृत ॥ ४०॥ 


हि क्योंकि प्रभवः उत्पन्न करनेवाला 
औत्तरेयेण राजा परीक्षितके | कलिः कलियुग 
दत्तानि दिये हुए तत्‌ उनकी 
अमूनि इन निदेश आज्ञाका 

पञ्च पाँच कृत पालन करता हुआ 
स्थानानि स्थानोंमें न्यवसतु निवास करने 
अधर्म अधमंको लगा ॥४०॥ 


अथेतानि न सेवेत बुभूषुः पुरुषः क्वचित्‌ । 
विशेषतो धमंशीलो राजा लोकपतिगुरुः ॥४१॥ 


अथ एतानि न सेवेत बुभूषुः पुरुष क्वचित विशेषतः धमंशीलः 
राजा लोकपतिः गुरुः ॥ ४१॥ 


अथ अतएव लोकपतिः लोगोंका स्वामी, 

बुभ्‌षुः उत्तम गति राजा राजा (और) 
चाहनेवाला गुरुः आचार्य 

पुरुषः पुरुष एतानि इनको 

विशेषतः विशेषत ववचितु कभी भी 

धर्मशीलः धर्मात्मा, न सेवेत सेवन न करें ॥४१॥ 


वृषस्य नष्ठां्रीन्‌ पादान्‌ तपः शोचं दयामिति । 
प्रतिसंदध आश्वास्य महीं च समवर्धयत्‌ ॥४२॥ 


वृषस्य नष्टानु त्रीन्‌ पादानु तपः शौचं दयां इति प्रतिसन्दध आश्वास्य 
महीं च समवर्धयत्‌ ॥ ४२॥ 


वृषस्य बेलके तपः तपस्या, 
नष्टान्‌ नष्ट हुए शौचं पवित्रता (और) 
त्रीनु तीन दयां दया? 


पादानु पेर इति इनको 


प्रथमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः [ ३११ 


प्रतिसंदध फिरसे जोड़ दिया | महीं एथ्वीको 
च और समवर्धयत भली प्रकार समृद्ध 
आश्वास्य आश्वासन देकर (सुखी )किया ॥४२॥ 


स॒ एष एतह्यध्यास्त आसनं पार्थिवोचितम्‌ । 
पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विविक्षता ॥४३॥ 


स एष एतः हि अध्यास्त आसनं पा्थिवोचितं पितामहेन उपन्यस्तं 
राज्ञा अरण्यं विविक्षता ॥ ४३॥ 


अरण्यं वनमें आसनं सिहासनपर 
विविक्षता जानेकी इच्छावाले | स वही 
राज्ञा राजा एष ये (राजा परिक्षित्‌) 
पितामहेन पितामह (युधिष्ठिर) | हि क्योंकि 

द्वारा एतः इस समय? 
उपन्यस्तं दिये गये अध्यास्त विराजमानहैं ॥४३।। 


पाथिवोचितं राजोचित 
आस्तेऽधुना स रार्जाषः कोरदेन्द्रश्रियोल्लसन्‌ । 
गजाह्वये महाभागश्चक्रवर्ती वृहच्छुवाः ॥४४॥ 


आस्ते अधुना स राजषिः कोरवेन्द्रश्रिय उल्लसनु गजाह्वये महाभागः 
चक्रवतों वृहच्छुबा: ॥ ४४॥ 


स वे कोरवेन्द्रश्रियः कोरवेन्द्रकी लक्ष्मीसे 
रार्जाषः राजषि उल्लसनु सुशोभित 
महाभागः महाभाग गजाह्वये हस्तिनापुरमें 
चक्रवर्तो चक्रवर्ती अधुना इस समय* 
वृहच्छ्दाः महान यशस्वी आस्ते हैं ॥ 8811 


* भागवतके सभी विद्वान टीकाकारोंका मत है कि यहाँ परीक्षितके 
वर्तमान होनेकी बात--आसन्न भूतकालके लिए इसलिए है; क्योंकि 
शौनकादिका सत्र परीक्षितके राज्यकालमें प्रारम्भ होगया था । 
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इत्थम्भूतानुभावोऽयमभिमन्युसुतो नृपः । 

यस्य पालयतः क्षोणों यूयं सत्राय दीक्षिताः ॥४५॥ 

इत्थंभूत अनुभावः अयं अभिमन्युषुतः नृपः यस्य पालयतः क्षोणीं युयं 
सत्राय दीक्षिताः॥ ४५॥ 


इत्थंभूत इस प्रकारके क्षोणीं पृथ्वीका 

अनुभावः प्रभाववाले पालयतः पालन करते समय 
अयं ये यूयं आप लोगोंने 
अभिमन्युसुतः अभिमन्युके पुत्र सत्राय (इस सत्रको) 

नृपः राजा (परीक्षित) हैं | दीक्षिताः दीक्षा ली ॥४५॥ 
यस्य जिनके 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसाहस्रयां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः 


— 0 के 


अथ अष्टादशोऽध्यायः 
सूत उवाच- 
यो वे द्रौण्यस्रविप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः । 
अनुग्रहाद्र भगवतः कृष्णस्यादभुतकमंण: ॥१॥ 


यः वे द्रोणि अस्त्र विष्लुष्ठः न मातुः उदरे मृतः अनुग्रहात्‌ भगवतः 
कृष्णस्य अद्भुत कमणः ॥ १॥ 


अद्भुत अद्भुत अस्त्र वे ब्रह्मास्त्रसे निश्चित 
कमंणः कर्म करनेमें समर्थ रूपसे 

भगवतः भगवान्‌ विप्लुष्टः नष्ट किये जानेपर भी 
कृष्णस्य श्रीकृष्णके मातु माताके 

अनुग्रहातु अनुग्रहसे उदरे पेटमें 

यः जो न नहीं 

द्रोणि अश्वत्थामाके मृतः मरे ॥१॥ 


ब्रह्मकोपोत्थितादू यस्तु तक्षकात्प्राणविप्लवात्‌ । 
न सम्मुमोहोरभयाद्‌ भगवत्यपताशयः ॥२७ 


ब्रह्म कोप उत्थितात्‌ यस्तु तक्षकात्‌ प्राण विप्लवात्‌ न सम्मुमोह 
उरुभयात्‌ भगवति अपित आशयः ॥ २॥ 


ब्रह्म ब्राह्मणके उरुभयात्‌ भारी भयसे (भी) 
कोप क्रोधसे भगवति भगवानमें 
उत्यितातु. उत्पन्न अपित अपित 

तक्षकात्‌ तक्षक द्वारा आशयः अन्तःकरण (होनेसे) 
प्राण प्राण यस्तु जो (राजा परीक्षित) 
विप्लवातृ नाश (जसे) न सम्मुमोह मोहमें नहीं पडे ॥२॥ 


उत्सृज्य सवतः सङ्घ विज्ञाताजितसंस्थितिः । 
बैयासकेजेहो शिष्यो गङ्भायां स्वं कलेवरम्‌ ॥३॥ 


३५४ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


उत्सृज्य सवतः सङ्ग विज्ञात अजित संस्थितिः वेयासकेः जहौ शिष्यः 
गङ्गायां स्वं कलेवरम्‌ ॥ ३॥ 


स्वतः सब ओरसे संस्थितिः स्वरूप 
सङ्ग आसक्ति विज्ञात जानकर (उन राजा 
उत्सृज्य त्यागकर परीक्षितने) 
वंयासकेः व्यासनन्दन गङ्भायां गङ्गा किनारे 

श्री शुकदेवजी से स्घं अपने 
शिष्यः ( उनका ) शिष्य | कलेवरं शरी रको 

बनकर जहो त्याग दिया ॥ ३॥ 
अजित श्रीहरिका 


नोत्तमश्लोकवार्तानां जुषतां तत्कथामृतम्‌ । 
स्यात्सम्भ्रमोऽन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम्‌ ॥४॥ 


न उत्तमश्लोक वर्तानां जुषतां, ततु कथामृतं स्यातु सम्भ्रमः अन्तकाले 
अपि स्मरतां ततु पदाम्बुजम्‌ ॥ ४॥ 


उत्तमश्लोक पुण्य कीति स्मरतां स्मरण करने 
भगवानको वालोंको 

वार्तानां चर्चामें लगे, | अन्तकाले मरते समय 

तत्‌ उनकी | अपि भी 

कथामृतं कथारूप अमृतका | सम्भ्रमः (देहात्म बुद्धि रूप) 

जुषतां सेवन करने वालोंको, भ्रम 

ततु उनके न नहीं 

पदाम्बुजं चरण-कमलोंका स्यात्‌ होता ॥४॥ 


तावत्कलिनं प्रभवेत्‌ प्रविष्टोप्पीह सवतः । 


यावदीशो महानुर्व्यामाभिमन्यव एकराट्‌ ॥५॥ 
तावतु कलिः न प्रभवेत्‌ प्रविष्टः अपि इह सर्वतः यावत ईशः महानु 
उर्व्या आभिमन्यव एकराट्‌ ॥ ५॥ 


इह इस पृथ्वीपर प्रविष्टः प्रवेश कर लेनेपर 
सर्वतः सब कहीं अपि भरी 
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कलिः कलियुग उर्व्या पृथ्वीपर 
तावतु तबतक आभिमन्यव अभिमन्यु नन्दन 
न नहीं (परीक्षित) 
प्रभवेतु ( अपना ) प्रभाव | महान्‌ महान्‌ 
दिखा सका एकराट्‌ एक छत्र 
यावत्‌ जबतक ईशः सम्राट रहे ॥५।। 
यस्मिन्रहनि यर्द्याव भगवानुत्ससर्ज गास्‌ । 
तदेवेहानुवृत्तो$सावधसंप्रभवः कलिः ॥६॥ 


यस्मित अहनि यहि एव भगवानु उत्ससर्ज गां तत्‌ एव इह अनुवृत्तः 
असाः अधर्म प्रभवः कलिः ॥ ६॥ 


यस्मिन्‌ जिस एव ही 

अहनि दिन, इह इस लोकमें 

याह जिस समय असाः यह 

एव ही अधमं प्रभवः अधर्मको उत्पन्न 
भगवान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने करनेवाला 

गां पृथ्वीको कलिः कलियुग 

उत्ससर्ज छोड़ा | अनुवृत्तः प्रवृत्त होगया ॥६॥ 
त्तु उस (समय) | 


नानुद्रेष्टि काल सम्राट सारङ्ग इव सारभुक्‌ । 
कुशलान्याशु सिद्धधन्ति नेतराणि कृतानि यत्‌ ॥७॥ 


न अनुद्रेष्टि काल सम्राट्‌ सारङ्ग इव सारभुक्‌ कुशलानि आशु 
सिद्ध्यन्ति न इतराणि कृतानि यत्‌ ॥ ७॥ 


सारड्धः भ्रमरके अनुद्रेष्टि ह्ढद्वेष 

इव समान न नहीं किया, 
सारभुक्‌ सार भोजी यत्‌ क्योंकि ( इस 
सम्राट्‌ राजा परीक्षितने कलियुगमें) 


कलि कलियुगसे 
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कुशलानि उत्तम कम* कृतानि कर्मे 
आशु शीघ्र न (शीघ्र सफल) नहीं 
सिद्ध्यन्ति सफल होते हैं । होते ॥७॥ 


इतराणि दूसरे (असतु) 
कि नु बालेषु श्रेण कलिना धीरभीरुणा । 
अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो वृको नृषु वतेते ॥८॥ 


कि नु बालेषु शुरेण कलिना धीर भीरुणा अप्रमत्तः प्र मत्तेषु यः 
वृकः नृषु वर्तते ॥ ८ ॥ 


बालेषु बालकों ( जैसे अप्रमतः सावधान होकर 
अज्ञानियों ) के लिए | बतंते वर्तनेवाले 
शरेण शूरवीरसे, वृकः भेडियेके समान 
धीर धेर्यशालियोंसे यः इस 
भीरुणा डरनेवालेसे, कलिना कलियुगसे 
प्रमत्तेषु प्रमाद करनेवाले कितु क्या हानि है ॥८।॥ 
नृषु मनुष्योंसे 
उपवणितमेतद्वः पुण्यं पारीक्षितं मया । 
वासुदेवकथोपेतमाख्यानं यदपृच्छत ॥८॥ 


उपवणितं एतद्‌ वः पुण्यं पारोक्षितं मया वासुदेव कथाः उपेतं 
आख्यानं यत्‌ पृच्छतः ॥ € ॥ 


यतु जो कथाः कथासे 
पृच्छतः (आप लोगोंने) पूछा | उपेतं मिला हुआ 
था (वह) पुण्यं पवित्र 
वासुदेव भगवान श्रीकृष्णको । पारीक्षित राजा परीक्षितका 


* यहाँ उत्तम कमंके शीघ्र तथा अधम कर्मके शीघ्र न सफल होनेकी 
बात सांसारिक सफलताके क्षेत्रमें नहीं है। अन्त:करणकी शुद्धि तथा पार- 
लौकिक सफलता ही सफलता है। राजस-तामस साधनाओंसे यह सफलता 
इस युगमें दुर्लभ है । 
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एतत्‌ यह मया मैंने 
आख्यानं चरित उपर्वाणतं वर्णन किर्या ॥३।। 
यः आप लोगोंसे 


या याः कथा भगवतः कथनीयोरुकमणः । 
गुणकर्माश्रयाः पुम्भिः संसेव्यास्ता बुभूषुँभिः ॥१०॥ 


याः याः कथा भगवतः कथनीया उरुकर्मणः गुण कर्म आश्रयाः पुंभिः 
संसेव्याः ताः बुभषुभिः ॥ १०॥ 


याः याः जो जो | वुभषुभिः आत्मतृप्ति चाहनेवाले 
भगवतः भगवान | पुस्भिः पुरुंषोंकों 
उरुकरंण:. अनन्त कर्माके तः उनका 
गुण गुणों (एवं) संसेच्याः सेवन ( श्रवण- 
कर्म कर्म (चरित) के कीर्तन ) करना 
आश्रयाः आधारकी चाहिए ॥१०॥ 
कथनीया कथाः वर्णन करने योग्य | 

कथा हैं, 


शौलक उवाच- 


सुत जीव समाः सौम्य शाश्वतोविशदं यशः । 
यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यानाममृतं हि नः ॥११॥ 


सूत जीव समाः सौम्य शाश्वतीः विशदं यशः यः त्वं शंससि कृष्णस्य 
मर्त्यानां अमृतं हि नः ॥ ११॥ 


सोम्य शान्त यशः सुयश 

सुत सूतजी ! (आप) शाइवतोः शाश्वत (नित्य) हो 
समाः बहुत वर्ष हि क्योंकि 

जोव जीवित रहो त्वं आप 

विशदं (आपका) निर्मल ' यः जो 


* अन्य प्रतियोंमें 'ऋषयउचुः’ है । 
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श्रीकृष्णकी (कथा) 
हम लोगोंको 
सुना रहे हैं ॥११॥ 


मर्त्यानां मरण धर्मा मनुष्योंके | कृष्णस्य 
लिए नः 
अमृतं अमृत स्वरूप शंससि 
( है वह ) 
कर्मण्यस्मिञ्ननाश्वासे धूमधूम्रात्मनां भवान्‌ । 
आपाययति गोविन्दपोदपद्यासवं 


मधु ॥१२॥ 


कर्मणि अस्मिन्‌ अनाइवासे घुस्र धुम्रात्मना भवान्‌ आपाययति 


गोविन्द पादपदा आसवं मधु ॥१२॥ 


अस्मिन्‌ इस भवान्‌ आप 
अनाशवासे आश्वासन रहित | गोविन्द गोविन्दके 
कमणि (यज्ञीय) कमंमें लगे | पादपद्म चरण-कमलोंका 
घस्र धुएँसे , आसव आसव रूप 
घुम्रात्मनां मलिन (धुऐले हुए) | मधु अमृत 
शरीर कर चित्तवाले | आपाययति पिला रहे हैं ॥१२॥ 
(हम लोगोंको) 
तुलयाम लवेनापि न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌ । 


भगदत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां 


किमुताशिषः ॥१३॥ 


तुलयाम लवेन अपि न स्वर्ग न अपुनर्भवं भगवत्‌ सङ्चि-सङ्स्य 


मर्त्यानां गकि उत आशिषः ॥ १३॥। 


भगवत्‌ भगवानमें अपुनर्भवं 
सद्धिः आसक्त भक्तोंका [न 

लवेन क्षण भरके उत 
अपि भी मर्त्यानां 
सङ्भस्य संगकी आशिषः 
तुलयाम तुलना हम 

स्वगं स्वर्गे (के सुख) से | कि 


न नहीं 


मोक्षसे भी 

नहीं करते 

फिर 

मनुष्योंकी 

( लौकिक ) 
कामनाओंकी 

चर्चा ही क्या ॥१३॥ 


प्रथमस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः [ ३५५ 


को नाम तृप्येदू रसवित्कथायां 

महस मेकान्तपरायणस्य । 
नान्तं गुणानामगुणस्य जग्मु- 

योगेश्वर! ये भवपादमुख्याः ॥१४॥ 


कः नाम तृप्येत रसवितु कथायां महत्तम एकान्त परायणस्य न अन्तं 
गुणानां अगुणस्य जग्मुः योगेश्वरा ये भव पाद्म मुख्या: ॥ १४॥ 


महत्तम महापुरुष पाद्म ब्रह्मा (आदि) 
एकान्त अनन्य भावसे मुख्याः मुख्य 
परायणस्य जिसके परायण रहते | योगेश्वराः योगेश्वर हैं 

हैं (उस) ( वे भी ) 
कथायां कथासे अगुणस्य निगुण परमात्माके 
कः कौन (सगुण होनेपर) 
नाम भला गुणानां गुणोंका 
रसवितु रसज्ञ अन्तं अन्त, 
तृप्येत तृप्त होगा न नहीं 
ये जो जग्मुः पाते ॥१४॥ 
भव शिव 


...] 


तन्तो भवान्‌ वे भगवत्प्रधानो 

महत्त मेकान्तपरायणस्य 
हरेरुदारं चरितं विशुद्ध 

शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन्‌ ॥१५॥ 


तत्‌ नः भवानु वै भगवत्‌ प्रधानः महत्तम एकान्त परायणस्य हरेः 
उदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नः वितनोतु विद्वनु ॥ १५ ७ 


तत्‌ इसलिए प्रधानः प्रधान & 
तः हमारे लिए तो भगवत भगवद्‌ भक्त हैं ढु 
भवान्‌ आप विद्वन्‌ (आप) विद्वान हैं, 


व निश्चय नः हम 
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शुश्ृतां सेवा करनेवालोंके | हरेः श्रीहरिके 
लिए उदारं उदार 
महत्तम महापुरुष विशुद्ध निर्मल 
एकान्त अनन्य भावसे चरितं चरितोंको 
परायणस्य ( जिसके ) परायण | वितनोतु विस्तार 
रहते हैं (उन) कीजिये ॥१५॥ 
स वे महाभागवतः परीक्षिद्‌ 
येनापवर्गाख्यमदश्रबुद्धिः । 
ज्ञानेन वेयासकिशब्दितेन 


भेजे खगेन्द्रध्वजपादमूलम्‌ ॥१६॥ 


स वे महाभागवतः परीक्षित्‌ येन अपवगं आख्यं अदभ्र बुद्धिः ज्ञानेन 
वेयासकि शब्दितेन भेजे खगेन्द्रध्वज पादमूलम्‌ ॥! १६॥ 


स वे शब्दितेन उपदिष्ट 

परीक्षित परीक्षित अपवगे मोक्ष* 

वे निश्चय आख्यं कहे जानेवाले 
महाभागवतः महाभागवत थे ज्ञानेन ज्ञानके द्वारा 

येन जिन खगेन्द्रध्वज गरुड़ध्वज भगवानके 
अदभ्न निर्मल पादमूलं चरणोंको 

बुद्धि बुद्धिने भेजे प्राप्त किया ॥१६॥ 


वेयासकि व्यासनन्दन द्वारा 
तन्नः परं पुण्यमसंवृतार्थ- 
माख्यानमत्यद्धतयोगनिष्ठम्‌ । 
आख्याह्यनन्ताचरितोपपन्नं 
पारीक्षितं भागवताभिरामम्‌ ॥१७॥ 


* भागवतमें आगे भी ज्ञान मात्रं परंब्रह्म’ आवेगा । ज्ञान ही मोक्ष 
है अतः मोक्ष (अपवगे) ज्ञानका ही नाम है। 


प्रथमस्कन्ध अष्टादशोऽध्यायः 
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तत्‌ नः परं पुण्यं असंवृत अथं आख्यानं अति अद्भुत योग निष्ठं 
आख्याहि अनन्त चरित उपपन्तं पारीक्षितं भागवत अभिरामं ॥ १७॥। 


अद्भुत 
योगनिष्ठं 


अतः 
परम 

पवित्र, 

स्पष्ट 
प्रयोजनवाला, 
बहुत 

अद्भुत 


| अनन्त 
चरित 
उपपननं 
भागवत 
अभिरामं 
पारीक्षितं 
आख्यानं 


योग (भगवतप्राप्तिमें) | नः 


निष्ठा (उत्पन्न करने); 
वाला, 


सूत उवाच- 


| । आख्याहि: 
हैँ 


अहो वयं जन्मभृतोष्य हास्म 


भगकानके 
चरितँसे 
सयुक्त), 
भगवद्भक्तमें 
सुन्दर 
परीक्षित्तका 
चरितः 
हमःलोगोंको 
सुनाइये ॥१७॥ 


वृद्धानुवृत््यापि विलोमजाताः । 


दोष्कुलमाधि विधुनोति शीघ्र 
महत्तमानामभिधानयोगः 


॥१२८॥ 


अहो वयं जन्मभूतः अद्य हास्म वृद्ध अनुवृत्या अपिः विलोम जाताः 
दोष्कुल्यं आधि विधुनोति शोघ्र महत्तमानां अभिधान योगः॥ १८ ॥ 


अहो 


वृद्ध 
अनुवृत्त्या 
विलोम 


सौभाग्यकी बात 
है कि 

बड़ोंके 

अनुक रणसे 


प्रतिलोम* 


जाताः 


उत्पन्न होने" 
पर भी 


nn 


उत्पन्न सन्तान प्रतिलोमज अतः पितासे भी हीन वर्णका माना जाता है ।: 
सूत प्रतिलोमज जाति है। 
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हास्म 
महत्तमातां 
अभिधान 


योगः 


श्रीमऱद्वागवते महापुराणे 


सफल हो गया । दौष्कुल्यं 

महापुरुषों द्वारा 

(आदरपूर्वक) आधि 

सम्वोधित शीघ्र 

किया जाना विधुनोति 
कुतः पुनगृणतो नाम तस्य 

महत्तमेकान्तप रायणस्य 

योऽनन्तशक्तिर्भगवाननन्तो 


हीनकुलमें उत्पन्न 
होनेकी 

चिन्ताको 

शीघ्र 

नष्ट कर देता 

है ॥१८५॥ 


सहद्गुणत्वाद्‌ यमनन्तमाहुः ॥१८॥ 


कुतः पुनः गृणतः नाम तस्य महत्तम एकान्त परायणस्य यः 
अनन्तशक्तिः भगवान्‌ अनन्तः महद्‌ गुणत्वात्‌ यं अनन्तं आहुः ॥ १६॥ 


महत्तम श्रेष्ठ महापुरुष आहुः 
एकान्त अनन्य भावसे 
परायणस्य जिनके परायण तस्य 

रहते हैं, नाम 
यः जो गृणतः 
अनन्तशक्तिः अनन्त शक्ति पुनः 
भगवान्‌ अनन्तः भगवान्‌ अनन्त क्तः 
यं जिन्हें 
महत्‌ महान 
गुणत्वात गुणोंके कारण 
अनन्तः अनन्त 

एतावतालं ननु सुचितेन 
गुण रसाम्यानतिशायनस्य 


हित्वेतरान्‌ प्रार्थयतो विभुति- 


( शास्त्रमें ) कहा 
गया है 

उनके 

नामोंका 

कीर्तन करते 

फिर 

( हीनकुलमें जन्म 
लेनेकी चिन्ता नष्ट 
होनेकी ) बात ही 
क्या ॥१८४॥ 


यंस्याङिघ्ररेणुं जुषतेऽनभीप्सोः ॥२०॥ 
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[ ३६३ 


एतावता अलं ननु सूचितेन गुणेः असाम्यान्‌ अतिशायनस्य हित्वा 
इतरन्‌ प्रार्थयतः विभूतिः यस्य अडिघ्र रेणु जुषते अनभोप्सोः ॥ २०॥ 


असाम्यान्‌ गुणेः असाधारण गुणोंकी | हित्वा 
अतिशायनस्य अतिशयता 
सूचित करनेके लिए | यस्य 
अनभीप्सोः 


सूचितेन 


अथ 
अपि 
यत्‌ 
पादनख 
अवसृष्टं 
विरिञ्च 
उपहृता 
अहण 


अस्भः 


निश्चय 
इतना ही 
पर्याप्त है कि 


विभूतिः 


पादरेणुं 


प्रार्थना करनेवाले जुषते 


दूसरोको' 
अथापि 


यत्पादनखावसुष्ट 


छोड़कर 

लक्ष्मीजी 

जिन 

न चाहनेवाले 

( भगवान ) की 
चरण रजका 

सेवन करती हें ।।२०॥ 


जगद्‌ विरिञ्चोपहृताहेणाम्भः । 
सेशं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दातु 
को नाम लोके भगवत्पदार्थः ॥२१॥ 


अथ अपि यतु पादनख अवसृष्टं जगत्‌ विरिञ्च उपहृता अर्हण अम्भः 
स ईशं पुनाति अन्यतमः मुक्न्दातु्‌ कः नाम लोके भगवत्‌ पदाथः ॥ २१ ॥ 


फिर 

भी 

जिनके 

चरण नखसे 
गिरा हुआ 
ब्रह्माजी द्वारा 
प्रस्तुत 

(चरण प्रक्षालन) 
पूजाका 


स ईशं 
जगत्‌ 
पुनाति 


मुकुन्दात्‌ 


लोके अन्यतमः 


भगवत्‌ 
पदार्थ 


कः नाम 


जल (गंगा बनकर) 


यत्रानुरक्ताः 


सहसेव 


धोरा 


शंकरजीके साथ 
संसारको 
पवित्र करता है 
(उन) 
मुकुन्दसे 

पृथक्‌ लोकमें 
षडेश्वयं सम्पन्न 
पदार्थ (व्यक्ति) 
कौन हो सकता 
है ? ॥२१॥ 


व्यपोह्य देहादिषु सद्भमुढठम्‌ । 
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व्रजन्ति ततृपारमहंस्यमन्त्यं 
यस्मिन्नहिसोपशमः  स्वधमः ॥२२॥ 
यत्र अनुरक्ताः सहसा एव धीराः व्यपोह्य देहादिषु सङ्गः ऊढं 
ब्रजन्ति तत्‌ पारमहंस्यं अन्त्यं यस्मिन्‌ अहिसा उपशमः स्वधर्मः २२ ॥ 


यत्र जिन (श्रीचरणों) में | ततु उस 

अनुरक्ताः प्रोतिवाले अन्त्यं अन्तिम 

धीराः धीर पुरुष पारमहंस्यं परमहंसावस्थामें 

सहसा अचानक ब्रजन्ति जाते हैं 

एव ही यस्मिन्‌. जिसमें 

देहादिषु देह ( परिवार) । अहिसा अहिसा (और) 
भादियें: उपशमः परम शान्ति 

ऊढं ह्ढ़ स्वधमः अपना धर्म 

सङ्ग आसक्तिको (हो जाता)है ॥२२॥ 

व्यपोह्य त्यागकर 


अहं हि पृष्टोऽर्यमणो भवद्धि- 
राचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान्‌ । 
नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्त्रिण- 
स्तथा समं विष्णुर्गात विपश्चितः ॥२३॥ 


अहं हि पृष्टः आयंमणा भवद्भिः आचक्ष आत्म अवगमः अत्र यावात्‌ 
नभः पतन्ति आत्मसम पतत्रिणः तथा समं विष्णुर्गात विपश्चितः॥ २३ ॥ 


आयंमणौ आर्य श्रेष्ठो ! अत्र इस विषयमें 
भवद्भिः आप लोगों द्वारा | यावानु जितनी 
हि्‌ क्योंकि अवगमः जानकारी है 
अहं मैं आचक्ष बतलाऊँगा । 
पृष्टः पुछा गया हूँ पतत्रिणः पक्षी 
( आपने मुझसे आत्मसमः अपनी शक्तिके समान 
पूछा है ) नभः आकाशमें 


आत्म मेरा अपना पतन्ति उड़ते हैं 
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तथा ऐसेही समं (अपनी बुद्धिके) 
विपश्चितः विद्वान भी समान (वर्णन करते 
विष्णुर्गात भगवान विष्णुकी हैं ) ॥२३॥ 

गति ( लीलाके 

विषयमें ) 


एकदा धनुरुद्यम्य विचरन्‌ मृगयां वने । 
मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितस्तृषितो भृशम्‌ ॥२४॥ 


एकदा धनु उद्यम्य विचरन्‌ मृगयां वने मुगानु अनुगतः श्रान्तः क्षुधितः 
तृषितः भृशम्‌ ॥ २४॥ 


एकदा एक बार अनुगतः पीछे दौड़ते 

धनुः धनुष श्रान्तः ( राजा परीक्षित ) 
उद्यम्य लेकर थक गये । 

वने वनमें भ्रृशं बहुत 

मृगयां आखेट करनेके लिए | क्षुधितः भूखे 

विचरनु घूमते (समय) तृषितः प्यासे थे ॥२४॥ 
मृगानु पशुओंके 


जलाशयमचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम्‌ । 
ददर्शं मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनम्‌ ॥२५॥ 


जलाइायं अचक्षाणः ग्रविवेश तं आश्रमं ददश मुनि आसीनं शान्तं 
मीलित लोचनम्‌ ॥ २५ ॥ 


जलाशयं जलाशय शान्तं (वहाँ) शन्त, 
अचक्षाणः ढूढ्ते हुए मीलित लोचनं नेत्र बन्द किये, 
तं उस | आस्तीनं बेठे 

आश्रमं आश्रममें मुनि मुनिको 
प्रविवेश प्रवेश किया | ददश देखा ॥२५॥। 


प्रति रुद्धे र्ट्रियप्राणमनोबुद्धिसुपारतम्‌ 
स्थानत्रयात्‌पर प्राप्तं ब्रह्मभुतमविक्रियस्‌ ॥२६॥ 
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प्रतिरुद्धः इन्द्रिय प्राण मनः बुद्धि उपारतं स्थानत्रयात्‌ परं प्राप्तं 
ब्रह्मभूतं अविक्रियम्‌ ॥ २६ ॥ 


इन्द्रिय इन्द्रियोंको, परं परेकी अवस्था 
प्राण घ्राणोंको, (तुरीय-समाधि) में 
मनः मनको, प्राप्तं प्राप्त (स्थित), 
बुद्ध बुद्धिको अविक्रियं निविकार, 
प्रतिरुद्धः रोक (निरुद्ध) करके | ब्रह्मभूतं ब्राह्मी 

उपारतं (इनसे) उपरत हुए भावापन्न, ॥२६॥ 


स्थानत्रयात्‌ तीनों स्थानों (जाग्रत, 
स्वप्न, सुषुप्ति) से 
विप्रकीर्णजटाच्छन्नं रोरवेणाजिनेन च। 
बिशुष्यत्तालुरुदकं तथाभूतमयाचत ॥२७॥ 


विप्रकोणं जटा आच्छन्नः रोरवेन अजिनेन च विशुष्यत्‌ तालुः उदकं 
तथाभूतं अयाचत ॥ २७ ॥ 


जटा जटा तथाभूतं इस अवस्थाके 

विप्रकीर्ण फेलाये ( मुनिसे ) 

च और तालुः (प्यासके मारे) तालु 

रौरवेन रुरुमृग (चीतल) के | विशष्यत्‌ अत्यन्त सूख रहा था 

अजिनेन चमसे उदकं जल 

आच्छन्नं ढके (ओढ़े) हुए अयाचत मांगा ॥२७॥ 
अलब्धतृणभूम्यादिरसस्प्राप्ताघ्यसुनृतः 


अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोप ह ॥२८॥ 
अलब्धः तृणः भूमि आदि असम्प्राप्तः अर्ध्यं सुनुतः अवज्ञातं इव 
आत्मानं मन्यमानः चुकोप ह ॥ २८॥ 
अर्ध्यं हाथ धोनेको जल | तृणः कुशासन (अथवा) 
सुनृतः उत्तम मधुरवाणी | भूमि भूमि (पर ही बेठ 
( से स्वागत ) जानेका संकेत ) 
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आदि आदि ( पाद्य-पेर | आत्मानं अपना 
धोनेको जल, पीनेको | अवज्ञातं अवज्ञा ( अपमान 
जल ) हुआ है ) 
अलब्धः (यह कुछ भी ) न | इव ऐसा 
मिलनेसे भन्यमानः मान लिया (अतः) 
ह्‌ क्योंकि चुकोप क्रोधमें आगये ॥२८॥ 


अभूतपूर्वं सहसा क्षुत्त॒डभ्यामदतात्मनः । 
ब्राह्मणं प्रत्यभुद्‌ ब्रह्मन्‌ मत्सरो मन्युरेव च ॥२॥ 


अभूत पूर्वः सहसा क्षुत्‌ तृदभ्यां अदितः आत्मनः ब्राह्मणं प्रति अभूत्‌ 
ब्रह्मन्‌ मत्सरः मन्युः एव च ॥ २६॥ 


ब्रह्मन्‌ शौनकजी अदितः रौंदा हुआ(व्याकुल) 
सहसा अचानक था (इस परि- 
अभूत पूः ऐसा ( व्यवहार स्थितिमें ) 
राजके साथ ) ब्राह्मणं ब्राह्मण ( उन 
पहिले कभी हुआ ध्यानस्थ ऋषि) के 
नहीं था, प्रति प्रति 
क्षुत्‌ भूख- मत्सरः मत्सर ( उनमें दोष 
तृटम्यां प्याससे बुद्धि ) 
आत्मनः मन च और 
मन्युः एव क्रोध भी 
अभूत हुआ ॥२५॥ 


स तु ब्रह्मऋषेरंसे गतासुमुरगं रुषा। 
विनिर्गच्छन्धनुष्कोटया निधाय पुरमागमत्‌ ॥३०॥ 
स तु ब्रह्मछजेः अंसे गतासुं उरगं रुषा विनिगच्छन्‌ धनुः कोट्या 
निधाय पुरं आगमत्‌ ॥ ३०॥ 
सतु उन्होंने तो गतासुं मरे हुए 
ब्रह्मऋषे: ब्रह्म षिके उरगं सर्पको 
अंसे गलेमें ' रुबा क्रोधवश 
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धनुः धनुषकी विनिर्गच्छनू (आश्रमसे) निकलते 
कोट्या नोकसे हुए 
निधाय डालकर पुरं राजधानी 

आगमत्‌ आगये ॥३०॥ 


एष कि निभृताशेषकरणो मीलितेक्षणः । 
मृषासमाधिराहोस्वित्कि न्‌ स्यात्क्षत्रबन्धुभिः ॥३१॥ 


एष कि निभृत अशेष करणः मीलितेक्षणः मषा समाधिः अहोस्वित्‌ 
कि नु स्यात्‌ क्षत्रबन्धुभिः ॥ ३१॥ 


एष (राजाने सोचा) ये | आहोस्वित्‌ अथवा ( यह 

कि क्या सोचकर कि ) 
अशेष सम्पूर्ण क्षत्र बन्धुभिः अधम क्षत्रियसे 
करणः इन्द्रियों तथा मन- | कि नु भला क्या (प्रयोजन) 

बुद्धिको स्यात्‌ है' 
निभृत निश्चल करके सुषा झूठी 
मोलितेक्षणः नेत्र बन्द किये हैं. | समाधिः समाधि (का बहाना 
किये ) हैं ॥३१॥ 


तस्य पुत्रोऽतितेजस्वी विहरन्‌ बालकोऽर्भकं । 
राज्ञाघ प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत्‌ ॥३२॥ 


तस्य पुत्रः अतितेजस्वी विहरन्‌ बालकः अर्भेकेः राज्ञा अघं प्रापितं 
तातं श्रुत्वा तत्र इदं अव्रवीत्‌ ॥ ३२ ॥ 


तस्य उन (ऋषि) का | तातं पिताके साथ 

पुत्रः पुत्र अघं अपराध 

अतितेजस्वी अत्यन्त तेजस्वी प्रापितं किया है 
(था )। श्रत्वा सुनकर 

बालकः (वह ) बालक तत्र वहीं 

अर्भकः बच्चोंके साथ इदं यह 

विहरन्‌ खेल रहा था। अब्रवीत्‌ बोला ॥३२॥ 


राज्ञा राजाने 
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अहो अधमः पालानां पोन्नां बलिभुजामिव । 
स्वामिन्यघ यद्‌ दासानां द्वारपानां शुनामिव ॥३३॥ 


अहो अधर्मः पालानां पीन्नां बलिभुजां इव स्वामिन्‌ अघं यतु दासानां 
द्वारपानां शुनां इब ॥ ३३॥ 


बलिभुजां कौओंके यत्‌ क्योंकि 
इव समान द्वारपानां द्वाररक्षक 
पीन्नां मोटे हुए शुनां कुत्तोंके 
पालानां पालकों (राजाओं) | इव समान 
का दासानां सेवकोंका 
अहो आश्चर्यजनक स्वामिन्‌ स्वामीके प्रति (यह) 
अधमः अधर्मं (देखो) अघं अपराध (हे) ॥३३॥ 


ब्राह्मण: क्षत्रबन्धुहि द्वारपालो निरूपितः । 
स कथं तद्गृहे द्वाःस्थः सभाण्डं भोक्तुमहति ॥३४॥ 


ब्राह्मण: क्षत्रबन्धुः हि द्वारपालः निरूवितः स कथं ततु द्वास्थः 
सभाण्डं भोक्तुं अर्हति ॥ ३४॥ 


ब्राह्मण: ब्राह्मणों द्वारा तत्‌ उन (ब्राह्मणों) के 
हि क्योंकि गृहे घरमें 

क्षत्रबन्धुः क्षत्रियाधम सभाण्डं बतेनोंमें 
द्वारपालः द्वारपाल भोक्त भोजन करने 
निरूपितः बतलाये गये हैं। | अहंति योग्य हो सकते 

स द्वास्थः वे द्वारपर रहनेवाले है ॥३७॥ 

कथं कँसे 


कृष्णे गते भगवति शास्तयत्पथगा मिनाम्‌ । 
तईडन्नसेतूनद्याहं शास्मि पश्यत मे बलम्‌ ॥३५॥ 


कृष्णे गते भगवति शास्तरि उत्पथ गामिनां तद्‌ भिन्नसेतून्‌ अद्य 
अहं शास्मि पश्यत मे बलम्‌ ॥ ३५॥ 
उत्पथ कुमार्गसे शास्तरि दण्ड देनेवाले 
गामिनां चलनेवालोंको भगवति भगवान 


३७० ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


क्षणे श्रीकृष्णके | अहं मैं 

गते चले जानेपर झास्मि दण्ड दे रहा हूँ 

तद्‌ उनकी मे मेरी 

भिन्नसेतुनु मर्यादा भंग करने | बलं शक्तिको 
वालोंको पश्यत देखो ॥३५॥ 

अद्य आज 


इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो वयस्थानृषिबालकान्‌ । 
कौशिक्याप उपस्पृश्य वाम्वञ्ज विससर्ज ह ॥३६॥ 


इति उक्वा रोष तास्राक्षः वयस्मान्‌ ऋषि बालकान्‌ कोशिकी आप्‌ 
उपस्पृश्य वाग्वच्त्र विससर्ज ह॥ ३६॥ 


रोष ताम्राक्षः क्रोधसे लाल नेत्र | आप्‌ जलसे 

(वह) उपस्पृश्य आचमन करके 
वयस्यान्‌ अपने मित्र वाग्वज्त्र वाणी रूप बस्त्र 
ऋषि बालकानु ऋषियोंके बालकोंसे | विससर्ज विसजित 
इति ऐसा ह्‌ किया 
उक्त्वा हकर | (शाप दिया) ॥।३६॥ 


कोशिको कौशिकी नदीके 
इति लङ्घितमर्यादं तक्षकः सप्तमेऽहनि । 
दङ्कयति स्म कुलाङ्गारं चोदितो मे ततद्रुहम्‌ ॥३७॥ 


इति लङ्घित मर्यादं तक्षकः सप्तमे अहनि दङ्क्ष्यतिस्म कुलाङ्गारं 
चोदितः मे ततः द्रुहम्‌ ॥ ३७॥ 


ततः मेरे पितासे मे मेरे द्वारा 
द्रुहं द्रोह करनेवाले चोदितः प्रेरित 
कुलाड्रारं कुलांगार तक्षकः तक्षक 
इति इस प्रकार सप्तमे सातवें 
मर्यादं मर्यादाका अहनि दिन 
लङ्घितं उल्लंघन करनेवाले | दंपति डँस 


(परीक्षि) को | स्म लेगा ॥३७॥ 


प्रथमस्कन्धे अष्टादशो$ध्याय: [ ३७१ 
ततोऽभ्येत्याश्रमं बालो गले सर्पकलेवरम्‌ । 
पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकण्ठो रुरोद ह॥३८॥ 


तत: अभ्येत्य आश्रमं बालः गले सर्प कलेवरं पितरं वीक्ष्य दुःख आतंः 
मुक्तकण्ठः रुरोद हु ॥ ३८ ॥ 


ततः तदन्तर कलेवरं शरीर 

बालः (वह) बालक वीक्ष्य देखकर 

आश्रमं आश्रममें दुःखआतंः दुःखसे व्याकुल होकर 
अभ्येत्य आकर मुक्तकण्ठः खुले गलेसे 

पितरं पिताके ( जोरसे ) 

गले गलेमें रुरोद रोने 

सर्प सपंका ह्‌ लगा ॥३८॥ 


सवा आङ्चिरसो ब्रह्मन्‌ श्रुत्वा सुतविलापनम्‌ । 
उन्मील्य शनकेनेंत्रे दृष्टा स्वांसे मृतोरगम्‌ ॥३८॥ 


स वा आङ्चिरसः ब्रह्मन्‌ श्रत्वा सुत विलापनं उन्मोल्य शनकेः नेत्रे 
हष्ट्वा स्व अंसे मृत उरगम्‌ ॥ ३६॥ 


बरह्मन शौनकजी ! शनकेः धीरे-धीरे 

स उन नेत्रे नेत्रोंको 

आङ्किरसः अंगिरा गोत्रीय उन्मील्य खोला (और) 
(ऋषि) ने स्व अपने 

वा उस समय अंसे गलेमें 

सुत पुत्रका मृत मरे हुए 

बिलापनं विलाप उरगं सर्पको 

श्रुत्वा सुनकर हृष्ट्वा देखकर ॥। ३५॥ 


विसृज्य पुत्रं पप्रच्छ वत्स कस्माद्धि रोदषि । 
केन वा तेऽपङ्गतमित्युक्तः स न्यवेदयत्‌ ॥४०॥ 


चिसुञ्य पुत्रं पप्रच्छ वत्स कस्मात्‌ हि रोदिषि केन वा ते अपकृतं 
इति उक्तः स न्यवेदयत्‌ ॥ ४० ७ 


३७२ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


विसृज्य (उस मरे सपंको) | केन 
फेंककर ते 
पुत्र पुत्रसे अपकृतं 
पप्रच्छ पूछा इति 
वत्स बेटा ! उक्तः 
कस्मातृहि किसकारणसे | स 
रोदिषि रो रहे हो ? न्यवेदयत्‌ 
वा अथवा 


निशम्य शप्तमतदह नरेन्द्र 


किसने 

तुम्हारा 

अपकार किया है? 
ऐसा 

कहे जानेपर 

उस (उनके पुत्र) ने 
सब सुनाया ॥४०॥ 


स ब्राह्मणो नात्मजमभ्यनन्दत्‌ । 


अहो बतांहो महदज्ञ ते कृत- 


सल्पीयसि द्रोह उरुदेमो धृतः ॥४१॥ 
निशम्य शप्तं अतदहं नरेन्द्रं स ब्राह्मणः न आत्मजः अभ्यनन्दत्‌ अहो 
बत अंहो महत्‌ अज्ञ ते कृतं अल्पीयसि द्रोहः उरुः दमः घृतः ॥ ४१ ॥ 


अतदह (शाप) के अयोग्य | बत 
नरेन्द्र सम्राट (परीक्षित) | ते 
को अज्ञ 
ग़्प्तं शाप दिया, (यह) । महत्‌ 
निशम्य सुनकर अंहो 
स उन कृतं 
ब्राह्मणः ब्राह्मणने अल्पीयसि 
आत्मज पुत्रका द्रोहः 
अभिनन्दत समर्थन उरुः 
न नहीं किया । द्मः 
अहो अहो धृतः 
न वे नृभिर्नरदेवं पराख्यं 
सम्मातुमहंस्यविपक्वबुद्ध 


यत्तेजसा  दुविषहेण गुप्ता 


निश्चय ही 


अपराध 
किया है, (जो) 
छोटेसे 

द्रोहके लिए 
बड़ा 

दण्ड 

दे दिया ॥४१॥ 


॥ 


विन्दन्ति भद्राण्यकुतोभयाः प्रजा: ॥४२॥ 


प्रथमस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः [ ३७३ 


न वै नृभिः नरदेवं पराख्यं सम्मातु अहेसि अविपवव बुद्धेः यत्‌ तेजसा 
दुविषहेण गुप्ताः विन्दति भद्राणि अकुतः भयाः प्रजाः ।। ४२ ॥ 


अविपक्व (तुम) कच्ची यत्‌ जिसके 
बुद्धेः बुद्धिवाले हो दुविषहेण असह्य 
पराख्यं भगवत्‌ कलायुत तेजसा तेजसे 
नरदेवं राजाको गुप्ताः रक्षित 
नृभिः ( साधारण ) प्रजाः प्रजा 
मनुष्योंसे अकुतः भयाः सब ओरसे निर्भय 
चे निश्चय ही होकर 
सम्मातुं समता करनी भद्राणि कल्याणको 
अहंसि न नहीं चाहिये बिन्दति प्राप्त करती है ॥४२॥ 
अलक्ष्यमाणे नरदेवनाम्नि 


रथाङ्गपाणावयमङ्ग लोकः । 
तदा हि चौरप्रचुरो विनङ्क्षय- 
त्यरक्ष्यमाणोऽविवरूथवत्‌ क्षणात्‌ ॥४३॥ 


अलक्ष्यमाणे नरदेवनाम्नि रथाङ्गपाणाः वयं अङ्गः लोकः तदा हि 
चोर प्रचुरः विनङ्क्ष्यति अरक्ष्ममाणः अत्रि वरूथवत्‌ क्षणात्‌ ॥ ४३॥ 


अङ्ग प्रिय पुत्र ! तदा तब 

हि क्योंकि अरक्ष्यमाणः रक्षारहित 

नरदेव राजा अवि भेड़ोंके 

नाम्नि नामसे वरूथवत्‌ झूंडके समान 

रथाङ्गपाणाः (स्वयं भगवान) वयं हम सब (तथा) 
चक्रपाणिके लोकः लोक 

अलक्ष्यमाणे दिखायी न देनेपर | क्षणात्‌ शीघ्र ही 

चौर चोर विनंक्ष्यति नष्ट हो जाते 

प्रचुरः बढ़ जाते हैं हैं ॥४३॥ 


तदद्य नः पापमुपेत्यनन्वयं 
यन्नष्टनाथस्य वसोविलुम्पकात्‌ । 


३७४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


परस्परं घ्नन्ति शपन्ति वृञ्जते 
पशून्‌ स्ियोऽर्थान्‌ पुरुदस्यवो जनाः ॥४४।। 


तत्‌ अद्य नः पाप उपैति अनु अन्वयं यत्‌ नष्ट नाथस्य वसोः 
विलुम्पकात्‌ परस्परं घ्नन्ति शपन्ति वृञ्जते पुन्‌ स्त्रियः अर्थानु पुरु 
दस्यवः जनाः ॥ ४४ ॥ 


तत्‌ अत: | स्त्रियः स्त्रियोंको 

अद्य अब अर्थानु धनको 

अन्वयं उस (चलनेवाली) | वसोः सम्पत्तिको 
परम्पराके विलुम्पकातु लुटनेवाले 

अनु पी छे पुरु बढ़े हुए 

नः हमको भी दस्यवः डाकू 

पाप पाप जनाः लोग 

उपेति लगेगा परस्परं आपसमें 

यत्‌ क्योंकि घ्नन्ति एक दूसरेको मारते 

नाथस्य स्वामी (राजा) के | वृञ्जते काटते 

न नष्ट हो जानेपर शपन्ति गाली देते हैं ॥४४॥ 

पळून पशुओंको 


तदाऽऽ्यधर्मश्च विलीयते नृणां 
वर्णाश्रमाचारयुतस्रयीमयः । 
ततोऽथंकामाभिनिवेशितात्मनां 
शुनां कपौनामिव वर्णसंकरः ॥४५॥ 
तदा आये धर्मः च विलोयते नृथां वर्ण आश्रम आचारयुतः त्रयीमयः 
ततः अर्थ काम अभिनिवेशित आत्मनां शुनां कपीनां इव वर्णसंकरः ॥४५॥ 


तदा उस समय | गृहस्थ, वानप्रस्थ, 
वर्ण वणे (ब्राह्मण,क्षत्रिय, | संन्यास रूप ) 

वैश्य, शूद्रात्मक ) | त्रथीमयः वैदिक 
आश्रम आश्रम ( ब्रह्मचये, | आचारयुतः आचारवाला 


प्रथमस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः [ ३७१ 


नृणां मनुष्योंका आत्मनां चित्तवालोंका 

आर्य श्रेष्ठ शुनां कुत्तों 

धर्म धमं कपीनां बन्दरों 

च भो इव की भाँति 

विलीयते नष्ट हो जाता हे वर्णसडभूरः वर्णे संकर हो जाता 
त्ततः तब है । (कोई वैवाहिक 
अर्थ धन (और) मर्यादा नहीं 

काम भोगों में रहती) ॥४५॥ 


अभिनिवेशित पूर्णतः लगाये 
धमंपालो नरपतिः स तु सस्राड बृहच्छुवाः । 
साक्षान्महाभागवतो राजषिहँयमेधयाट । 
्षु्तट्श्रमयुतो दोनो नैवास्मच्छापमहंति ॥४६॥ 


घर्मेपालः नरपतिः स तु तश्राट्‌ वृहत्‌ श्रवाः साक्षात्‌ महाभागवतः 
रार्जाषः हयमेध याट्‌ क्षुत्‌ तृट्‌ श्रम युतः दीनः न एव अस्मत्‌ शापः 
अर्हति ॥ ४६ ॥ 


स वे हयमेध अश्वमेध यज्ञ 
तु तो याट्‌ कर्ता हैं, 
सम्राट सम्राट्‌ क्षुत्‌ भूख 
धर्मपालः धर्मका पालन तृट्‌ प्यास 
करनेवाले श्रम परिश्रमसे (थके) 
नरपतिः राजा हैं, युतः युक्त होनेसे 
वृहत्‌ विशाल दीनः व्याकुल थे, 
श्रवाः यशस्वी हैं, अस्मत्‌ हमारे 
साक्षात्‌ साक्षात्‌ शाप शापके 
महाभागवतः महाभागवत न एव नहीं ही 
राजि राजष हैं, अर्हति योग्य थे ॥9६॥ 


अपापेषु स्वभृत्येषु बालेनापक्वबुद्धिना । 
पापं कृतं तद्भगवान्‌ सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति ॥४७॥ 


३७६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अपापेषु स्व भृत्येषु बालेन, अपक्व बुद्धिना पाप कृतं तत्‌ भगवानु 
सर्वात्मा क्षन्तुं अहँति ॥ ४७॥ 


स्व अपने कृतं किया है, 
अपापेषु निष्पाप तत्‌ वह 

भृत्येषु सेवकके प्रति सर्वात्मा सर्वात्मा 
अपक्व कच्ची भगवान भगवानको 
बुद्धिना बुद्धिके कारण क्षन्तुं क्षमा करना 
बालेन बालकने (जो) अहुति चाहिये ॥७७॥ 
पाप अपराध 


तिरस्कृता विप्रलब्धाः शप्ताः क्षिप्ता हता अपि । 
नास्य तत्‌ प्रतिकुर्वन्ति तद्धक्ताः प्रभवोऽपि हि ॥४८॥ 


तिरस्कृताः विप्रलब्धाः शप्ताः क्षिप्ताः हताः अपि न अस्य प्रति कुवन्ति 
तदू भक्ताः प्रभवः अपि हि ॥ ४८ ॥ 


हि क्योंकि अपि भी 

तद्‌ उन (भगवान) के | प्रभवः सामर्थ्यं रहनेपर 
भक्ताः भक्तजन अपि भी 

तिरस्कृताः अपमानित होनेपर, | अस्य इस (सब) का 
दिप्रलब्धाः ठगे जानेपर, प्रति प्रतिकार 

शप्ताः गाली देनेपर, न नहीं 

क्षिप्ताः आक्षेप किये जानेपर, | कुर्वन्ति करते ।।४७।। 
हताः मारे जानेपर 


इति पुत्रकृताघेन सोऽनुतप्तो महामुनिः । 
स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नेबाघ तदचिन्तयत्‌ ॥४८॥ 


इति पुत्र कृत अघेन सः अनुतप्तः महामुनिः स्वयं विप्रकृतः राज्ञा न 
एव अघं ततु अचिन्तयत्‌ ॥ ४६ ॥ 


इति इस प्रकार महामुनिः महामुनि 
स॒ वे पुत्र पुत्र 


प्रथमस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः [ ३७७ 


कृत के किये तत्‌ उस 

अघेन अपराधसे अघं अपराधको 
अनुतप्तः बहुत दुःखी हुए। |न नहीं 

स्वयं स्वयं एव ही 

राज्ञा राजासे अचिन्तयत्‌ सोचा ॥४४॥ 


विप्रकृतः अपमानित हुए थे 
प्रायशः साधवो लोके परेहइ्वन्द्रष योजिताः । 
न व्यथन्ति न हुष्यन्ति यत आत्मागुणाश्रयः ॥५०॥ 


प्रायशः साधवः लोके परेः इन्देषु योजिताः न व्यथयन्ति न हृष्यन्ति 
यत आत्मा गुण आश्रयः ॥ ५०॥ 


प्रायशः प्रायः न न 

साधवः सत्पुरुष हृष्यन्ति हृषित होते, 

लोके संसारमें यत क्योंकि 

परेः दूसरों द्वारा आत्मा आत्मा 

हन्देषु इन्द्दों ( सुख-दुःख, | गुण गुणों (त्रिगुणो) का 
मानापमान ) में आश्रयः आश्रय है ( गुणोंसे 

योजिताः लगाये जानेपर परे होनेके कारण 

न नहीं उनसे प्रभावित नहीं 

व्यथयन्ति व्यथित होते होता ) ॥५०॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां अष्टादशसाहखयां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः 


अथ एकोनविंशोऽध्यायः 


सूत उवाच- 
महीपतिस्त्वथ तत्कमं गह्य 
विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुमना: । 
अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं 
निरागसि ब्रह्मणि गुढतेजसि ॥१॥ 


महीपतिः तु अथ तत्‌ कर्म गह्यं विचिन्तयन्‌ आत्म कृतं सुदुर्मनाः 
अहो मया नीचं अगार्यवत्‌ कृतं निरागसि ब्रह्मणि गुढ तेजसि ॥ १७ 


महीपतिः राजा परीक्षित सुदुर्मनाः अत्यन्त खिन्न हुए। 

तु तो अहो हाय ! 

अथ तदनन्तर निरागसि निरपराध 
(राजधानीमें पहुँचने | तेजसि (अपने ) तेजको 
पर) ग्‌ढ छिपाये 

तत्‌ उस ब्रह्माणि ब्राह्मणके साथ 

गह्य निन्दित मया मैंने 

आत्म अपने अनायंवत्‌ अनार्यके समान 

कृतं किये नीचं नीच 

कर्म कर्मको कृतं ( व्यवहार ) 

विचिन्तयन्‌ सोचते हुए किया ॥१॥ 


ध्रुवं ततो मे कृतदेवहेलनाद 

दुरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात्‌ । 
तदस्तु कामं त्वघनिष्कृताय मे 

यथा न कुर्या पुनरेवमद्धा ॥२॥ 


ध्रुवं ततः मे कृत देव हेलनात्‌ दुरत्ययं व्यसनं न अति दीर्घात्‌ तत्‌ 
अस्तु कामं तु अघ निष्कृताय मे यथा न कुर्या पुनः एवं अद्धा ॥ २॥ 


प्रथमस्कन्धे एकोनविशो$ध्याय! [ ३७४ 


ध्रवं निश्चय ही अस्तु आवे, 

ततः मे कृत्‌ उस मेरे द्वारा किये | मे मेरे 

देव देव (पुरुष) को अघ पापका 
हेलनात्‌ अवहेलनासे निष्कृताय प्रायश्चित करने 
अति बहुत ( आवेगी ) 
दीर्घात्‌ देरसे यथा जिससे 

न नहीं (शीघ्र) पुनः फिर 
दुरत्ययं घोर एवं इस प्रकारका 
व्यसनं विपत्ति आवेगी, श्रद्धा साहस 

तत्‌ वह्‌ न नहीं 

कामं भरपूर कुर्या करूँ ॥२॥ 


अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशं 
प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे । 
दहत्वभद्रस्य पुनर्न मेऽभूत्‌ 
पापीयसी धीद्विजदेवगोभ्यः ॥ ३॥ 


अद्य एव राज्यं वलं ऋद्ध कोशं प्रकोपितः ब्रह्मकुल अनल मे दहतु 
अभद्रस्य पुनः न मे अभूत्‌ पापीयसो धीः द्विज देव गोभ्यः ॥ ३॥ 


अद्य आज | दहतु भस्म करदे 
एव ही मे (जिससे) मेरी 
प्रकोपितः क्रुद्ध किये गये पुनः फिर 

ब्रह्मकुल ब्राह्मणकुलको दविज ब्राह्मण 
अनलः (क्रोधरूप) अग्नि | देव देवता (एवं) 
सं मुझ गोभ्यः गायोके प्रति 
अभद्रस्य दुष्टके पापीयसी पापमयी 
राज्यं राज्य, धीः बुद्धि 

बलं सेना, न नहीं 

ऋद्ध समृद्ध अभूत्‌ होवे ॥३॥ 


३८० | श्रीमद्धागवते महापुराणे 


स चिन्तयन्नित्थमथाश्युणोदू यथा 
मुनेः सुतोक्तो निऋ तिस्तक्षकाख्यः । 
स साधु मेने नचिरेण तक्षका- 
नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम्‌ ॥४॥ 
स चिन्तयन्‌ इत्यं अथ आशुणोत्‌ यथा मुनेः सुत उक्तः निऋ तिः 
तक्षकाख्यः स साधु मेने न चिरेण तक्षक अनलं भ्रसक्तस्य बिरक्ति 
कारणम्‌ ॥ ४॥ 


स वे (परीक्षित) स उन्होंने 

इत्थं इस प्रकार साधु (इसे) अच्छा 

चिन्तयत्‌ चिन्ता कर ही रहे थे | मेने माना 

अथ कि इतनेमें चिरेण देरसे 

यथा जेसे न नहीं (शीघ्र ही) 

मुनेः मुनिके तक्षक तक्षक (रूपी) 

सुत पुत्रने अनलं अग्नि 

उक्तः कहा था प्रसक्तस्य ( राज्यादिमें ) 

तक्षकाख्यः तक्षकके (काटने) आसक्तके लिए 
नामकी विरक्ति वैराग्यको 

निरतिः मृत्यु (का समाचार) | कारणम्‌ करनेवाली 

आशृणोत्‌ सुना, हुई ॥४॥ 


अथो विहायेमममुं च लोकं 

विर्माशतौ हेयतया पुरस्तात्‌ । 
कृष्णाङ्घ्रिसेवामधिमन्यमान 

उपाविशत्‌ प्रायममत्यनद्यास्‌ ॥५॥ 


व अथ विहाय इमं अमुं च लोकं विर्माशतः हेयतया पुरस्तात्‌ कृष्ण 
अडिप्र सेवा अधि मन्यमानः उपाविशत्‌ प्रायं अमत्येनद्याम्‌ ॥ ५॥ 


पुरस्तात्‌ पहिले ही | विर्माशतः विचार कर लिये 
हेयतया त्याज्यरूपसे जानेके कारण 


प्रथमस्कन्धे एकोनविशोऽध्यायः [ ३८१ 


अथ इसी समय अघि महत्त्वपूर्ण 

इमं च इस लोक तथा मन्यमानः मानते हुए 

अमुं उस (स्वर्गादि) अमत्ये देव 

लोकं लोकको नद्यां नदी ( सुरसरिके 
बिहाय त्यागकर किनारे ) 

कृष्ण श्रीकृष्णके प्रायं प्रायोपवेश (अनशन) 
अङ्घ्रि चरणोंको करके 

सेवा सेवाको उपाविशत्‌ बेठ गये ॥५॥ 


या वे लसच्छ्ीतुलसीबिमिश्र- 
कृष्णाङ्घ्रिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री । 
पुनाति लोकानुभयत्र सेशान्‌ 
कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः ॥६॥ 
या चे लसत्‌ श्रीः तुलसी विमिश्र कृष्ण अङ्घ्रि रेणुभिः अधिक 


अम्बु नेत्री पुनाति लोकानु उभय अत्र स ईशानु कः तांन सेवेत 
मरिष्यमाणः ॥ ६॥ 


या जो वे निश्चित रूपसे 
तुलसी तुलसी अत्र इस जगतमें 
विसिश्र मिली हुई उभय दोनों 

कृष्ण श्रीहरिके लोकानु लोकोंको 

अंघ्रि चरण स ईशान लोकपालोंके साथ 
रेणुभिः रजसे पुनाति पवित्र करती हैं । 
अधिक अधिक मरिष्यमाणः मरणासन्न 

श्रीः सुशोभित (एवं) कः कौन 

लसतु उल्लसित होकर तां उन (गंगाजी) का 
अम्बु जलधारा सेवेत सेवन 

नेत्री ले जाती हुई न नहीं करेगा ? ॥६॥ 


इति व्यवच्छिद्य स पणण्डवेयः 
प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्यास्‌ । 


३८२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
दध्यौ मुकुन्दाङ्ध्रिमनन्यभावो 
मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः ॥७॥ 


इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्यां दध्यौ मुकुन्द 
अर्ड्घ्र अनन्य भावः मुनिव्रतः मुक्त समस्त संगः ॥ ७॥ 


स वह त्यागकर 

पाण्डवेयः पाण्डववंशी | मुनि मुनियोके समान 
(परीक्षित) व्रतः व्रती (मननशील) 

इति इस प्रकार होकर 

प्रायोऽवेश आमरण उपवास | विष्णुपद्यां गंगाजीके किनारे 

प्रति के लिए मुकुन्द श्रीकृष्णके 

व्यवच्छिद्य निश्चय करके घ्र चरणोंको 

समस्त सभी अनन्यभावः अनन्य भात्रसे 

संगः आसक्तिको दध्यौ धारण किया ॥७॥ 

तत्रोपजम्मुर्भुवनं पुनान 


महानुभावा मुनयः सशिष्याः । 
प्रायेण तोीर्थाभिगमापदेशेः 
स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः ॥८॥ 


तत्र उपजग्मुः भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः स शिष्याः प्रायेण 
तीर्थं अभिगम अपदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः ॥ ८ ॥ 


तत्र वहाँ उपजग्मुः आये । 

भुवनं त्रिभुवनको प्रायेण प्रायः 

पुनाना पवित्र करनेवाले | हि क्योंकि 
महानुभावाः महान्‌ प्रभाववाले न्तः सन्त 

मुनयः मुनिगण स्वयं स्वयं 

सशिष्याः शिष्योंके साथ तीर्थानि तीर्थोको 
तीथअभिगम तोर्थयात्राके पुनन्ति पवित्र करते हैं ॥८॥ 


अपदेशैः बह।नेसे 


प्रथमस्कन्धे एकोनविशो$ध्यायः [ ३८३ 


अत्रिवंसिष्ठश्च्यवनः शरद्वा- 
नरिष्टनेमिभू गुरङ्गिराश्व । 
पराशरो गाधिसुतोश्थ राम 
उतथ्य इन्द्रप्रमदेध्मवाहौ ॥॥ 
अत्रिः वसिष्ठः च्यवनः शरद्वानु अरिष्ठनेमिः भृगृ अङ्गिराः च (और) 


पराशरः गाधिसुतः (विश्वामित्र) अथ (तथा) राम (परशुराम) उतथ्य 
इन्द्रप्रमद इध्मबाहौ ॥ ९ ॥ * 


मेधातिथिदंबल आाष्टिषेणो 
भारद्वाजो गोतमः पिप्पलादः । 
मेत्रेय और्वः कवषः कुम्भयोनि- 
्रॅपायनो भगवान्नारदश्च ॥१०॥ 


मेधातिथिः देवल आष्टिषेणः भारद्वाजः गौतमः पिप्पलादः म॑त्रेय 
ओवे: कवषः कुम्भयोनिः (अगस्त्य) द्वेपायनः (व्यास) भगवान्‌ नारदः 
च॥ १०॥ 
अन्ये च देवषिब्रह्मषिवर्या 
-राजषिवर्या अरुणादयश्च । 
नानाषयप्रबरान्‌ समेता- 
नभ्यच्यं राजा शिरसा ववन्दे ॥११॥ 


अन्ये च देर्वाष ब्रह्मषिबर्याः राजषिवर्याः अरुण आदयः च नाना 
आर्षय प्रवराः समेतान्‌ अभ्यच्यं राजाः शिरसा ववन्दे ॥ ११॥ 


अन्ये दूसरे राजषिवर्याः राजष श्रेष्ठ 
च भी च तथा 
देर्वाष देर्वाष अरुण अरुण 
ब्रह्मषिवर्याः ब्रह्मर्षि श्रेष्ठ आदयः आदि 


* केवल नाम हैं इनमें 


३८४ ] श्रीमद्धभागवते महापुराणे 


आर्षय ऋषियोंके गोत्रमें अभ्यच्यं सत्कार करके 
उत्पन्न राजा राजाने 

नाना अनेक शिरसा सिरसे (भूमिमे सिर 

प्रवराः श्रेष्ठ लोग रखकर) 

समेतान्‌ आये थे, (उनको) | ववन्दे प्रणाम किया ॥११॥ 


सुखोपविष्टेष्वथ तेषु भूयः 
कृतप्रणामः स्वचिकोषितं यत्‌ । 
विज्ञापयामास बिविक्तचेता 
उपस्थितोऽग्रेऽभिगृहीतपाणिः ॥१२॥ 


सुख उपविष्टेषु अथ तेषु भूयः कृत प्रणामः स्व चिकीषित यत्‌ 
विज्ञापयामास विविक्त चेता उपस्थितः अग्न अभिगृहीत पाणिः ॥ १२॥ 


अथ तदनन्तर उपस्थितः खड़े होकर 

तेषु उन लोगोंके विविक्त एकान्त (शुद्ध) 
सुख सुखपुर्वेक चेता चित्तवाले (राजा) 
उपविष्टेषु बेठ जानेपर यत्‌ जो 

भूयः फिरसे स्व अपनी 

प्रणामः प्रणाम चिकित्सितं करनेकी इच्छा थी 
कृत करके विज्ञापयामास निवेदन करने 
अग्रे उन सबके सामने लगे ॥१२॥। 
अभिगृहीतपाणिः हाथ जोड़कर 

राजोवाच- 


अहो वयं धन्यतमा नृपाणां 
सहत्तमानुग्रहणीयशोलाः । 
राज्ञां कुलं ब्राह्माणपादशोचाद्‌ 
दुरादू विसृष्टं बत गह्यंकमं ॥१३॥ 
अहो वयं धन्यतमाः नृपाणां महत्तम अनुग्रहणीयशीलाः राज्ञां क्लं 
ब्राह्मणपाद शोचातु दूरं विसृष्टं बत गह्यो कमं ॥ १३॥ 


प्रथमस्कन्धे एकोनविशोऽध्यायः [ ३८५ 


अहो अहो कर्मं कर्म (करनेसे) 
नृपाणां राजाओंमें राज्ञां राजाओंका 
वयं हम कुलं कुल 
धन्यतमाः परम धन्य हैं, ब्राह्मणपादशोचात्‌ ब्राह्मणोंके चरणोंसे 
महत्तम महापुरुषोंके पवित्र होनेसे 
अनुग्रहणीयशीलाः अनुग्रह करने बत प्रायः 

योग्य शीलवाले हैं। | दूरं द्र 

(लेकिन) विसृष्टं छूट जाता हे ॥१३॥ 
गह्य निन्दित 


तस्येव मेऽघस्य परावरेशो 
व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्ष्णम्‌ । 
निर्वेदमूलो हविजशापरूपो 
यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्त ॥१४॥ 


तस्य एव मे अघस्य परावर ईशः व्यासक्त चित्तस्य गृहेषु अभीक्ष्णं 
निर्वेद मूलः द्विजशापरूपः यत्र प्रसक्तः भयं आशु धत्ते ॥ १४॥ 


तस्य उस (राजकुलमें) | द्विजशापरूपः ब्राह्मणके शापके 
एव ही (उत्पन्न) रूपमें (पधारे हैं) 
मे मुझ यत्र जहाँ (संसारमें) 
अघस्य पापीपर (कृपा करके) प्रसक्तः आसक्तके लिए 
गृहेषु घरमें निर्वेद वेराग्यके 
अभीक्षणं निरन्तर सूलः कारण बनकर 
व्यासक्त आसक्त आशु शीघ्र 
चित्तस्य चित्तवाले भयं भयका ( रूप वे ) 
परावर इस लोक तथा धत्ते धारण करते 
परलोकके हैं ॥१४॥ 
इशः स्वामी (भगवान्‌ ही) 


तं मोपयातं प्रतियन्तु विप्रा 
गङ्गा च देवी धृतचित्तमीशे । 


३८६ ] श्रीमद्धभागवते महापुराणे 


द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा 
दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः ॥१५॥ 


तं मां उपयातं प्रतियन्तु विप्राः गङ्गा च देवी धृतः चित्तं ईशः द्विज 
उपसृष्टः कुहकः तक्षकः वा दशतु अलं गायत विष्णुगाथाः ॥ १५॥ 


तं उन उपपष्टः प्रेरित 
इशः परमेश्वरमें कुहुकः (कोई) कपटी 
चित्तं चित्त वा अथवा 
धृतः लगाये तक्षकः (स्वयं) तक्षक 
उपयातं शरणागत अल भले 
मां मुझपर दशतु काट ले 
विप्राः (आप) त्राह्मणगण | विष्णुगाथाः (आप सब तो) 
च तथा भगवानका चरित 
गङ्भादेवी देवी गङ्गा गायतु गायन ( वर्णन ) 
प्रतियन्तु प्रतीति (कृपा) करें करें ॥१५।। 
दविज ब्राह्मण द्वारा 

पुनश्च भुया-द्रगवत्यनन्ते 


रतिः प्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु । 
महत्सु यां यामुपयामि सृष्टि 
मेत्र्यस्तु सवंत्र नमो इ्विजेभ्यः ॥१६॥ 
पुनः च भूयात्‌ भगवति अनन्ते रतिः प्रसद्ध: च तत्‌ आश्रयेषु महत्सु 
यां यां उपयामि सृष्टि मंत्री अस्तु सवंत्रः नमः द्विजेभ्यः ॥१६॥ 


द्विजेभ्यः (आप) ब्राह्मणोंको | अनन्ते अनन्तमें (मेरी) 

नमः प्रणाम! (आप | रतिः प्रीति 
आशीर्वाद दें कि) | भूयात्‌ होवे 

यांयां जिस जिस च तथा 

सष योनिमें तत्‌ उनके 

उपयामि जन्म लूँ (वहाँ) आश्रयेषु शरणागत 

पुनः फिर महत्सु महापुरुषोंका 


भगवति भगवानु प्रसङ्गः सामीप्य 


प्रथमस्कन्धे एकोर्नावशोऽध्यायः [ ३८७ 


च एवं मेत्री मित्रता 
सवत्रः सत्र कहीं अस्तु रहे॥१६॥ 
सूत उवाच - 


इति स्म राजाध्यवसाययुक्तः 
प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरः । 

उदड'मुखो दक्षिणकूल आस्ते 
समुद्रपत्न्याः स्वसुतन्यस्तभारः ॥१७॥ 


इति स्म राजा अध्यवसाय युक्तः प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरः 
उदङमुखः दक्षिणकूलः आस्ते समुद्रपत्न्याः स्वसुत न्यस्तः भारः ॥ १७॥ 


इति ऐसा कहकर दक्षिणकूलः (गंगाके) दाहिने 
धीरः धैयंशाली किनारे 
राजा परीक्षित्‌ प्राचीनमूलेषु पश्चिम जड़ 
अध्यवसाय दृढ़ निश्चय ( पूर्वाग्र ) 
युक्तः करके कुशेषु (बिछाये) कुशोंके 
समुद्रपल्याः पृथ्वीका आसनपर 
भारः भार (दायित्त्व) उदङ्मुखः उत्तरमुख करके 
स्वस्‌त अपने पुत्र आस्ते बेठ 

(जनमेजय) पर स्म गये ॥१७॥ 
न्यस्तः (पाहले ही) डाल | 

चुके थे | 


एवं च तस्मिन्नरदेवदेवे 
प्रायोपविष्टे दिवि देवसंघाः । 
प्रशस्य भुमो व्यकिरत्‌ प्रसुने- 
मुदा मुहु्दुन्दुभयश्च नेदुः ॥१८॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


३८८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


एवं च तस्मिनु नरदेवदेवे प्रायोपविष्टे दिवि देवसंघाः, प्रशस्य भूमौ 
व्यकिरन्‌ प्रसूनैः मुदाः मुहुः दुन्दुभयः च नेदुः ॥ १८॥ 


एवं इस प्रकार | भूमो पृथ्वीपर 
च से मुदाः हषंपू्वंक 
तस्मिन्‌ उन प्रसुनेः पुष्पोंकी 
नरदेबदेवे राजराजेश्वर व्यकिरनु वर्षा करने लगे, 
(परीक्षित्‌) के मुहुः बार-बार 
प्रायोपविष्टे आमरण अनशनके दुन्दुभयः नगाड़े 
लिए बैठ जानेपर | च्च भी 
दिवि आकाशसे नेदुः बजने लगे ॥१८॥ 
देवसंघाः देवताओंके समूह 
प्रशस्य (राजाकी) प्रशंसा 
करके 


महर्षयो वे समुपागता ये 
प्रशस्य साध्वित्यनुमोदमानाः । 

ऊचुः प्रजानुग्रहशीलसारा 
यदुत्तमश्लोकगुणाभिरूपम्‌ ॥१८॥ 


महर्षयः वे समुपागताः ये प्रशस्य साधु इति अनुमोदमानाः ऊचुः 
प्रजा अनुग्रहशीलसाराः यत्‌ उत्तमश्लोक गुण अभिरूपम्‌ ॥ १४ ॥ 


ये जो अनुग्रह शोलसाराः अनुग्रह शील 
महषयः महषिगण रहनेवालेके लिए 
वे भी यतु जो 

समुपागताः वहाँ आये थे उत्तमश्लोक पवित्र कीति 
प्रशस्य प्रशंसा करके, ( श्रीहरि ) के 
साधु उत्तम (निश्चय) है- | गुण गुणोंके 

इति ऐसा कहकर, अभिरूपं अनुरूप है ( वही 
अनुमोदमानाः अनुमोदन करते हुए तुमने निश्चय किया 
उचुः बोले है । ) ॥१द॥ 


प्रजा प्रजापर 


प्रथमस्कन्धे एकोनविशोऽध्यायः [ ३०४ 


न वा इदं राजषिवर्य चित्रं 

भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु । 
येऽध्यासनं राजकिरीटजुष्टं 

सद्यो जहुभंगवत्पाश्वंकामाः ॥ ०॥ 


न वा इदं राजषिवयं, चित्रं भवत्सु कृष्णं सम्‌ अनुव्रतेषु ये अध्यासनं 
राजकिरीट जुष्टं सदाः जहुः भगवत्‌ पाश्वं कामाः ॥ २०॥ 


राजषिवये राजपषि श्रेष्ठ ! कामाः कामनासे 

( परीक्षित्‌ ) राजकिरीट राजमुकुट 
कृष्णं श्री कृष्णके जुष्टं युक्त । 
सप्‌ पूर्णत: अध्यासनं साम्राज्य सिहासन 
अनुव्रतेषु अनुयायी ये जो 
भवत्सु आपके लिए सद्यः तत्काल 
इदं यह जहुः त्याग दिया 
वा जो चित्रं आश्चर्यजनक 
भगवत्‌ भगवानके न नहीं है ॥२०॥ 
पाश्वे समीप रहनेकी 


सर्व वयं तावदिहास्महेऽद्य 

कलेवरं यावदसौ विहाय। 
लोकं पर विरजस्क विशोक 

यास्यत्ययं भागवतप्रधानः ॥ २१॥ 


सर्वे बयं तावत्‌ इह आस्महे अद्य कलेवरं यावत्‌ असो विहाय लोकं 
परं विरजस्क विशोक यास्यति अयं भागवत प्रधानः ॥ २१॥ 


अद्य अब | यावत्‌ जबतक 

वयं हम अय॑ 

सर्वे सब भागवत भगवद-भक्तों में 
तावतु तबतक प्रधानः प्रमुख (परीक्षित्‌) 
इह यहीं असो इस ( अपने ) 


आस्महे रहेंगे कलेवरं शरीरको 


३३० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


विहाय त्यागकर परं परम 
विरजस्कं निर्मल लोकं लोकको 
विशोकं शोकरहित यास्मति जायेंगे ।।२१॥ 


आश्रुत्य तदृषिगणवचः परीक्षित्‌ 

समं मधुच्युद गुरु चाव्यलोकम्‌ । 
आभाषतेनानभिनन्द्य युक्तान्‌ 
शुश्रषमाणश्चरितानि विष्णोः ।।२२॥ 


आश्रुत्य तत्‌ ऋषिगण वचः परीक्षित्‌ समं मधुच्युत्‌ गुरु च अव्यलोकं 
आभाषत एनानु अभिनन्द्य युक्तान्‌ शुश्रूषमाणः चरितानि विध्णोः ॥२२॥ 


ऋषिगण ऋषियोंको परीक्षित्‌ परीक्षितूने 

तत्‌ वह्‌ युक्तान्‌ (उन) संयमी 
समं समतायुक्त, (मुनियोंका) 
मधुच्यृत अत्यन्त मधुर अभिनन्दय अभिनन्दन करके 
गुरु गम्भीर विष्णोः भगवानूके 

च तथा चरितानि चरितोंको 
अव्यलीक सत्य शुश्रूषमाणः सुननेको इच्छासे 
वचः बात एनान्‌ उनसे 

आश्रृत्य सुनकर अभाषत पूछा ॥२२॥ 
एाजोवार्व- 


समागताः सवंत एव सर्वे 
वेदा यथा मूर्तिधरासख़िपष्ठे । 
नेहाथवामुत्र च कश्चनाथं 
ऋते पराननुग्रहमात्मशीलम्‌ ॥२३॥ 
समागताः सर्वतः एव सर्व वेदाः यथा मूतिधराः त्रिपृष्ठं न इह्‌ 
अथवा अमुत्र च कचन अर्थ ऋते पर अनुग्रहं आत्मशीलम्‌ ॥ २३॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


प्रथमस्कन्धे एकोनविशोऽध्यायः 


यया जैसे आत्मशीलं 
त्रिपृष्ठे स्वगंमें ऋते 
मृतिधरा: मूतिमान इह्‌ 

वेदाः वेद (रहते हैं, वेसे) | अथवा 
सवेत: सब ओर अमुत्र 

एव से ही च 

सर्वे (आप) सब करचन 
समागताः (यहाँ) पधारे हैं, | अर्थ 

पर दूस रोंपर 

अनुग्रहं अनुग्रह करना न 


ततश्च वः पृच्छ्यमिमं विपृच्छे 
विश्रभ्य विप्रा इतिकृत्यतायाम्‌ । 


सर्वात्मना 


विप्राः ऋषियो सर्वात्मनाः 

विश्रभ्यच (आप सबपर) स्रियमाणेः च 
विश्वास करके भी | इति कृत्यतायां 

ततः इसलिए 

वः आपसे कृत्यं शुद्धं च 

ड्मं यह तत्र 

पृच्छं पूछने योग्य (वात) | अभियुक्ताः 

विपृच्छे विशेष रूपस अमशत 
पूछता हूँ 

सूत उवाच - 


स्रियमाणश्व कृत्यं 


[ ३५१ 


आपका स्वभाव है, 
इसे छोइकर 

इस लोकमें 

अथवा 

परलोकमें 

भो 

कोई 

प्रयोजन ( आप 
लोगोंका ) 

नहीं है । २३॥ 


शुद्धं च तत्रामृशताभियुक्ताः ॥२४॥ 


ततः च वः पृच्छं इमं विपृच्छे विश्रभ्य विप्राः इति कृत्यतायां 
सर्वत्मनाः स्रियमाणः च कृत्यं शुद्धं च तत्र अमृशत अभियुक्ताः ॥ २४॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


सब प्रकारसे 
मरणासन्नके लिए 
अन्तिम कतंव्यके 
रूपमें (जो) 

कमे शुद्ध भी हो 
वह 

(आप सब) मिलकर 
विचार करे ॥२४॥ 


३४२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तत्राभवद्धगवान्‌ व्यासपुत्रो 

यहच्छ्या गामटमानोऽनपेक्षः । 
अलक्ष्यलिद्धो निजलाभतुष्टो 

वृतश्च बालेरवधूतवेषः ॥२५॥ 


तत्र अभवत्‌ भगवानु व्यासपुत्रः यहृच्छ्या गां अटमानः अनपेक्षः 
अलक्ष्यःलिद्भः निजलाभ तुष्टः वृतः च बालेः अवधूतवेषः ॥ २५ ॥ 


यदृच्छया स्वेच्छासे निजलाभ आत्मलाभसे 
गां पृथ्वीपर तुष्टः सन्तुष्ट, 
अटमानः घूमते हुए, अवधूतवेषः अवधूतवेषमें 
अनपेक्षः निरपेक्ष, बालेः बालकोंसे 
लिङ्गः ( किन्हीं भी ) वृतः घिरे 
चिह्वोंसे भगवानु भगवाच 
अलक्ष्यः पहिचाने न व्यासपुत्र: व्यासनन्द शुकदेवजी 
जानेवाले तत्र वहाँ 
च और अभवत्‌ प्रकट हो गये ॥२५॥ 
तं द्व्यष्टवर्षं सुकुमारपाद- 
करोरुबाह्व सकपोलगात्रम्‌ । 
चार्वायताक्षोन्नसतुल्यकणं- 


सुचवाननं कम्बुसुजातकण्ठम्‌ ॥२६॥ 


तं हृदयष्ट वर्ष सुकुमार पाद कर उरु बाहु अंस कपोल गात्रं चारु 
आयत अक्षः उन्नस तुल्य कर्ण: सुश्र्‌ आननं कम्बु सुजात कण्ठम्‌ ॥२६॥ 


तं उन उर जाँघे, 
द््यष्ट सोलह कर हाथ, 
वर्ष वर्षके बाहु भुजा 
सुकुमार सुकुमार अंस कन्धे, 
ते उनके कपोल कपोल (युक्त) 


पाद चरण चार सुन्दर 


प्रथमस्कन्धे एकोनविशोष्ध्यायः [ ३४३ 


गात्रं शरीर था। सुञ्रू सुन्दर भोहे, 
आयत बड़े आननं मुख, (एवं) 
अक्षः नेत्र, सुजात उत्तम 
उन्नस उठी हुई नासिका, | कम्बु शंखके समान 
तुल्य बराबर कण्ठं गला था ॥२६॥ 
कणेः कान, 

निगुढजत्रु पुथुतुङ्गवक्षस- 

मावतेनाभि बलिबल्गुदरं च। 
दिगम्बरं वक्त्रविकोणेके शं 


प्रलम्बबाहुं स्वमरोत्तमाभम्‌ ॥२७॥ 


निगूढ जत्रु पृथुतुङ्ग वक्षः सम आवर्त नाभि बलिवल्गु उदरं च 
दिगम्बरं वक्र विकीर्ण केशं प्रलम्ब बाहु स्व अमरोत्तम आभम्‌ ॥२७॥ 


निगुढ (उनका) छिपा हुआ | दिगम्बरं दिगम्बर 

जं जत्रु, वक्र मुखपर 

पृथुतुङ्ग चौड़ा और ऊचा | विकीर्णकेश केशबिखरेथे। 
वक्ष: वक्षस्थल, प्रलम्ब खूब लम्बी 

सम बराबर बाहु' भुजाऐ (थी) । 
आवतं घुमावदार स्वं अपनी 

नाभि नाभि, आभम्‌ आभा (तेजसे) 
बलिबल्गु त्रिवली युक्त पतला अमरोत्तम श्रेष्ठ देवताके 
उदरं पेट समान थे ॥२७॥ 
च था। 


श्यामं सदापीच्यवयोऽङ्गलक्ष्म्या 
स्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन। 
प्रत्युत्थितास्ते मुनयः स्वासनेभ्य- 
स्तल्लक्षणज्ञा अपि गुढवचंसम्‌ ॥२८॥ 


यामं सदा अपीच्य वयः अङ्ग लक्ष्म्याः स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिर स्मितेन 
प्रत्युत्थिताः ते मुनयः स्व आसनेभ्यः तत्‌ लक्षणज्ञाः अपि गुढ वचसम्‌ ॥२८॥ 


३८४ ] 

श्यामं श्यामवर्णं, 

सदा नित्य 

अपीच्य युवा 

वयः अवस्थावाला 

अङ्कः शरीर, 

लक्ष्म्याः शोभासम्पन्न 

रुचिर सुन्दर 

स्मितेन मुसुकानसे 

स्त्रीणां स्त्रियोंके 

मनोज्ञ मनको प्रिय लगने 
वाले थे । 

गुढ छिपाये 


स॒ विष्णुरातोऽतिथय आगताय 


श्रीमद्भागवते महापुराण 


वच॑स्‌ 
अपि 

तत्‌ 
लक्षणज्ञाः 


आसनेभ्यः 
प्रत्युत्थिताः 


तेजवाले 

होनेपर भी 

उनके 

लक्षणोंको 
जाननेवाले 

वे (वहाँ उपस्थित) 
मुनिगण 

अपने 

आसनोसे (उनके) 
सम्मानमें उठकर 
खड़ेहो गये ॥२८॥ 


तस्मे सपर्या शिरसाऽऽजहार । 


ततो निवृत्ता ह्यबुधाः ख्नियोऽभंका 
सोपविवेश पुजितः ॥२८॥ 


महासने 


स विष्णुरातः अतिथय आगताय तस्मे सपर्या शिरसा आजहार ततः 
निवृत्ताः हि अबुधाः स्त्रियः अर्भकाः महासने स उपविवेश पुजितः ॥२८॥ 


स उन 

विष्णुरातः राजा परीक्षितने 

आगताय पारे हुए 

अतिथय अतिथि 

तस्मे उन (श्रीशुकदेवजी) 
के प्रति 

शिरसा शिर झुकाकर 
(प्रणाम करके) 

सपर्या (उनकी) पूजा 

आजहार की । 

हि अबुधाः (श्रीशुकदेवजीके 


प्रभावसे) निश्चय 
ही अज्ञ 


स्त्रियः 
अभंकाः 
ततः 
निवृत्ताः 


स 
पुजितः 
महासने 
उपविवेश 


(वे) स्त्रियाँ (और) 
बालकगण 
वहाँसे 
निवृत्त होकर चले 
गये । 
वे (श्री शुकदेवजी) 
पूजित होकर 
श्रेष्ठ आसनपर 
विराजमान 

हुए ॥२4॥ 


प्रथमस्कन्धे एकोविशोऽध्यायः [ ३८५ 


स संवृतस्तत्र महान्‌ महीयसां 
ब्रह्मषरार्जाषदेर्वाषसंधैः \ 

व्यरोचतालं भगवान्‌ यथेन्दु- 
ग्रहक्षेतारानिकरेः परीतः ॥३०॥ 


स संवृतः तत्र महान्‌ महीयसां ब्रह्मषि रार्जाष देवि संधेः व्यरोचत 
अलं भगवान्‌ यथा इन्दुः ग्रह अक्ष ताराः निकरेः परीतः ॥३०॥ 


ग्रह ग्रह महीयसां महत्तमोंमें भी 
अक्ष नक्षत्र (और) महान्‌ महान 
ताराः तारोंके ब्रह्वाषि ब्रह्मषियों 
तिकरेः समूहसे रार्जाष राजषियों 
परीतः घिरे हुए देवष देर्वाषयोंके 
इन्दुः चन्द्रमा संधेः समूहसे 
यथा के समान संवृतः घिरे हुए 
स वे तत्र वहाँ 
भगवान्‌ भगवान्‌ अलं अतिशय 
( शुकदेवजी ) व्यरोचत सुशोभित हुए ॥३०॥ 
प्रशान्तमासोनमकुण्ट मेधसं 


मुनि नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य । 
प्रणम्य मुर्ध्नावहितः कृताञजलि- 
नेत्वा गिरा सुनृतयान्बपृच्छत्‌ ॥३१॥ 


* ग्रह्‌ ये सात हैं--१. सूर्य, २. चन्द्र, ३. मंगल, 8. बुध, ५. गुरु, 
६. शुक्र और ७. शनि । राहु-केतु छाया ग्रह हैं । आकाश-मण्डलमें ग्रह चलते 
रहते हैं । 

अक्षया नक्षत्र- ये सत्ताइस हैं। ये कई कई तारोंके समूह हैं। इन्हींके 
सहारे आकाशमें ग्रहोंकी स्थितिकी गणना होती हे । 

तारा-ये ग्रह तथा नक्षत्रोंको छोड़कर असंख्य हैं । वर्तमान विज्ञानके 
अनुसार ग्रहों तथा चन्द्रमाको छोड़कर सभी तारे-नक्षत्र भी अतिशय दूरस्थ 


सूर्य हैं । 


३०६ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


प्रशान्तं आसोनं अकुण्ठ मेधसं मुनि नृपः भागवतः अभ्युपेत्य प्रणम्य 
मूर्ध्ना अवहितः कृताञ्जलिः नत्वा गिराः सुनृतया अन्वपृच्छत्‌ ॥३२॥ 


प्रशान्तं अत्यन्त शान्त मूर्ध्ना चरणोंपर सिर 
अकुण्ठ प्रखर रखकर 

मेधसं बुद्धिवाले प्रणम्य प्रणाम करके 
आसीनं बेठे हुए कृताञ्जलिः (उठकर) हाथ 
मुनि मुनि शुकदेवजी के जोड़कर 

अभ्यपेत्य समीप जाकर नत्वा (फिर) प्रणाम करके 
भागवतः भगवद्भक्त सूनृतया मधुर 

नृपः राजाने गिराः वाणीसे 

अवहितः झुकक्रर अन्वपृच्छत्‌ पूछा ॥३१॥ 
परीक्षिढुवाच- 


अहो अद्य वयं ब्रह्मत्‌ सत्सेव्याः क्षत्रबन्धवः । 
कृपयातिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थकाः कृताः ॥३२॥ 


अहो अद्य वयं ब्रह्मन्‌ सत्सेव्याः क्षत्रबन्धवः कृपया अतिथिरूपेण 
भवद्भिः तीर्थेकाः कृताः ॥३२॥ 


अहो अहो, ब्रह्मन्‌ भगवन्‌ ! 
क्षत्रबन्धवः क्षत्रियाधम कृपया कृपापूर्वक 
(होनेपर भी) अतिथिरूपेण अतिथिरूपमें 
अद्य आज (पधारे हुए) 
व्यं हम भवद्भिः आपके द्वारा 
सत्सेव्याः सन्तोंकी सेवाके तीर्थकाः पवित्र 
अधिकारी हुए कृताः कर दिये गये ॥३२॥ 
( क्योंकि ) 


येषां संस्मरणात्‌ पुंसां सद्यः शुद्धचन्ति वे गृहाः । 
कि पुन्देशंनस्पशंपादशौचासनादिभिः ।।३३॥ 


प्रथमस्कन्धे एकोनविशोष्ध्याय: [ २४७ 


येषां संस्मरणात्‌ पुंसां सद्य: शुद्धचन्ति वे गृहाः कि पुनः दर्शन स्पर्श 
पादशौच आसन आदिभिः ॥३३॥ 


येषां जिनके पुनः फिर (उनके) 
संस्मरणातु स्मरण करने दर्शन दर्शन, 

( मात्र ) से स्पर्श स्पर्श, 
पुंसां लोगोंके पादशोच चरणोदक, 
गृहाः घर आसन बेठने 
वे निश्चित ही आदिभिः आदिसे (तो) 
सयः तत्काल कि कहना ही 
शुद्ध्यन्ति शुद्ध हो जाते हें; । क्या ॥३३॥ 


सांनिध्यात्त महायोगिन्पातकानि महान्त्यपि । 
सद्यो नश्यन्ति व पुंसां विष्णोरिव सुरेतरःः ॥३४॥ 


सांनिध्यातु ते महायोगिन्‌ पातकानि महान्ति अपि सदः नश्यन्ति 
वे पुंसां बिऽणोः इव सुरेतराः ॥ ३४॥ 


महायोगिन्‌ महायोगी ! विष्णोः भगवानु विष्णृसे 
ते आपके सुरेतराः असुरोंके 
सांनिध्यात्‌ सामीप्यसे इव समान 
पुंसां पुरुषोंके व निश्चित ही 
महान्ति महान सद्यः तत्काल 
पातकानि पाप नइयन्ति नष्ट हो जाते 
अपि भी-- हैं ॥३४॥ 
अपि मे भगवान्‌ प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः । 
पेतृष्वसेयप्रीत्यर्थ तद्गोत्रस्यात्तबान्धवः ॥३५॥ 


अपि मे भगवान्‌ प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुत प्रियः पंतृष्वसेयः प्रीत्यर्थं तद्‌ 
गोत्रस्य आत्त बान्धवः ॥ ३५ ॥ 
पाण्डसुत पाण्डवोंके | कृषणः श्रीकृष्ण 
प्रियः प्रिय पेतृष्वसेयः अपनी बुआकी 


३८८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
प्रीत्यर्थ प्रसन्नताके लिए मे 

तद्‌ उनके अपि 
गोत्रस्य गोत्रमें भगवान्‌ 
आत्त स्वीकार करके 

बान्धवः सम्बन्धी प्रोतः 


मुझपर 
भी 

( वे ) भगवान्‌ 

( श्रीकृष्ण ) 

प्रसन्न हुए हैं॥३५॥ 


अन्यथा तेऽव्यक्तगते्द्शनं नः कथं नृणाम्‌ । 
नितरां स्तरियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः ॥३६॥ 


अन्यथा ते अव्यक्त गतेः दशनं नः कथं नृणां नितरां स्रियमाणानां 
संसिद्धस्य वनीयसः ॥ ३६ ॥ 


अन्यथा अन्यथा गतेः 
नितरां अत्यन्त संसिद्धस्य 
स्त्रियमाणानां मरणासन्न वनं यसः 
नुणां (साधारण) मनुष्य | ते 

नः मुझे दर्शन 
अव्यक्त अव्यक्त | कथं 


गतिवाले 

परमसिद्ध 

वनम रहनेवाले 
आपका 

दर्शन 

केसे होता ? ॥३६॥ 


अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुम्‌ । 

पुरुषस्येह यत्कार्यं स्रियमाणस्य सवंथा ॥३७॥ 

अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुम्‌ पुरुषस्य इह यत्‌ कार्य 
स्रियमाणस्य सर्वथा ॥ ३७॥ 


अतः अतः सवंथा 
योगिनां योगियोंके स्तरियमाणस्य 
परमं परम पुरुषस्य 
गुरुम गुरु (आपसे) | इह 

संसिद्धि अन्तःकरणकी यतु 


आत्मन्तिक शुद्धिके | कार्य 


लिए 


पृच्छामि 


सरवेथा 

मरणासन्न 

पुरुषके लिए 

इस लोकमें 

जो 

करणीय है (वह) 
(मैं) पूछता हूँ ॥३७॥॥ 


यच्छ्रोतव्यमथो जप्यं यत्कतंव्यं नृभिः प्रभो । 
स्मतंव्यं भजनीयं वा ब्रहि यद्वा विपयंयम्‌ ॥३८॥ 


प्रथमस्कन्धे एकोनविशोऽध्यायः [ ३४४ 


यत्‌ श्रोतव्यं अथः जप्यं यतु कर्तव्य नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनोयं 
वाब्रूहि यद्वा विपर्ययम्‌ ॥ ३८॥ 


प्रभो प्रभो ! स्मतंव्यं स्मरण करने योग्य 
नभिः (ऐसे) मनुष्य द्वारा | वा अथवा 

यत्‌ जो भजनीयं भजन करने योग्य हो 
श्रोतव्यं सुनने योग्य यहा जो इसके 

अथः अथवा विपर्ययम्‌ उलटा ( बाधा 
जाप्यं जव करने योग्य, देनेवाला हो ) 

यत्‌ जो ब्रूहि (वह सब) 

कतंव्यं करने योग्य, बतलाइये ॥ ३८॥ 


नूनं भगवतो ब्रह्मन्‌ गृहेष गृहमेधिनाम्‌ । 
न लक्ष्यते हुवस्थानमपि गोदोहनं क्वचित्‌ ॥३८॥ 


नूनं भगवतः ब्रह्मन्‌ गृहेषु गृहमेधिनां न लक्ष्यते हि अवस्थानं अपि 
गोदोहनं क्वचित्‌ ॥ ३८॥ 


भगवतः भगवतस्वरूप गृहेषु घरोंमें 

ब्रह्मन्‌ मुनिवर ! हि निश्चयपूर्वक 

नूनं निश्चय ही क्वचित्‌ कभी 

गोदोइनं गाय जितनी देरमें | अवस्थानं (आपका) ठहरना 
दुही जाय उतनी देर | न लक्ष्यते लक्षित महीं 

अपि भी होता ॥ ३४॥। 


गृहमेधिनां गृहस्थोंके 

सूत उवाच- 
एवमाभाषितः पृष्टः स राज्ञा श्वुक्ष्णया गिरा । 
प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान्‌ बादरार्याणः ॥४०॥ 


एव आभाषितः पृष्ठः स राज्ञा इलक्ष्णया गिरा प्रति अभाषत धमंज्ञः 
भगवानु बादरायणिः ॥ ४०॥ 
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एवं 
इलक्ष्णया 
गिरा 
राज्ञा 


आभाषितः 


पृष्टः 


श्रीमङ्भागवते महापुराणे 


इस प्रकार धर्मज्ञः धर्मको जाननेवाले 
मधुर स वे 

वाणीसे भगवान्‌ वे भगवान्‌ 

राजा (परीक्षित) | बादरायणिः व्यासनन्दन 

द्वारा श्रीशुक देवजी 
सम्भाषण करने प्रति उत्तरमें 

(और ) अभाषत बोले ॥४०॥ 

पूछे जानेपर 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां एकोनविशो पारमहंस्यां 


संहितायां प्रथमस्कन्धे एकोनविशोश्ध्यायः 
॥ इति प्रथमः स्कन्धः समाप्तः ॥ 


हरिः ॐ तत्सत्‌ 


fede dh de floc do coc Fo do dod cho cho ch do do do creche doc do dh che df do de hc do? de ०? dh ch do cd do dp dh आ. 


॥ द्वितीय स्कन्ध ॥ 


न्किककेकफकक केककेककक्क्क्ककक्क्कक्क्केकककक्कग्कककेकककककककेकककककककककक' 


अथ प्रथमोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच- 


वरीयानेष ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप । 
आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिु यः परः ॥१॥ 


वरीयान्‌ एषः ते प्रश्नः कृतः लोकहितं नृप आत्मवित्‌ सम्मतः पुंसां 
श्रोतव्यादिषु यः परः ॥१॥ 


नृप राजन्‌ ! श्रोतव्यादिषु सुनने (स्मरण करने) 
एषः यह आदिमें 
ते तुम्हारा यः जो 
प्रश्नः प्रश्न परः श्रेष्ठ है ( उस 
बरीयान्‌ उत्तम है। विषयका प्रश्न ) 
लोकहितं लोक कल्याणके लिए | आत्मविन आत्मज्ञानी 
कृतः किया गया— पुंसां पुरुषोंको 

सम्मतः अभीष्ट होता है ॥१॥ 


श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र तृणां सन्ति सहस्रशः । 
अपश्यतामात्मततत्वं गृहेषु गृहमेधिनास्‌ ॥२॥ 


श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नुणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतां आत्मतत्वं 
गृहेषु गृहमे धिनाम्‌ ॥२॥ 


राजेन्द्र राजेन्द्र ! नृणां पुरुषोंके लिए 
गृहेषु घरोमें (आसक्त) | सहस्रशः हजारों (बातें) 
गृहमेधिनां गृहस्थ श्रोतव्यादीनि श्रवणीय (कोतंनीय) 
आत्मतत्त्वं आत्मतत्त्वको आदि 

अपश्यतां न देखने ( जानने- | सन्ति हैं ॥२॥ 


बालों ) के लिए 
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निद्रया हियते नक्तं व्यवायेन च वा वयः। 
दिवा चार्थेहया राजन्‌ कुटुम्बभरणेन वा ॥३॥ 


निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वा वयः दिवा च अर्थ ईहया राजनु 
कुटुम्ब भरणेन वा ॥ ३॥ 


राजनु राजन! , दिवा दिन 
(उन लोगोंकी) च भी 
वयः आयुको अर्थ धन 
नक्त रात्रियाँ ईहया (पानेकी) चेष्टामें 
निद्रया नींद लेनेमें वा अथवा 
वा या कुटुम्ब परिवारके 
व्यवायेन स्त्री-सहवासमें भरणेन पालनमें 
च तथा ह्लियते बीत जाते हैं ॥३।। 


देहापत्यकलत्रादिष्वात्मसेन्येष्वसत्स्वपि । 
तेषां प्रमत्तो निधन पश्यन्नपि न पश्यति ॥४॥ 


देह अपत्य कलत्र आदिषु आत्म सेन्पेषु असत्सु अपि तेषां प्रमत्तः 
निधनं पश्यन्‌ अपि न पश्यति ॥ ४ ॥ 


देह शरीर, अपि पर भी 

अपत्य पुत्र, तेषां उनमें ही 

कलत्र स्त्री निधनं मृत्युको 

आदिषु आदि पश्यन्‌ देखता हुआ 

आत्म अपनी अपि भी 

सेन्येषु (परिवार-रूपी) प्रमत्तः (लगकर) असावधान 
सेनाके बना 

असतुसु असत्‌ ( केवल न नहीं 
मान्यता मात्र) होने | पश्यति देखता (चेतता) 


तस्माद्धारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः । 
श्रोतव्यः कोतितव्यश्च स्मतंव्यश्चेच्छताभयम्‌ ॥५॥ 


प्रथमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ ४०५ 


तस्मात्‌ भारत सर्वात्मा भगवानु ईश्वरः हरिः श्रोतव्यः कीतितव्यः 
च स्मर्तव्यः च इच्छता अभयम्‌ ॥ ५॥ 


तस्मात्‌ इसलिए हरिः श्रीहरि ही 

भारत परीक्षित्‌ ! श्रोतव्यः श्रवणीय 

अभयं अभय च एवं 

इच्छता चाहनेवालेके लिए | कोतितव्यः कीतंनीय 

ईश्वरः सवंसंचालक च तथा 

सर्वात्मा भगवानु सबको आत्मा | स्मतंव्यः स्मरणीय हें ॥५॥ 
भगवान्‌ : 


एतावात्‌ सांख्ययोगाभ्यां स्वधमंपरिनिष्ठया । 
जन्मलाभः परः पुंसामन्ते नारायणस्मृतिः ॥६॥ 


एतावान्‌ सांख्य योगाभ्यां स्वधर्मं परिनिष्ठया जन्म लाभः परः प॒ंसां 
अन्ते नारायणः स्मृतिः ॥ ६॥ 


एतावान्‌ इतना ही परः परम 

सांख्य वेदान्त (तथा) लाभः लाभ है कि 
योगाभ्यां योगके द्वारा, पुंसां पुरुषको 

स्वधमं अपने धर्म में अन्ते मरते समय 
परिनिष्ठा हढ़ निष्ठा रखनेका | नारायणः नारायणका 
जन्म (मनुष्य) जन्मका | स्मृतिः स्मरण हो ॥६॥ 


प्रायेण मुनयो राजन्निवृत्ता विधिषेधतः । 
नेरगुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः ॥७॥ 


प्रायेण सुनयः राजन्‌ नित्रृत्ताः विधि षेधतः नेर्गृण्यस्थाः रमन्ते स्म 
गुणानु अनुकथने हरेः ॥७॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! नेगुण्यस्थाः निर्गुण तत्त्वमें स्थित 
विधि विधि सुनयः मुनिगण भी 
षेधतः निषेध (के बन्धनसे) | प्रायेण प्रायः 


निवृत्ताः छूटे हुए हरेः श्रीहरिके 
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गुणान्‌ गुणोंका रमन्ते आनन्द लेते 
अतुकथने बार-बार वर्णन स्म हैं ॥७॥ 
करने में | 


इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ । 
अधीतवान्‌ द्वापरादौ पितुद्वेपायनादहस्‌ ॥८॥ 


इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म सम्मितं अधीतवान्‌ द्वापर आदौ 
पितुः द्वेपायनात्‌ अहम्‌ ॥ 5।। 


इदं इस अहं मैंने 

भागवतं भागवत पितुः अपने पिता 

नाम नामक हेपायनातु वेदव्यासजीसे 

ब्रह्म वेद द्वापर द्वापरके 

सम्मितं सम्मत आदो अन्तमें* 

पुराणं पुराणको भधीतवानु अध्ययन किया ।1८॥ 


परिनिष्ठितोऽपि नेँगुंण्य उत्तमश्जोकलीलया । 
गृहीतचेता राजर्ष आख्यानं यदधीतवान्‌ ॥२॥ 


परिनिष्ठितः अपि नेर्गुण्य उत्तमश्लोक लीलयाः गृहीतः चेताः राजषं 
आख्यानं यत्‌ अधीतवान्‌ ॥ ॥ 


राजर्षे राजषि ! चेताः (मेरा) चित्त 

नेरगुण्य निगृंण तत्त्वमें गृहीतः पकड़ लिया गया 

परिनिष्ठितः हृढ़ निष्ठा होनेपर | यत्‌ जिससे 

अपि भी आख्यानं (श्रीमद्‌भागवत) 

उत्तमश्लोक पवित्र कीति आख्यान 
(भगवानुको) अधीतवान्‌ (मैंने) अध्ययन 

लोलयाः लीला द्वारा किया ॥ी।। 


तदहं तेऽभिधास्यामि महापौरुषिको भवान्‌ । 
यस्य श्रद्दधतामाशु स्यान्मुकुन्दे मतिः सती ॥१०॥ 


*'द्वापरादो' का अर्थ सभी टीकाकारोंने द्वापर हे आदिमें जिसके उस 
कलियुगके प्रारम्भमें अर्थात्‌ द्वापरके अन्तमें' यह किया है। 


द्वितीयस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ ४०७ 


तत्‌ अहं ते अभिधास्यामि महापौरुषिकः भवान्‌ यस्य श्रद्दधतां 
आशु स्यात्‌ मुकुन्दे मतिः सती ॥१०॥ 


यस्य जिसपर तत्‌ वह्‌ 

श्रहृधतां श्रद्धा करनेसे अहं मैं 

आशु शीघ्र ते तुमको 

मुकुन्दे भगवान्‌ मुकुन्दमें | अभिधास्यामि सुनाऊंगा (क्योंकि) 
सती पवित्र भवान्‌ तुम 

मतिः बुद्धि महापौरुषिकः भगवान्‌ पुरुषोत्तमके 
स्यात्‌ हो (लग) जाती है (प्रिय) हो ॥१०॥ 


एतन्निविद्यमानानामिच्छतामकु तोभयम्‌ । 
योगिनां नृप निर्णोतं हरेर्नामानुकीतनम्‌ ॥११॥ 


एतत्‌ निविद्यमानानां इच्छतां अकुतः अभयं योगिनां नृप निर्णोतं 
हरेः नाम अनुकीर्तनम्‌ ॥११॥ 


अकुतः सर्वत्रसे निर्णोतं निर्णय किया गया है 
अभयं अभय (मोक्षपद) (कि) 

इच्छतां चाहनेवाले हरेः श्रीहरिके 
निविद्यमानानां वेराग्यवान्‌ नाम नामोंका 

योगिनां योगियोंके लिए भी | अनुकीतंन बार-बार कोतंन 
नृप राजन्‌ ! (किया जाय) ॥११॥ 
एतत्‌ यही 


कि प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैहायनेरिह । 
बरं मुहतं विदितं घटेत श्रेयसे यतः ॥१२॥ 


कि प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षः हायनः इह्‌ बरं मुहतं विदितं घटत 
श्रेयसे यतः ॥१२॥ 


प्रमत्तस्य प्रमादग्रस्त परोक्षेः बहुभिः अनजानमें 
( असावधान (बीतनेवाले) बहुतसे 
व्यक्ति) की हायनेः ( आयुके ) अनेक 


वर्षास 


४०६ ] श्रीमद्भामवते महापुराणे 


इह इस संसारमें वरं श्रेष्ठ है 

कि क्या लाभ? यतः जिससे 

विदितं ज्ञानपूर्वक श्रेयसे कल्याणके लिए 

मुहतं एक मुहूर्त भी घटेत चेष्टाकी जाय ॥१२॥ 
(जीवन) 


खट्वाङ्गो नाम राजषिज्ञत्वियत्तामिहायुषः । 
मुहर्तात्सवेमुत्यज्य गतवानभयं हरिम्‌ ॥१३॥ 


खट्वाङ्गः नाम रार्जाषः ज्ञात्वा यत्तां इह आयुषः मुहूर्तात्‌ सर्वे 
उत्सृज्य गतवानु अभयं हरिम्‌ ॥१३॥ 


खट्वाङ्गः खटवाङ्भ | सर्वं सब कुछ 

नाम नामक उत्सृज्य त्यागकर 

रार्जाषः रार्जाष मुहूर्तात्‌ एक मुहुतेमें (ही) 
इह इस लोकमें अभयं अभय स्वरूप 
आयुषः (अपनी) आयुको | हार श्रीहरिको 

यत्तां अवधि गतवानु प्राप्त होगये ॥१३॥ 
ज्ञात्वा जानकर, 


तवाप्येतहि कोरव्य सप्ताह जीवितावधिः । 
उपकल्पय तत्सं तावद्यत्साम्परायिकम्‌ ॥१४॥ 


तव अपि एतः हि कोरव्य सप्ताहं जीविताः अवधिः उपकल्पय तत्‌ 
सर्वे तावत्‌ यत्‌ साम्परायिकम्‌ ॥१४॥ 


कोरव्य परीक्षित्‌ ! -तावतु तब तक 

हि क्योंकि यतु जो 

तव तुम्हारी साम्परायिकं पारलौकिक (हित) 
अपि भी के लिए हो 

एतः यहाँ तत्‌ वह 

जीविताः जीवनकी सबं सब 

अवधिः अवधि उपकल्पय करलो ॥१३॥ 


सप्ताहं सात दिनकी है; 


द्वितीयस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ ४०४ 


अन्तकाले तु पुरुष. आगते गतसाध्वसः। 
छिन्द्यादसङ्गशस्ज ण स्पृहां देहेऽनु ये च तम्‌ ॥१५॥ 
अन्तकाले तु पुरुषः आगते गतः साध्वसः छिन्द्यात्‌ असङ्ग शस्त्रेण 
स्पृहां देहे अनु पे च तम्‌ ॥१५॥ 


पुरुषः पुरुष देहे शरीरमें (और) 

तु तो ये जो 

अन्तकाले अन्त समय च भी 

आगते आ जानेपर, तं उस( शरीर) के 
साध्वसः घबड़ाहट अनु पीछे ( परिवार, 
गतः छोड़कर, नाम आदि हैं ) 
असद्धः अनासक्तिके स्पृहां (उनकी) स्पृहा 
शस्त्रेण शस्त्रसे छिन्द्यात्‌ काट दे ॥१५॥ 


गृहात्‌ प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीथंजलाप्लुतः । 
शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत्कल्पितासने ॥१६॥ 


गृहात्‌ प्रब्रजितः धीरः पुण्य तीर्थ जल आप्लुतः शुचो विविक्त आसीनः 
विधिवत्‌ कल्पित आसने ॥ १६॥ 


धीरः धीर पुरुष विविक्त एकान्तमें 

गृहात्‌ घरसे विधिवत्‌ विधिपूर्वक ( कुश, 
प्रत्रजितः निकलकर मृगचमं,वस्त्र क्रमशः 
पुण्य पवित्र बिछाकर ) 

तीथं तीथे (में जाकर वहाँ) कल्पित बनाये 

जल जलमें आसने आसनपर 

आप्लुतः स्नान करके आसीतः बैठकर ॥१६॥ 

शुचो पवित्र (तथा) 


अभ्यसेन्मनसा शुद्धं त्रिवृदुब्रह्माक्षरं परम्‌ । 
मनो यच्छेज्जितश्वासो ब्रह्मबीजमविस्मरन्‌ ॥१७॥ 


अभ्यसेत्‌ मनसा शुद्ध त्रिवृत्‌ ब्रह्म अक्षरं परं मनः यच्छेत्‌ जितश्वासः 
ब्रह्मबीजं अविस्मरन्‌ ॥१७॥ 


४१० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


शुद्ध शुद्ध ब्रह्मबी जं (इस) वेदके बीज 
मनसा मनसे (प्रणव) को 
त्रिवृत्‌ तीन अक्षरों अविस्मरव्‌ बराबर स्मरण 

(अ, उ, म) वाले करते हुए 
परं परम जितश्वासः श्वासको जीतकर 
ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप (प्राणायाम करके) 
अक्षरं अक्षर (प्रणव) का | मनः मनको 
अभ्यसेत्‌ अभ्यास (जप) करे । | यच्छेत्‌ नियन्त्रित करे ॥१७॥। 


नियच्छेद्विषयेभ्योऽक्षान्मनसा बुद्धिसारथिः । 

मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थं धारयेद्धिया ॥१८॥ 

नियच्छेत्‌ विषयेभ्यः अक्षान्‌ मनसा बुद्धिः सारथिः मनः कमंभिः 
आक्षिप्तं शुभ अर्थ धारयेत्‌ धिया ॥ १८॥ 


मनसा मनके द्वारा कर्मभिः कमे (को वासनाओं)से 
बुद्धिः बुद्धिको आक्षिप्तं चञ्चल 
सारथि! सारथि (प्रेरक) मनः मनको 

बनाकर घिया बुद्धिके द्वारा 
विषयेभ्यः ( शब्द, स्पर्श, रूप, | शभे मंगलमय 

रस, गन्ध ) विषयोंसे | अथ पदाथ ( भगवानुके 
अक्षान्‌ इन्द्रियोंको सगुण-रूप) में 
नियच्छेत्‌ नियन्त्रित करे; धारयेत्‌ लगावे ।।१८॥ 


तत्रेकावयवं ध्यायेदव्युच्छिन्नेन चेतसा । 
मनो निविषयं युक्त्वा ततः किञ्चन न स्भरेत्‌ । 
पदं तत्परमं विष्णोमंनो यत्र प्रसीदति॥१८॥ 


तत्र एक अवयवं ध्यायेत्‌ अव्युच्छिन्नेन चेतसाः मनः निविषयं युक्त्वा 
ततः किञ्चन न स्मरेत्‌ पदं तत्‌ परमं विष्णोः मनः यत्र प्रसीदति ॥१८॥ 
अव्युच्छिन्नेन स्थिर तत्र वहाँ ( भगवानके 
चेतसाः चित्तसे श्रीअंगमें-से ) 
एक एक-एक 


प्रथमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ ४११ 


अवयवं अंगका (क्रमशः) | तत्‌ वह ( ध्याता, ध्येय 
ध्यायेत्‌ ध्यान करे । रहित मन ही ) 
निविषयं (इसके बाद) निविषय| विष्णोः व्यापक भगवानका 
( ध्येय विषयको | परमं परम 
छोड़कर ) पदं पद है 
मनः मनको यत्र जहाँ (जिस स्थितिमें) 
युक्त्वा स्थिर करके मनः मन 
ततः तब प्रसीदति पुणे निर्मल हो जाता 
किञ्चन कुछ भी है ॥१४॥। 
न न 
स्मरेत्‌ स्मरण करे। 


रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तं विमूढं मन आत्मनः । 
यच्छेद्वारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलम्‌ ॥२०॥ 


रजः तमोभ्यां आक्षिप्तं विमुढं मनः आत्मनः यच्छेत्‌ धारणया धीरः 
हन्ति या तत्‌ कृतं मलम्‌ ॥ २० ॥ 


आत्मनः अपना यच्छेत्‌ (उस मनको) 
मनः मन नियन्त्रित करे, 
रजः रजोगुणसे या जो (धारणा) 
आक्षिप्तं चञ्चल हो (या) | ततु उन ( रजोगुण, 
तमोभ्यां तमोगुणसे तमोगुण ) से 
विमूढं विमूढ (लय) हो | कृतं उत्पन्न 

धीरः (तो) धेर्यपूर्वक मलं दोषको 
धारणया (भगवानूके रूपको) | हन्ति नष्ट कर देती 

धारणा करके है ॥२०॥ 


यस्यां संधार्यमाणायां योगिनो भक्तिलक्षणः । 
आशु सम्पद्यते योग आश्रयं भद्रमीक्षतः ॥२१॥ 


यस्यां संधायंमाणायां योगिनः भक्ति लक्षणः आशु सम्पद्यते योगः 
आश्रयं भद्रं ईक्षतः ॥ २१ ॥ 


४१२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 

यस्यां जिस (धारणा) के | योगिनः 

संधार्यमाणायां भली प्रकार धारण | भक्तिलक्षण 
करनेसे योगः 

भद्रं कल्याणमय आशु 

आश्रयं आश्रय (श्रीभगवान्‌के| सम्पद्यते 
स्वरूप) को 

ईक्षतः देखते हुए 

शजोवाच- 


योगियोंमें 

भक्तिके लक्षणवाले 
भक्तियोगकी 

शीघ्र 

पूर्ण प्राप्ति हो जाती 
है ।।२१॥ 


यथा संधार्यते ब्रह्मर धारणा यत्र सम्मता। 
याहशो वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम्‌ ॥२२॥ 
यथा संधायते ब्रह्मन्‌ धारणाः यत्र सम्मताः यादृशीः वा हरेत्‌ आशु 


पुरुषस्य मनः मलम्‌ ॥ २२॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मत्‌ ! संधार्यते 
पुरुषस्य पुंरुषके यत्र 
मनः मनके 

मलं मलको सम्मताः 
आशु शीघ्र वा 
हरेत्‌ हरण करनेवाली | याहशीः 
धारणाः धारणा 

यथा जैसे 

श्रीशुक उवाच- 


धारण को जाती है 
जहाँ (भीतर-बाहर 
स्थानमें) 

विहित है 

अथवा 

जेसी है ( वह 
बतलाइये ) ॥२२॥ 


जितासनो जितश्वासो जितसङ्गो जितेन्द्रियः । 
स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया ॥२३॥ 
जितासनः जितश्वासः जितसङ्भः जितेन्द्रियः स्थूले भगवतः रूपे मनः 


संधारयेत्‌ धिया ॥ २३ ॥ 


जितेन्द्रियः इन्द्रियोंको जीतकर, | जितश्वासः 
जितसङ्गः आसक्तियोंको 
त्यागकर, जितासनः 


शवासको नियन्त्रित 
करके 
आसनको जीतकर 


द्वितीयस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ ४१३ 


भगवतः भगवानुके घिया बुद्धिके द्वारा 
स्थूले स्थूल मनः मनको 
र्पे रूपमें सधारयेत्‌ लगावे ॥२३॥ 


विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्ठश्च स्थवीयसाम्‌ । 
यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत्‌ ॥२४॥ 


विशेष: तस्य देहः अयं स्थविष्ठः च स्थवीयसां यत्र इदं हश्यते विइवं 
भूतं भव्यं भवत्‌ च सत्‌ ॥ २४॥ 


यत्र जिसमें अयं यह्‌ 

इ्दं यह तस्य उनका (भगवानुका) 
विइवं हश्यते विश्व दीखता है, | स्थवीयसां स्थूलोंमें 

भूत कभी था, स्थविष्ठः सबसे स्थूल 

भवत्‌ है च और 

च और विशेषः विशेष ( विराट्‌) 
भव्यं होगा देहः शरीर ( है )।२४। 
सत्‌ सत्स्वरूपसे 


अण्डकोशे शरीरेऽस्मिन्‌ सप्तावरणसंयुते । 
वेराजः पुरुषो योऽसौ भगवान्‌ धारणाश्रयः ॥२५॥ 


आण्डकोशेः शरीर अस्मिन्‌ सप्त आवरण संयुते वेराजः पुरुषः यः 
असौ भगवानु धारणाः आश्रयः ॥ २५॥ 


सप्त सात ( जल, अग्नि, | शरीरे शरीरमें 

वायु, आकाश, यः जो 

अहंकार, महत्तत्त्व | असौ ये 

और प्रकृति ) भगवानु भगवान्‌ 
आवरण आवरणोंसे वेराजः विराट्‌ 
संयुत घिरे हुए पुरुषः पुरुष हैं (यही) 
अस्मिनु इस धारणाः धारणाके 
आण्डकोशेः ब्रह्माण्ड रूप आश्रयः आश्रय हें ॥२५॥ 


पातालमेतस्य हि पादमूलं 
पठन्ति पर्षष्णप्रपदे रसातलम्‌ । 


४१४ ] श्रीमद्धभागवते महापुराणे 


महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फो 
तलातलं वे पुरुषस्य जंघे॥२६॥ 


पातालं एतस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्ष्णिः प्रपदे रसातलं महातलं 
विश्वसृजः अथ गुल्फो तलातलं व पुरुषस्य जंघे ॥२६॥ 


एतस्य इस (विराट्‌ पुरुष) के | अथ और 

हिवे क्योंकि निश्चित ही | विश्वसृजः (इन ) विश्वस्रष्टा 

पादमूलं पातालं पेरके तलवे ( भगवान्‌ ) के 
पाताल हैं, गुल्फो पेरकी दोनों गाँठे 

पाष्णि: एड़ियाँ (और) महातल महातल हैँ 

प्रपदे (पेरके) पञ्जे पुरुषस्य विराट्‌ पुरुषके 

रसातलं रसातल जंघे पिण्डलियाँ 

पठन्ति कहे जाते हैं तलातल' तलातल हैं ॥२६॥ 


द्वे जानुनी सुतलं विश्वमूर्ते- 
रूरुद्रयं वितलं चातलं च। 
महीतलं तज्जघन महीपते 
नभस्तलं नाभिसरो गृणन्ति ॥२७॥ 
हे जानुनी सुतलं विश्वमूर्ते: उरुद्रयं वितल' च अतलः च महोतल' 
तत्‌ जघनं महीपते नभः तल नाभिसरः गृणन्ति ॥ २७॥ 


विश्वमूर्तः विश्वरूप (भगवामु)के| जघनं पेडू 
न दोनों महीतल पृथ्वीतल हैं । 
जानुनी घुटने महीपते राजन्‌ ! 
सुतल' सुतल है, नभःतल आकाश 
उरुद्दयं दोनों जाँघं नाभिसरः (उनका) नाभि 
वितल'च वितल और सरोवर 
अतल' अतल है, गृणन्ति कहा जाता है ॥२७॥ 
च ततु और उनका 

उरःस्थलं ज्योतिरनीकमस्य 


ग्रीवा महवेदनं वे जनोऽस्य । 


द्वितीयस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ ४१५ 
तपो रराटीं विडुरादिपंसः 
सत्यं तु शीर्षाणि सहत्रशीष्णः ॥२८॥ 


उरःस्थल ज्योतिः अनीकं अस्य ग्रीवाः महः वदनं वे जनः अस्य 
तपः रराटीं विदुः आदिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीष्णं: ॥ २८॥ 


अस्य इन (भगवान्‌) के | रराटीं ललाटको 
उरःस्थल' वक्षस्थलको तपः तपोलक 

ज्योतिः तारोंका विदुः (विद्वान्‌) कहते हैं 
अनीकं समुदाय (स्वर्गलोक), अस्य इन 

ग्रीवाः गदेनको आदिपुंसाः आदि पुरुष 

महः महर्लोक, सहस्रशीष्णःः सहस्नशीर्षाका 
वदनं मुखको शीर्षाणि मस्तक समूह 

जनः जनलोक तु | 

वे तथा सत्यं सत्यलोक है ॥२८॥॥ 


इन्द्रादयो बाहव आहुरुस्राः 

कणों दिशः श्रोत्रममुष्य शब्दः । 
नासत्यदस्रौ परमस्य नासे 

घ्राणोऽस्य गन्धो मुखमग्निरिद्धः ॥२४॥ 


इन्द्रः आदयः बाहवः आहुः उस्राः कणो दिशः श्रोत्रं अमुष्य शब्दः 
नासत्यदस्रौ परमस्य नासे घ्राणः अस्य गन्धः मुखं अग्निः इद्धः ॥ २४॥ 


उस्राः (उन) उरुश्रवाकी | शब्दः शब्द 

इन्द्र आदयः इन्द्र आदि (देवता) | श्रोत्रः श्रवणेन्द्रिय है । 
बाहवः भुजाएं परमस्य परमपुरुष 

आहुः कही गयी हैं, तौ की 

दिशः दिशाएँ नासे नासिका छिद्र 

कणों कान हैं । नासत्यदस्रौ दोनों अश्विनीकुमार 
अमुष्य उन (विराट्‌ पुरुष) हैं । 


का 
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अस्य 
घ्राणः 
गन्धः 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 
उनको इद्धः प्रज्वलित 
घ्राण इन्द्रिय अग्निः अग्नि 
गन्ध है, मुखं मुख है ॥२८॥ 


द्यौरक्षिणो चक्षुरभूत्पतङ्गः 

पक्ष्माणि विष्णोरहनी उभे च। 
तदूभ्रूविजम्भः परमेष्ठिधिष्ण्य- 

मापोऽस्य तालू रस एव जिह्वा ॥३०॥ 


द्यौः अक्षिणोः चक्षुः अभूत्‌ पतङ्कः पक्ष्माणि विष्णोः अहनोः उभे च 
ततु श्रू विजम्मः परमेष्ठि धिष्ण्यं आपः अस्य तालुः रस एव जिह्वाः ॥३०॥ 


विष्णोः 
अक्षिणीः 
द्यौः 
पतड्भः 
चक्षुः 
अभूत्‌ 


भगवान्‌ विष्णुक | श्र भौंहका 
नेत्र विजम्भः विलास 
अन्तरिक्ष है, परमेष्ठि ब्रह्माका 
सूये धिष्ण्यं लोक है । 
नेत्नेन्द्रिय अस्य उनका 
है तालुः तालु 
और आपः जल है, 
दोनों जिह्वाः जीभ 
पलक एव ही 
दिन-रात हैं । रस रस ( तत्त्व ) 
उनका हैं॥३०॥ 


छन्दांस्यनन्तस्य शिरो गृणन्ति 

दंष्ट्रा यमः स्नेहकला द्विजानि । 
हासो जनोन्मादकरी च माया 

दुरन्तसर्गो यदपाङ्कमोक्षः ॥३१॥ 


छन्दांसि अनन्तस्य शिरः गृणन्ति दंष्ट्राः यमः स्नेहकलाः द्विजानि 
हासः जनः उन्मादकरो च मायाः दुरन्त सर्गः यतु अपांगमोक्षः॥ ३१ ॥ 


छन्दान्सि 
अनन्तस्य 
शिरः 
गृणन्ति 
यमः 
दंष्ट्राः 


स्नेहकलाः 


हिजानि 
च 


ब्रीडा 
उत्तरः 
लोभः 
एव 
अधरः 
धर्मः 
स्तनः 
अधर्म 
पथः 
अस्य 
पृष्ठं 
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वेदोंको 

(इव) अनन्तका 

मूर्धा (ब्रह्म रन्ध्र) 

कहते हैं, 

यमराज 

दाढे है, 

सब प्रकारके स्नेह 

दाँत हैं 

और 
ब्रोडोत्तरोष्ठोऽधर 


जनः 
उन्मादकरो 
मायाः 
हासः 
दुरन्त 
सगः 
यत्‌ 
अपांगमोक्षः 


एव लोभो 


[ ४1७ 


लोगोंको 

उन्मत्त कर देनेवाली 
माया 

हँसी है । 

दुस्तर 

सृष्टि 

उनका 

कटाक्षपात 


है ॥३१॥ 


धर्म: स्तनो$्धमंपथो5स्य पृष्ठम्‌ । 


कस्तस्य मेढ वृषणो च मित्रो 


कुक्षिः समुद्रा गिरयोऽस्थिसंघाः ॥३२॥ 


ब्रीडा उत्तर अधरः एव लोभः धमः स्तनः अधर्मं पथः अस्य पृष्ठं 
कः तस्य मेढ वृष्णोः च मित्रो कुक्षिः समुद्राः गिरयः अस्थि संधाः ॥३२॥ 


लज्जा कः प्रजापति 
ऊपरका (ओष्ठ) हे | तस्य उनके 
लोभ मेढ मूत्रेन्द्रिय हैं 
ही च तथा 
(नीचेका) ओष्ठ है । | मित्रो मित्र और वरुण 
धमं वृषणौ अण्डकोष हैं । 
स्तन हैं, समुद्राः समुद्र 
अधमंका कुक्षिः कोख है, (और) 
मार्ग गिरयः पवत 
इनकी अस्थि हड्डियोंके 
पीठ है। संधाः समूह हैं ॥३२॥ 
नद्योऽस्य नाड्योऽथ तनूरुहाणि 
महीरुहा विश्वतनोन्‌ पेन्द्र । 


४८ ] श्रीमद्वागवते महापुराणे 
अनन्तवीर्यः श्वसितं मातरिश्वा 
गतिवंयः कमं गुणप्रवाहः ॥३३॥ 


नद्यः अस्य नाड्यः अथ तनूरुहाणि महीरुहाः विश्वतनोः नृपेन्द्र 
अनन्तवीर्यः श्वसितं मातरिश्वा गतिः वयः कर्मः गुणप्रवाह ॥ ३३॥ 


नुपेन्द्र राजन्‌ ! वीर्यः पराक्रमी 

अस्य इन मातरिश्वा वायु 

विश्बतनोः विश्वरूपकी शवसितं इवास है, 

नयाः नदियाँ वयः काल 

नाझ्यः नाडियाँ हैं गतिः चाल हे, 

अथ तथा गुण प्रवाहः त्रिगुणोंका प्रवाह 
महीरुहाः वृक्ष कमेः ( उनका ) कमं 
तनूरुहाणि रोम हैं, है ॥३३॥ 

अनन्त अनन्त 


ईशस्य केशान्‌ विदुरम्बुवाहान्‌ 
वासस्तु संध्यां कुरुवयं भूम्नः । 
अव्यक्तमाहुह्‌ दयं सनश्च 
स॒ चन्द्रमाः सर्वविकारकोशः ॥३४॥ 
ईशस्य केशान्‌ विदुः अम्बुवाहान्‌ वासः तु सन्ध्यां कुरुवर्य भूम्नः 
अव्यक्तं आहुः हृदयं मनः च स चन्द्रमा सर्वविकार कोशः ॥ ३४॥ 


कुरुवर्य कुरुश्रेष्ठ हृदयं हृदय 

( परीक्षित ) ! अव्यक्त प्रकृतिको 
ईशस्य (इन) ईश्वरके आहुः कहा गया है 
केशान्‌ बाल च तथा 
अम्बुवाहानु मेघ सवेविकार सब विकारोंका 
विदुः जाने जाते हैं, कोशः खजाना 
वासः वस्त्र मनः (उनका) मन 
तु तो स॒ वह 
सन्ध्यां सन्ध्या है । चन्द्रमा चन्द्रमा हे॥३४॥ 


भूम्नः (इन) सर्वव्यापकका 


द्वितीयस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ ४१४ 


विज्ञानशक्तिं महिमामनन्ति 
सर्वात्मनोऽन्तःकरणं गिरित्रम्‌ । 
अश्वाश्वतर्युष्ट्गजा नखानि 
सर्वे मृगाः पशवः श्रोणिदेशे॥३५॥ 


विज्ञान शक्ति महिमां आमनन्ति सर्वात्मनः अन्तःकरणं गिरित्रं 
अइवः अश्वतरिः उष्ट्रः गजाः नखानि सर्वे मृगाः पशवः श्रोणिदेशे ॥३५॥ 


महिमां महतत्त्वको गजाः हाथी 
बिज्ञानर्शाक्त (उनका) चित्त नखानि (उनके) नख हैं । 
आमनन्ति कहते हैं । सर्व (दूसरे) सब 
सर्वात्मनः (इन) सर्वात्माका | मृगाः मृगादि 
अन्तःकरणं अन्तःकरण पशवः पशु 

गिरित्रं अहंकार शिव हैं। | श्रोणिदेशे (उनके) नितम्ब 
अश्वः घोड़े, भागमें स्थित 
अश्वतरिः खच्चर, हैं ॥३५॥ 

उष्टूः ऊट, 


वयांसि तदूव्याकरणं विचित्र 
सनुमंनीषा सुनजो निवासः । 
गन्धर्वविद्याधरचारणाप्सरः 
स्वरस्प्ृतीरसुरानौकवीर्यः ॥३६॥ 


बयांसि तत्‌ व्याकरणं विचित्रं मनुः मनीषाः मनुजः निवासः गन्धवं 
विद्याधर चारण अप्सरः स्वरस्मृतीः असुर अनोकः वीयः ॥३६॥ 


वयांसि पक्षीगण मनुजः मनुष्य 

तत्‌ उनका निवासः (उनके) निवास 
विचित्रं विचित्र (भवन) हैं 
व्याकरणं कोशल हैं । गन्धर्व गन्धवे, 

मनुः (स्वायम्भुव) मनु | विद्याधर विद्याधर, 


मनोषाः (उनको) बुद्धि हैं, | चारण चारण (किन्नर) 


४२० ] श्रीमद्धभागवते महापुराणे 


अप्सरः अप्सराएँ (उनके) | अनीकः सेना 
स्वरस्मृतिः (षडजादि) स्वरोंकी | वीर्यः (उनका) पराक्रम 
स्मृतियां हैं है ।॥॥३६॥ 
असुर असुरोंकी 
ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा 
विड्रुरडूच्रिश्चितकृष्णवर्ण: । 


नानाभिधाभोज्यगणोपपद्यो 
द्रव्यात्सकः कर्मं वितानयोगः ॥३७॥ 


ब्रह्म आननं क्षत्र भुजौ महात्मा विड्‌ उरुः अङ्ध्िश्रित कृष्णवणः 
नाना अभिधाभि इज्य गणोपन्नः द्रव्यात्मकः कमं वितान योगः ।।: ७॥। 


महात्मा विराट्‌ पुरुषके नाना अनेक 

ब्रह्म ब्राह्मण अभिधाभिः नामोंसे (देवताओंको} 

आननं मुख, जो 

क्षत्र क्षत्रिय द्रव्यात्मकः अनेक द्रव्योंसे 

भुजौ भुजाएँ, गणोपन्नः अनेक लोगों द्वारा 

विड्‌ वेश्य इज्य पुजा होती है 

उरुः उरु (जंघाएँ), (यह उनका) 

कृष्णवर्ण शूद्र कमं वितान कर्म-विस्तार रूप 

अंग्रिथित चरण स्वरूप हैं। | योगः योग है ॥३७॥ 
इयानसावीश्वरविग्रहस्य 


यः संनिवेशः कथितो मया ते । 
संधायंतेऽस्मित्‌ वपुषि स्थविष्ठे 
मनः स्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किञ्चित्‌ ॥३८॥ 
इयान्‌ असौ एव ईश्वर विग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितः मयाते 

संघायते अस्मिनु वपुषि स्थविष्ठे मनः स्व बुद्ध्या न यतः अस्ति 
किञ्चित्‌ ॥ ३८ ॥ 
इश्वर ईश्वरके असौ यह 
विग्रहरय बिराट्‌ रूपका एव ही 


यथा 
स्वप्न 
इंक्षित 
जन 
एक: 
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इतना 
विस्तार है 
जो 

मैने 

तुमसे 
बतलाया है । 
इस 

स्थूल 

रूपमें 


यतः 
किञ्चित्‌ 


स सर्वधीवृरयनुभुतसर्वे 
आत्मा यथा स्वप्नजनेक्षितेकः । 


तं सत्यमानन्दर्निधि 


भजेत 
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जिससे (पृथक) 
कुछभी 

नहीं 

है (उनमें) 
अपनी 

बुद्धिसे 

मनको 
लगाया जाता 
है ॥३८॥ 


नान्यत्र सज्जेद्‌ यत आत्मपातः ॥३८॥ 


स सवे धी वृत्ति अनुभूत सर्वं आत्मा यथा स्वप्न जन इक्षित एकः 
तं सत्यं आनन्दनिधि भजेत न अन्यत्र सज्जेतु यत आत्मपातः ॥ ३४ ॥ 


जेसे 

स्वप्नमें 

दीखे 

लोगोंमें 

एक ही ( अपना 
आत्मा ) है 
(वैसे ही) सबकी 
बुद्धियोंकी 
बृत्तियों द्वारा 
अनुभवमें आया 
सबका 

वह्‌ 


आत्मा 

तं 

सत्यं 
आनन्दनिधि 
भजेत्‌ 
अन्यत्र 

न 

सज्जेत 

यत 


आत्मपातः 


आत्मा (एक ही) है । 
उस 

सत्य स्वरूप 
आनन्दनिधिको 

भजे (स्मरण करे) 
और कहीं 

न 


आसक्त हो 

जिस ( अन्य 
भासक्ति ) से 
अपना पतन होता 
है ॥३८॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमहंस्यां 


संहितायां द्वितीयस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः 


अथ द्द्ितीयोएध्यायः 


श्रीशुक उवाच- 
एवं पुरा धारणयाऽऽत्मयोनि- 
ष्टां स्मृति प्रत्यवरुध्य तुष्टात्‌ । 
तथा ससर्जदममो घट्टृष्ठि- 
यंथाप्ययात्‌ प्राग्‌ व्यवसायबुद्धिः ॥१॥ 


एवं पुरा धारणया आत्मयोनिः नष्टां स्मृति प्रत्यवरुध्य तुष्टात्‌ तथा 
ससज इदं अमोघ दृष्टि: यथा अप्ययात्‌ प्राग्‌ व्यवसाय बुद्धिः ॥ १॥ 


पुरा पहिले अभोद्य हृष्टिः अमोघ हृष्टि 
आत्मयोनिः ब्रह्माजीने व्यवसाय निश्चयात्मिका 
एवं इसी प्रकारको बुद्धिः बुद्धिसे 
धारणया धारण द्वारा इदं इस (जगत्‌) को 
तुष्टात्‌ सन्तुष्ट हुए तथा वेसी ही 

( भगवान्‌ ) से ससज सृष्टिकी 
नष्टां ( प्रलयमें ) नपट हुई | यथा जेसी 
स्मत स्मरण शक्तिको अप्ययात्‌ प्रलयसे 
प्रत्यवरुध्य पुनः प्राप्त करके ' प्राग्‌ पहिले थी ॥१॥ 


शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था 
यन्नामभिर्ध्यायति धीरपाथः । 

परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेऽर्थान्‌ 
मायामये वासनया शयानः॥२॥ 


शाब्दस्य हि ब्रह्माण एष पन्था यत्‌ नामभिः ध्यायति धीः अपार्थेः 
परिश्रमनु तत्र न विन्दते अर्थान्‌ मायामये वासनया शयानः ॥ २॥ 


हि 
ब्रह्मण 
शाब्दस्य 
एष 
पतन्‍था: 
यत्‌ 
नामभिः 
धीः 
अपार्थः 


ध्यायति 


अतः 


द्वितीयस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः 


क्योंकि 

वेदोंकी 
शब्दावली की 
यह्‌ 

शेली ही ऐसी है, 
जिससे 

अनेक नामोंसे 
(लोगोंकी ) बृद्धि 
अवास्तविक 
(वस्तुओंका) 
ध्यान (चिन्तन) 
करने लगती है, 


कविर्नामसु 


मायामये 
वासनया 


शयानः 
परिश्रमन 
तत्र 


अर्थानु 


न 
विन्दते 


यावदथः 


[ ४२३ 


मायामय (पदार्थोमें) 
(उनको पानेको) 
वासनासे 

सोया (अविद्याग्रस्त) 
हुआ 

भटकता हुआ 
(जीव ) 

उनमें 

पुरुषार्थ (सुख) को 
नहीं 

पाता ॥२॥ 


स्यादप्रमत्तो व्यवसायबुद्धिः । 


परिश्रम 


तत्र 


सिद्धञ्न्यथार्थ न यतेत तत्र 
समीक्षमाणः ॥३॥ 


अतः कविः नामसु यावत्‌ अर्थः स्यात्‌ अप्रमत्तः व्यवसाय बुद्धिः 
सिद्धे अन्यथा अर्थ न यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः ॥ ३ ॥ 


अतः 
कविः 
अप्रमत्तः 
नामसु 


यावत्‌ 
अथः 
स्यात्‌ 


अतः 
विद्वान्‌ पुरुषको 
सावधान होकर 
अनेक नामवाले 
( पदार्थो ) में 
जितना 
प्रयोजन 

हो ( उतना ही 
व्यवहार करना 
चाहिये ) । 


अन्यथा 


अर्थ 
सिद्धे 
व्यवसाय 


बुद्धि 
तत्र 
परिश्रमं 


किसी और ढङ्गसे 
(बिना भ्रयत्नके) 
प्रयोजन 

पूरा हो जानेपर 
निएचयात्मिका 
(इढ निश्क्यवाली) 
बुद्धिसे 

वहाँ 

(केवल) परिश्रम 
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समोक्षमाणः भली प्रकार देखता | यतेतु न प्रचत्न नहीं 
हुआ करे ॥३॥। 
तत्र उन ( पदार्थों ) के 
लिए 


सत्यां क्षितौ कि कशिपोः प्रयासे- 
बाहौ स्वसिद्धे ह्य पबहणेः किम्‌ । 
सत्यञ्चलो कि पुरुधान्नपात्र्या 
दिग्वल्कलादौ सति कि दुकूलेः ॥४॥ 
सत्यां क्षितो कि कशिपोः प्रयासः बाहो स्व सिद्धे हि उपबह णे: कि 
सति अञ्जलौ कि पुरु धान्यपात्र्या दिग्‌ वल्कलादौ सति कि दुकूलैः ॥४॥। 


क्षितौ पृथ्वी के कि क्या लाभ है । 
सत्यां रहते अञ्जलौ अञ्जलि 
कशिपोः (सोनेके लिए) सति रहते हुए 
पलंगका पुरु बहुत-से 
प्रयास: प्रयास धान्यपात्र्या भोजनके बतंनोंसे 
कि क्यों किया जाय। | कि कया प्रयोजन है । 
हि क्योंकि दिक्‌ दिशाएँ (या) 
स्व अपनी वल्कलादौ वल्कल (चिथडे) 
बाहो भुजाएँ आदि (पहननेको) 
सिद्धे ( सिरके नीचे सति रहते हुए 
लगानेको) हैं ही दूकूलः उत्तम वस्त्रोंका 
उपबह णः (तब) तकियोंसे कि करना क्या है ॥४॥ 


चीराणि कि पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां 

नेवाड्घ्रिपा परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन्‌ । 

रुद्धा गुहाः किमजितोऽवति नोपसन्नान्‌ 

कस्मादु भजन्ति कवयो धनदुमंदान्धान्‌ ॥५॥ 

चीराणि कि पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां न एव अंप्रिपाः परभृतः 
सरितः अपि शुष्यनु रुद्धा गुहाः कि अजितः अवति न उपसन्नान्‌ कस्मात्‌ 
भजन्ति कवयः धन दुमंदाअन्धानु ॥ ५ ॥ 


द्वितीयस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः [ ४२५ 


पथि मार्गोमें रुद्धाः रुक गयीं ? (यह 
कि क्या सब हो भी गया 
चोराणि चीर* ( पहिननेके होतो) 

लिए ) कि क्या 
न नहीं अजितः भगवान्‌ (भी) 
सन्ति रहे ? उपसन्नान्‌ शरणागतोंको 
परभूतः दूसरोंका भरण- अवति रक्षा 

पोषण करनेवाले [न नहीं करते ? (ऐसा 
अंघ्रिपाः वृक्ष (आहारके लिए) नहीं है तो) 
भिक्षां भिक्षा कवयः बृद्धिमान-विद्वान्‌ 
न नहीं घन धनके 
एव ही दुमंदान्धान्‌ गवसे मतवाले होकर 
दिशन्ति देते ? अन्धे (विवेक शून्य) 
सरितः नदियाँ (जल पीनेके लोगोंकी 

लिए ) कस्मात्‌ किसलिए 
अपि भी भजन्ति सेवा करते 
शुष्यन्‌ सुख गयीं ? हैं ?० |।५॥। 
गुहाः गुफाएं (रहनेके लिए)| 


* पहिले प्रथा थी कि नया वस्त्र पहिनते समय एक लंगोटी बनने 
जितना चौड़ा भाग चीरकर, (फाड़कर) मार्गके किसी वृक्षपर गृहस्थ लटका 
देते थे । यही टुकड़े चीर कहे जाते थे । 


७ विशेष-- 


आज सचमुच मार्गोमें कहीं शुद्ध चीर नहीं हैं। वृक्ष फलवाले वनमें 
भी हों तो वे किसी व्यक्ति या बन-विभागके स्वत्व हैं। उनसे भिक्षा मानकर 
फल लेना चोरी है। सरिताएँ बहुत भागोंमें सूख गयीं, नहर निकालनेसे 
अथवा उनका जल गन्दगी मिलनेसे अनुपयोगी हो गया । गुफाएँ प्रायः जहाँ 
समीप जल हो रुक गयीं, वहाँ लोग बस गये । केवल भगवानका भरोसा रहा 
और शरणागतकी रक्षा वे करते ही हैं । 


४२६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध 
आत्मा प्रियोऽर्थो भगवाननन्तः । 

तं निवृतो नियतार्थो भजेत 
संसारहेतूपरमश्च यत्र ॥ ६॥ 


एवं स्व चित्ते स्वत एव सिद्धः आत्मा प्रियः अर्थः भगवान्‌ अनन्तः 
तं नित्र तः नियत अर्थः भजेत संतार हेतु उपरमः च यत्र॥ ६॥ 


एवं इस प्रकार भगवान्‌ भगवान्‌ 

निवृ तः विरक्त होकर अनन्तः अनन्तका 

स्व अपने नियत ह्ढ़ 

चित्ते हृदयमें अर्थ: निश्चयपूर्वक 

स्वत स्वतः भजेत्‌ भजन करे 

एव ही यत्र जिससे 

सिद्धः सिद्ध च कि 

आत्मा आत्मा रूप संसार संसारका 

प्रियः प्रिय हेतु कारण (अज्ञान) 
अर्थः परम प्रयोजनीय । उपरमः नष्ट हो जाता है 11६1 


कस्तां त्वनाहत्य परानुचिन्ता- 
सृते पशुनसतों नाम युञ्ज्यात्‌ । 
पश्यञ्जनं पतितं वेतरण्यां 
स्वकर्मजान्‌ परितापाञ्जुषाणम्‌ ॥७॥ 


कः तां तु अनाहत्य पर अनुचिन्तां ऋते पशुनु असतों नाम युञ्ज्यात्‌ 
पश्यन्‌ जनं पतितं वेतरण्यां स्व कमंजान्‌ परितापानु जुषाणम्‌ ॥ ७॥ 


जनं लोगोंको कर्मजान्‌ कर्मोसे उत्पन्न 

वेतरण्यां (संसार रूप) परितापानु संतापोंको 
वेतरणी (यमनदी)में | जुषाणं भोगते 

पतितं गिरकर पश्यन्‌ देखते हुए 


स्व अपने पश्न पशुओंको 


द्वितीयस्कन्धे द्विती योऽध्यायः [ ४२७ 


ऋतेः छोड़कर (और) तां उसी 

कः कौन है असतों असत्‌ 

तु जो नाम कहे जानेवाले 
पर परमात्माके ( मार्गमें ) 
अनुचिन्ता बराबर चिन्तनका | युज्ज्यातु (अपने चित्तको) 
अनाहत्य अनादर करके लगावेगा ॥७॥ 


केचित्‌ स्वदेहान्तह्‌ दयावकाशे 
प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम्‌ । 
चतुर्भुजं कञ्चरथाङ्गशङ्क- 
गदाधरं धारणया स्मरन्ति ॥८॥ 
केचित्‌ स्व देहान्तः हृदयवकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं बसन्त चतुर्भुजं 
कञ्ज रयाङ्क शद्धः गदाधरं धारणया स्मरन्ति॥ ८ ॥ 


केचित्‌ कोई (आचाये-ऋषि | कञ्ज कमल 
विराट्‌ पुरुषको रथाङ्भः चक्र 
धारणा न करके) | ग्ध शंख 
स्व अपने' गदाधरं गदाधारी 
देहान्तः शरी रमें ही चतुभुज चतुभु ज 
हृदयावकाशे हृदयाकाशमें पुरुषं पुरुषका 
वसन्तं निवास करनेवाले | धारणया धारणा द्वारा 
प्रादेशमात्रं अंगूठेके बराबर स्मरन्ति चिन्तन करते हैं ॥=॥। 
प्रसन्तवकत्रं नलिनायतेक्षणं 
कदम्बकिञ्जस्कपिशङ्गवाससस्‌ । 
लसन्महारत्नहिरण्मयाङ्गदं 


स्फुरन्महारत्नकिरीटकुण्डलम्‌ ॥८॥ 
प्रसन्न वक्र नलिन आयत ईक्षणं कदम्ब किञ्जल्क पिशंग वाससं 
लसन्‌ महारत्न हिरण्मय अङ्गदं स्फुरनु महारत्न किरीट कुण्डलम्‌ ॥ € ॥ 
प्रसन्न (वे) प्रसन्न | नलिन ( उनके ) कमलके 
चक्रं मुख है, समान 
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आयत बड़े हिरण्मय सोनेके 
ईक्षणं नेत्र, अङ्कुदं बाजूबंदसे 
कदम्ब कदम्ब पुष्पके लसन्‌ सुशोभित, 
किञ्जल्क परागके समान महारत्न बहुमूल्य रत्नोंके 
पिशङ्गः पीले किरीट मुकुट 
वाससं वस्त्र, हैं, कुण्डलं कुण्डलोंसे 
महारत्न (वे ) महान्‌ रत्न | स्फुरन्‌ जगमगा रहे हैं ।।४॥ 
जटित 
उन्निद्रहृत्पद्जकाणकालये 
योगेश्वरास्थापितपादपल्लवम्‌ । 


श्रीलक्ष्मणं कोस्तुभरत्नकन्धर- 
मम्लानलक्ष्म्या बनमालयाऽऽचितस्‌ ॥१०॥ 


उन्निद्र हृत्‌ पद्धूज कणिका आलये योगेइवराः आस्थापित पाद 
पल्लवं श्री लक्ष्मणं कोस्तुभरत्न कन्धरं अम्लान लक्ष्या वनमालया 
आचितमु ॥ १० ॥ 


उन्निद्र खिले हुए श्री लक्ष्मणं (वक्षस्थलपर) 

हृत्‌ हृदय श्रीवत्स चिह्न 
पङ्कज कमलकी कोस्तुभरत्न ( गलेमें ) 

कणिका कणिका रूप कौस्तुभ मणि 
आलये निवासमें कन्धरं कन्धे 

योगश्वराः योगेश्वरोके द्वारा | अम्लान नित्य प्रफुल्ल 
आस्थापित भली प्रकार स्थापित ' लक्ष्म्या शोभा युक्त 

पाद चरण बनमालया वनमालासे 

पल्लवं पल्लववाले आचितं (वे) भूषित हैं ।।१०॥ 


विभूषितं मेखलयाद्ग.लीयकं- 
मंहाधनेनू पुरकड्कणादिभिः । 

स्निग्धामलाकुञ्चितनी लकुन्तले- 
विरोचमानाननहासपेशलम्‌ ॥११॥ 
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विभूषितं मेखलया अद्भ लीयकः महाधनः नूपुर कङ्कणादिभिः 
स्निग्ध अमल कुञ्चित नील कुन्तले: विरोचमान आननं हास पेशलम्‌ ॥११॥ 


मेखलया 


महाधनः 
अङ्कः ,लीयकः 


नृपुर 
कङ्कणादिभि: 
विभूषितं 
स्तिग्ध 
अमल 


मेखला (करधनी) से | कुञ्चित घृंघ राले 
कमर नील काले 
बहुमूल्य कुन्तलैः केशोंसे 
अंगूठियोंसे विरोचमान अत्यन्त शोभायमान: 
(अंगुलियाँ) हैं, 
नूपुरसे (चरण) हास मुस्कराहट युक्त 
ककण आदिसे (हाथ) | पेशलं (सुकुमार) खिला 
विभूषित हैं । हुआ 
चिकने आननं मुख है ॥११॥: 
स्वच्छ 

अदीनलीलाहसिसेक्षणोल्लसद्‌- 

भ्रभङ्गसंसुचितभूर्यनुग्रहस्‌ । 
ईक्षेत चिन्तामयमेनमी श्वरं 
यावन्मनो धारणयावतिष्ठते ॥१२॥ 


अदीन लीला हसित ईक्षण उल्लसत्‌ भ्रभद्ध' संसूचितं भूरि अनुग्रहं 
ईक्षत चिन्तामयं एनं ईश्वरं यावत्‌ मनः धारणया अवतिष्ठते १२॥ 


लीला 
अदीन 
हास्य 
ईक्षण 
उल्लसत्‌ 
चऋभद्भ 
भूरि 
अनुग्रहं 
संसुचितं 


लीलायुक्त 
उन्मुक्त 
हँसी (और) 
चितवन सहित 
उल्लासपूर्वक 
भौंहके संकेतसे 
अत्यधिक 
अनुग्रहको 
सूचित करते हुए 
एकेकशोऽङ्गानि 


एनं 
चिन्तामयं 
इश्वरं 
यावतु 
मनः 
धारणया 
अवतिषते 
इंक्षेत 


धियानुभावयेत्‌ 


इन 

भावनामय 

सवे समर्थको 
जबतक 

मन 

इस धारणामें 
स्थिर न हो जाय 
(बार-बार) देखता 
रहे ॥१२॥ 


पादादि यावद्धसितं गदाभृतः । 
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जितं जितं स्थानमपोह्य धारयेत्‌ 
परं परं शुद्ध्यति धीर्यथा यथा ॥१३॥ 


एक एकशः अङ्गानि धिया अनुभावयेत्‌ पादादि यावत्‌ हसितं 
गदाभृतः जितं जितं स्थानं अपोह्य धारयेत्‌ परं परं शुद्ध्यति धीः यथा 
यथा ॥ १३॥ 


गदाभृतः भगवान्‌ गदाधरके | धीः बुद्धि 

पादादि चरणोंसे प्रारम्भ | शुद्ध्यति शुद्ध होती जाय, 
करके जितं जितं जीते हुए ( जिन 

हसितं हास्ययुक्त मुखारविन्दा अंगोंमें मन स्थिर 

यावत्‌ पर्यन्त होगयाहे) 

एक एकशः क्रमशः एक एक स्थानं उन अंगोंको 

अङ्कानि अंगोंकी अपोह्य छोड़कर 

धिया बुद्धिसे परं परं उनसे अन्य अन्य 

अनुभावयेत्‌ बार-बार भावना अंगोंको क्रमशः 
क्रे । धारयेत्‌ धारणा करे ॥१३॥ 


यथा यथा जैसे जैसे 
यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन्‌ 
विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगः । 
तावत्‌ स्थवीयः पुरुषस्य रूपं 
क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत ॥१४॥ 


यावत्‌ न जायेत पर अवरे अस्मिन्‌. विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगः 
तावतु स्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रिया अवसाने प्रयतः स्मरेत ॥ १४॥ 


यावत्‌ जबतक विश्वेश्वरे विश्वेश्व रमें 
पर परलोक भक्तियोग: भक्तियोग 
अवरे इस लोकके न नहीं 

द्रष्टरि द्रष्टा जायेत उत्पन्न हो जाय 


अस्मिनु इन तावत्‌ तबतक 
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स्थवीयः स्थूल क्रिया (नित्य नेमित्तिक) 
पुरुषस्य विराट्‌ पुरुषका कर्मके 
(पूर्वं वाणत) अवसाने अन्त में 
रूपं रूप प्रयतः एकाग्रतासे 
स्मरेत्‌ चिन्तन करे ॥१४॥ 


स्थिरं सुखं चासनमाश्रितो यति- 
यंदा जिहासुरिममङ्ग लोकम्‌ । 
काले च देशे च मनो न सञ्जयेत्‌ 
प्राणात्‌ नियच्छेत्मनसा जितासुः ॥१५। 
स्थिरं सुखं च आसनं आश्रितः यतिः यदा जिहासुः इमं अङ्ग लोक 
काले च देशे च मनः न सज्जयेत्‌ प्राणान्‌ नियच्छेत्‌ मनसा जितासुः ॥१५।॥। 


अङ्कः प्रिय (परीक्षित) ! | च और 

यदा जब काले कालमें 

यतिः योगी पुरुष च तथा 

इमं इस देशे देशमें 

लोकं लोकको मनः मनको 
जिहासुः छोड़ देना चाहे, न सञ्जयेत्‌ आसक्तन करे, 
च तब प्राणान्‌ प्राणोंको 

सुखं सुखपूर्वक जितासुः जीतकर 
स्थिरं स्थिर मनसा मनसे 

आसनं -आसनसे नियच्छेत्‌ ( इन्द्रियोंको ) 
आश्रितः बेठजाय नियन्त्रण करे ॥१५॥ 


मनः स्वबुद्ध्यामलया नियम्य 
क्षेत्रज्ञ एतां निनयेत्‌ तमात्मनि । 
आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो 
लब्धोपशान्तिविरमेत कृत्यात्‌ ॥१६॥ 


मनः स्व बुद्ध्या अमलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एतां निनयेत्‌ तं आर्त्मान 
आत्मानं आत्मनि अवरुध्य धीरः लब्धः उपशान्तिः बिरमेत्‌ कृत्यात्‌ ॥१६॥ 
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मनः मनको आत्मानं आत्माको 
स्व अपनी आत्मनि परमात्मामें 
अमलया निर्मल अवस्ध्य लीन करके 
बुध्या बुद्धिसे धीरः धीर पुरुष 
नियम्य नियन्त्रित करके | उपशान्ति परम शान्तिको 
एतां इन (मन-बुद्धि) को | लब्धः प्राप्त करके 
क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ (जीव) में | कृत्यात्‌ कतेव्यता पे 
निनयेत्‌ ले जाय, बिरमेत्‌ विराम करले । 
तं उस (क्षेत्रज्ञ) को (तब उसका कोई 
आत्मनि आत्मतत्त्वमें कतेव्य नहीं रह 
( मिलादे ) जाता । ) ॥१६॥ 


न यत्र कालोऽनिमिषां परः प्रभुः 
कुतो नु देवा जगतां य ईशिरे । 
न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च 
नवे विकारो न महान्‌ प्रधानम्‌ ॥१७॥ 


न यत्र कालः अनिमिषां परं प्रभुः कुतः नुः देवा जगतां य ईशिरे न 
यत्र सत्त्वं न रजः तमः चन वे विकारः न महान्‌ प्रधानम्‌ ॥ १७॥ 


अनिमिषां देवताओंका सत्त्व सत्वगुण 
परः परम न नहीं है, 
प्रभुः स्वामी रजः रजोगुण 
कालः काल भी तमः तमोगुण 
यत्र जहाँ न नहीं हैं, 
न नहीं है (तब) च तथा 
जगतां संसारका विकारः अहंकार 
य जो न नहीं है, 
ईशिरे सञ्चालन करते हैं | महान्‌ महत्तत्व 
देवा वे देवता, प्रधानं प्रकृति 
कुतः नु हो ही केसे सकते हैं ? | बे भी 


यत्र जहाँ न नहीं है ॥१७॥ 
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परं पदं वेष्णवमामनन्ति तद्‌ 
यन्नेति नेतोत्यतदुत्सिसुक्षवः । 
विसृज्य दो रात्म्यमनन्यसौ हृदा 
हृदोपगुह्याहंपदं पदे पदे ॥१८॥ 


परं पदं बेषणवं आमनन्ति ततु यत्‌ नेति नेति इति अतत्‌ उत्सिसृक्षवः 
विसृज्य दौरात्म्यं अनन्य सोहूदा हृत्‌ उपगृह्य अहँ पदं पदे पदे ॥ १८ ॥ 


तत्‌ उसे दौरात्म्यं आत्मासे भिन्नकी 
वेष्णवं भगवान्‌ विष्णुका आसक्ति 
परं परम विसृज्य त्यागकर 
पदं पद अनन्य अनन्य 
आमनन्ति ( शास्त्रमें ) कहा | सोहूदा तोहाद्रेसे 

जाता है अहे पदं (उस) पूजनीय पद 
यत्‌ जिसे ( स्वरूप ) का 
अतत्‌ असत्‌ (पदार्थोको) । पदे पदे पद पद पर 
उत्सिक्षवः त्याग देनेकी इच्छा ( निरन्तर ) 

वाले (मुनि) हृदा हृदयसे 
नेति नेति 'यह नहीं, यह नहीं' | उपगुह्य आलिंगन (एकात्म्य) 
इति इस प्रकार करते हैं ॥१८।॥ 


इत्थं मुनिस्तूपरमेद्‌ व्यवस्थितो 
विज्ञानहग्वीयंसु न्धिताशयः । 
स्वपाष्णिनाऽऽपीड्य गुदं ततोऽनिलं 
स्थानेषु षट्सून्नमयेञ्ितिकलमः ॥१८॥ 
इत्थं मुनि: तु उपरमेत्‌ व्यबस्थितः विज्ञान हक वीर्यं सुरन्धित 


आशयः स्व पाष्णिना आपीड्य गुदं ततः अनिलं स्थानेषु षट्सु उन्नमयेत्‌ 
जित क्लमः ॥ १६ 0 

विज्ञान ज्ञान आशयः (कमं संस्का रात्मक) 
हक्‌ दृष्टिके (जिसका) चित्त 
वीर्य पराक्रमसे 
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सुरन्धित भली प्रकार भस्म | गुदं 

हो चुका है आपीड्य 
मुनिः (वह्‌) मुनि ततः 
तु तो अनिलं 
इत्थं इस प्रकार षड्सु 
व्यवस्थितः व्यवस्थित होकर | स्थानेषु 
उपरमेत्‌ उपराम हो ( देह 

त्याग करे ) । क्लमः 
स्व अपनी जितः 
पाष्णिना एड़ीसे उन्नमयेत्‌ 


गुदाको 

दबाकर 

वहाँसे 

प्राण वायुको 

छ्हो 

स्थानों (चक्रों) में 
( क्रमशः ) 
घबड़ाहट 
त्यागकर 

ले जाय ॥१४।१ 


नाभ्यां स्थितं हृद्यधिरोप्य तस्मा- 
दुदानगत्योरसि तं नयेन्मुनिः । 


ततोऽनुसन्धाय 
स्वतालुमूलं 


धिया 


मनस्वी 
शनकर्नयेत्‌ ॥२०॥ 


नाभ्यां स्थितं हृदि अधिरोप्य तस्मात्‌ उदानगत्या उरसि तं नयेत्‌ 
मुनिः ततः अनुसन्धाय धिया मनस्वो स्व तालुमुलं हनक: नयेत ॥२०॥ 


मनस्वो मुनिः धैयंशील योगी नयेत्‌ 
नाभ्यां नामि ( के मणिपूर | ततः 

चक्र ) में घिया 
स्थितं स्थित (प्राण वायुको)| अनुसन्धाय 
हदि हृदय ( अनाहत 

चक्र ) में शनकेः 
अधिरोप्य तस्मातु लाकर वहाँसे स्व 
उदानगत्या उदानको गतिसे तालुमूल 

(उदानसे मिलाकर) 
उरसि वक्षके ऊपर कण्ठ | नथेत्‌ 


(विशुद्ध चक्र) में 
तं उस (बायु) को 


लावे, 

वहाँसे 

बुद्धि द्वारा 

(मार्गका) अनुसन्धान 


तालुमूल ( विशुद्ध 
चक्रके ऊपर ) 
ले आवे ॥२०।! 
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तस्माद्‌ भ्रुवो रन्तरमुन्नयेत 
निरुद्धसक्षायतनोऽनपेक्षः । 
स्थित्वा मुहर्ताधमकुण्ठद्ृष्ठि- 
निभिद्य मूर्धन्‌ विसुजेत्पर गतः ॥२१॥ 


तस्मात्‌ भ्रवोः अन्तरं उन्नयेत निरुद्धः सप्त आयतन अनपेक्षः 
स्थित्वा मुहूर्तार्धं अकुण्ठ हृष्टिः निर्भिद्य मूर्धन्‌ विसृजेत्‌ परं गतः।.२१॥ 


अनपेक्षः सब अपेक्षाएँ अकुण्ठ हृष्टिः स्थिर लक्ष्य रखते 
त्यागकर हुए 
सप्त सात मुहुर्ताधं आधे मुहुते 
आयतनः छिद्रों ( दो नेत्र, दो ( आधी घड़ी ) 
कान, दो नाक, एक | स्थित्वा ठहर कर ( वायुको 
मुख ) को वहीं रोककर) 
निरुद्धः बन्द करके सुर्धन्‌ मूर्धा (ब्रह्म रन्ध्र) को 
तस्मात्‌ वहाँ (तालुमूल) से | निर्भिद्य फोड़कर (भेदन कर) 
(वायुको) विसृजेत्‌ (वाय इन्द्रियादिको) 
भ्रुवोः अनन्तरं दोनों भौंहींके बीच त्याग दे 
(आज्ञा चक्र) में परं (और) परमात्मामें 
उन्नयेत ले आवे । गतः मिल जाय ॥२१॥ 


यदि प्रयास्यन्‌ नृप पारसेष्ठय 
वेहायसानासुत यद्‌ विहारम्‌ । 


अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये 
सहैव गच्छेन्मनसेर्द्रियेश्च ॥२२॥ 


यदि प्रयास्यन्‌ नृप पारमेख्य' वेहयसानां उत यत्‌ विहारं अष्ट 
आधिपत्यं गुण सन्निवाये सह एव गच्छेत्‌ मनसा इन्द्रियः च ॥२२॥ 


नृप परीक्षित्‌ ! उत अथवा 
यदि यदि (योगीकी इच्छा) अष्ट आठ (सिद्धियो) का 
पारमेष्ट्य ब्रह्मलोक आधिपत्यं स्वामित्व प्राप्तकर 


प्रयास्यन जानेकी हो, 
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वेहायसानां आकाशचारी मनसा मन 
सिद्धोंक साथ च और 

यतु अथवा इन्द्रियेः इन्द्रियों 

गुण त्रिगुणमयी सह साथ 

सन्निवाये सृष्टिमें एव ही 

विहारं विहार करनेकी गच्छेत्‌ (शरीरसे बाहर) 
हो (तो) जाय ॥२२॥ 
योगेश्वराणां गसिमाहुरन्त- 


बेहिस्रिलोक्याः पवनान्तरात्मनाम्‌ । 
न करमंभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति 
विद्यातपोयोगसमाधिभाजास्‌ ॥२३॥ 


योगेश्वराणां गति आहुः अन्तर्बहिः त्रिलोबयाः पवन अन्तरात्मना 
न कर्मभिः तां गति आप्नुवन्ति विद्या, तपः योग समाधि भाजां॥२३॥ 


विद्या उपासना, अन्तर्बहिः भीतर-बाहर 

तपः तप, ( सवंत्र ) 

योग योग, आहुः । शास्त्रोंमें ) कही 
समाधि अत्यन्त एकाग्रता गयी है । 

भाजां सम्पन्न, कसंभिः (केवल) कमेके द्वारा 
पवन वायुके (समान) तां उस 

अन्तरात्मनाँ सूक्ष्म शरीरवाले | गति गतिको 
योगेशवराणां योगेश्वरोंकी न नहीं 

गति (स्वच्छन्द) गति | आप्नुवन्ति पाया जाता ॥२३॥ 


त्रिलोक्याः तीनों लोकोंके 
वेशवानरं याति विहायसा गतः 
सुषुम्णया ब्रह्मपथेन शोचिषा । 
विधूतकल्कोऽथ हरेरुदस्तात्‌ 
प्रयाति चक्रं नृप शेशुमारम्‌ ।।२४॥ 
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वेश्वानरं याति विहायसा गतः सुषुम्णया ब्रह्मपथेन शोचिषा विधूत 
क्ल्कः अथ हरेः उदस्तात्‌ प्रयाति चक्र नृप शेशुमारम्‌ ॥२९॥ 


नृप परीक्षित्‌ ! अथ तदनन्तर 

शोचिषा (योगी) ज्योतिमंय (वहाँ उसकी) 

सुषुम्णया सुषुम्णा नाड़ीके कल्कः ( रही सही ) 
द्वारा मलिनता 

ब्रह्मपथेन ब्रह्मलोकके मागेसे | विधुत भस्म हो जानेपर 
(जाने समय) उदस्तात्‌ वहाँसे ऊपर 

विहायसा (पहिले) आकाशमें | हरः श्रीहरिके 

गतः जाकर शशुमारं शिशुमार 

वेश्वानरं अग्निलोक चक्कं चक्रपर 

याति पहुंचता है। प्रयाति पहुँचता है ॥२४॥ 


तद्‌ विश्वनाभि त्वतिवत्यं विष्णो- 

रणीयसा विरजेनात्मनेकः । 
नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपेति 

कल्पायुषो यद्‌ विबुधा रमन्ते ॥२५॥ 


तत्‌ विश्वनाभि तु अतिवत्ये विष्णोः अणीयसा विरजेन आत्मना 
एकः नमस्कृतं ब्रह्मविदां उपेति कल्प आयुषः यत्‌ बिबुधा रमन्ते ॥२५॥ 


ततु उस ब्रह्मतिदां वेदज्ञों द्वारा 
विष्णोः भगवान्‌ विष्णुके | नमस्कृतं नमस्कृत ( उस 
विश्वनाभि विश्वके केन्द्रको महर्लोक ) को 
भी उपेति पहुँचता है 
अतिवत्यं पार करके यतु जिसमें 
अणोयसा अत्यन्त सूक्ष्म कल्प एक कल्प 
विरजेन निर्मल आपुषः आयु वाले 
आत्मना रूपसे बिबुधा देवता 


एकः अकेला रमन्ते क्रीड़ा करते हैं 1२५॥ 
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अथो अनन्तस्य मुखानलेन 
दन्दह्यमानं स निरीक्ष्य विश्वम्‌ । 
निर्याति सिद्धेश्वरजुष्टधिष्ण्यं 
यद्‌ द्वेपराध्यं तदु पारमेष्ठुयम्‌ ॥२६॥ 


अथ अनन्तस्य मुखानलेन दन्दह्यमानं स निरीक्ष्य विश्वं निर्याति 
सिद्धेश्वर जुष्ट धिष्ण्यं यत्‌ द्वेपराध्यं तत्‌ पारमेष्ठ्यम्‌ ॥२६॥ 


अथ इसके अनन्तर जुष्ट निवासवाले 
(प्रलयकाल आनेपर) धिष्ण्यं (ब्रह्म) लोकको 
अनन्तस्य भगवान्‌ शेषके निर्याति चला जाता है, 
मुखानलेन मुखसे निकले अग्निसे| यतु जो 
विश्वं विश्व ( नीचेके द्वेपराधं दो पराधको आयु 
लोकों ) को वाला है 
दन्दह्ममानः जलता हुआ तत्‌ (और) वह 
निरीक्ष्य देखकर पारमेष्ठ्य ब्रह्मलोकके समान 
स बह (योगी) ही है ॥२६॥ 


सिद्धेश्वर सिद्धेशव रोंके 
न यत्र शोको न जरा न मृत्यु- 
तिने चोद्वेग आते कुतश्चित्‌ । 
यच्चित्ततोऽदः कृपयानिदंविदां 
दुरन्तदुःखप्रभवानुदशेनात्‌ ॥२७॥ 


न यत्र शोकः न उराः न मृत्युः न आतिः न च उद्वेगः ऋते कुतश्चित्‌ 
यत्‌ चित्ततोऽदः कृपया अनिदं विदां दुरन्त दुःख प्रभव अनुदर्शनात्‌ ॥२७॥ 


यत्र जिस ब्रह्मलोकमें | आतिः क्लेश है, 

न शोकः न शोक है, च और 

न जरा न बुढ़ापा है, न उद्वेग न उद्वेग होता है, 
न मृत्युः न मृत्यु है, ऋते सिवाय इसके कि 


न कुतश्चित्‌ न कोई अनिदं तथ्यको न 
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विदां जाननेवाले कृपया कृपाके कारण 
( अज्ञानियों ) के | यतु जो 

दुरन्त असह्य चित्ततः (वे) चित्तसे 

दुःख दुःखोंके भदः खिन्न हो जाते 

प्रभवः कारणोंको हैं ॥२७।। 


अनुदशनात्‌ बार-बार देखनेसे 


ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भेय- 
स्तेनात्मनापोऽनलमूतिरत्वरन्‌ । 

ज्योतिमंयो वायुमुपेत्य काले 
वाय्वात्मना खं ब्रृहदात्मलिङ्गस्‌ ॥२८॥ 


ततः घि8शेषं प्रतिपद्य निर्भयः तेन आत्मना आपः अनल मृतिः 
अत्वरन्‌ ज्योतिसंयः वायु उपेत्य काले वायु आत्मना खं वृहत्‌ 
आत्मलिङ्गस्‌ ॥ २८ ॥ 


त्ततः तब (वह योगी) | काले समयपर 
निर्भयः बिना भयके वायुं वायु रूप 
विशेष पृथ्वीसे उपेत्य प्राप्त कर (फिर) 
प्रतिपद्य मिलकर आत्मना अपने 
( एक होकर ) वायु वायु रूपसे 
तेन आत्मना उस रूपसे आत्मलिङ्गम्‌ आत्माके चिह्न 
अत्वरनु बिना शीघ्रता किये (विभुत्व) वाले 
आपः जलसे (एक होता है) | वृहत्‌ अनन्त 
अनलर्मातः (फिर जलसे) अग्नि | खं आकाशसे ( एक 
रूप बनता हे । होता है ) ॥२५॥। 


ज्योतिमंयः अग्नि रूपसे 
घ्राणेन गन्धं रसनेन वे रसं 
रूपं तु दृष्ट्या श्वसनं त्वचेव। 
श्रोत्रेण चोपेत्य नभोगुणत्वं 
प्राणेन चाकूतिमुपेति योगी ॥२९॥ 
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घ्राणेन गन्धं रसनेन वे रस' रूपं तु दृष्ट्या श्वसनं त्वचेव धोत्रेण 
च उपेत्य नभः गुणत्वं प्राणेन च आङूति उपेति योगी ॥२९॥ 


योगी वह योगी ( स्थूल | त्वचेव त्वगेन्द्रियसे (त्वचासे) 
आवरणोंको पार | श्वसनं स्पशे तन्मात्राको 
करते समय इन्द्रियों | च और 
को भी सूक्ष्ममें श्रोत्रेण श्रवणे न्द्रियसे 
मिलाता चलता है ) | नभः आकाशके 
घ्राणेन नासिकेन्द्रियके द्वारा | गुणत्वं शब्द तन्मात्राको 
गन्धं गन्ध तन्मात्राको उपेत्य च प्राप्त करके फिर 
रसनेन रसनेन्द्रियसे प्राणेन प्राण (कमेंन्द्रियों) से 
रसं रस तन्मात्राको आर्कात क्रिया शक्ति 
दृष्ट्या तु नेत्रेन्द्रियसे तो ( के स्वरूप ) को 
रूपं रूप तन्मात्राको उपेति प्राप्त करता है ।२४। 


स भूतसुक्ष्मेन्द्रियसं निकर्ष 
मनोमयं देवमयं विकार्यम्‌ । 
संसाद्य गत्या सह तेन याति 
विज्ञानतरबे गुणसंनिरोधम्‌ ॥३०॥ 
सः भूतसुक्ष्मः इन्द्रिय संनिकर्ष मनोमयं देवमयं विकार्यं संसाद्य गत्या 
सह तेन याति विज्ञान तत्त्वं गुण संनिरोधम्‌ ॥ ३० ॥ 


स वह योगी विकायं इस विकारवान्‌ 
भूतसूक्ष्म तन्मात्राओं तथा (सम्पूर्णं अहंकारके) 
इन्द्रिय इन्द्रियोंके संसाद्य स्वरूपको भली 
संनिकषं मूलकारण ( तामस प्रकार अपनाकर 
अहंकार ) तेन उसके 
मनोमयं मनोमय ( राजस | सह साथ 
अहंकार ) गत्या गतिशील होकर 
देवमयं देवमय (इन्द्रियोंके | विज्ञानतत्त्वं महत्तत्त्वमें (उससे) 
देवताओंके कारण | गुण सन्निरोधं गुणोंके लयस्थान 
सात्त्विक अहंकार) ( प्रकृति ) में 


याति पहुँचता है ॥।३०॥ 
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तेनात्मनाऽऽत्मानमुपेति शान्त- 
मानन्दमानन्दमयोऽवसाने । 
एतां गति भागवतीं गतो यः 
स वे पुनर्नेह विषज्जतेऽङ्गः ॥३१॥ 
तेन आत्मना आत्मानं उपेति शान्तं आनन्दं आनन्दमयः अवसाने 
एतां गति भागदतों गतः यः स वे पुनः न इह विषज्जते अङ्ग ॥३१॥ 


अङ्कः प्रिय परीक्षित्‌ ! भागवतों भागवती. 
अवसाने महाप्रलयमें गति गतिको 
तेन उस (प्रकृति) का | यः जो 

भी (त्याग करके) | गतः प्राप्त हुआ 
आत्मना अपने आपमें स वह 
आत्मानं आत्मतत्त्वको पुनः फिर 
उपेति प्राप्त कर लेताहै। | बै निश्चित रूपसे 
शान्तं (वह) शान्त इह इस संसारमें 
आनन्दं आनन्द रूप न नहीं 
आनन्दमयः आनन्द है। विषज्जते लौटता ॥।३१।) 
एतां इस 


एते सृतो ते नृप वेदगीते 
त्वयाभिपृष्टे ह सनातने च। 
ये वे पुरा ब्रह्मण आह पृष्ट 
आराधितो भगवान्‌ वासुदेवः ॥३२॥ 
एते सृतो ते नृप वेदगीते त्वया अभिपृष्टे ह सनातने च ये वे पुरा 
ब्रह्मण आह पृष्ट आराधितः भगवान्‌ वासुदेवः ॥ ३२ ॥ 


नुप परीक्षितु ! एते ये दोनों 
त्वया तुम्हारे द्वारा सृतो मागं, 
अभिपृष्टे पूछे गये ह्‌ जो 


वेदगीते वेदोंमेर्वाणत सनातने सनातन 
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च भी हैं, (और) भगवानु भगवान्‌ 

पुरा पहिले वाबुदेवः वासुदेव 

ये जिन्हें वे ने 

ब्रह्मण ब्रह्माके आह बतलाया था, 

पृष्ट पूछ्नेपर ते तुमसे ( मैंने 

आराधितः (उनके द्वारा) बतलाया ) ॥३२॥ 
आराधित 


न ह्यतोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संसृताविह। 

वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत्‌ ॥३३॥ 

न हि अतः अन्यः शिवः पन्थाः विशतः संसृताः इह वासुदेवे भगवति 
भक्तियोगः यतः भवेत्‌ ॥ ३३ । 


इह इस | पन्थाः मार्ग 

संसृता संसार चक्रमें न नहीं है 

विशतः पड़े हुए लोगोंके लिए | यतः जिससे 

हि निश्चय ही भगवति भगवान्‌ 

अतः इससे वासुदेवे वासुदेवमें 

अन्यः भिन्न भक्तियोगः भक्तियोग 

शिवः कल्याणकारी भवेत्‌ (उत्पन्न) हो ॥३३।। 


भगवान्‌ ब्रह्म कात्स्न्यन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया । 

तदध्यवस्यत्‌ कूटस्थो रतिरात्मन्‌ यतो भवेत्‌ ॥३४॥ 

भगवान्‌ ब्रह्म कात्स्नेन त्रिः अन्वीक्ष्य मनोषया तत्‌ अध्यवस्यत्‌ 
कूटस्थः रतिः आत्मन्‌ यतः भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


भगवान्‌ भगवान्‌ (ब्रह्माने) | अध्यवत्स्यत्‌ निश्चय किया 
कार्त्स्नेन सम्पूर्ण रूपसे यतः जिससे 

मनीषया बुद्धिसे कूटस्थः जीवकी (कूट-मिथ्या 
ब्रह्म वेदोंका शरीरमें स्थित) 

त्रिः तीन बार आत्मनु आत्मामें 

अन्वीक्ष्य अनुशीलन करके | रतिः भवेत्‌ प्रीति हो ( वही श्रेष्ठ 


तत्‌ तब मार्गे है । ) ॥३४॥ 


द्वितीयस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः [ ४४३ 
भगवान्‌ सर्वभूतेु लक्षितः स्वात्मना हरिः। 
हश्येबुद्धयादिभिद्रष्टा लक्षणेरनुमापकं ॥३५॥ 


भगवान्‌ सवं भूतेषु लक्षितः स्व आत्मना हृरिः इश्येः बुदृध्यादिभिः 
द्रष्टा लक्षण: अनुमापकः ॥ ३५॥ 


सर्व सब हृश्येः हृश्योंके द्वारा 
भूतेषु प्राणियोंमें द्रष्टा द्रष्टा रूपमें 

स्व (उनके) अपने अनुमापकेः (उनका) अनुमान 
आत्मना आत्माके रूपमें करानेवाले 
भगवानु भगवान्‌ लक्षण: लक्षणोंसे ( यह 
हरिः श्रीहरि (ही) लक्षित होता 
लक्षितः लक्षित हैं; है । ) ॥३५॥ 


बुदृध्यादिभिः बुद्धि आदि 
तस्मात्‌ सर्वात्मना राजन्‌ हरिः सवंत्र सर्वदा । 
श्रोतव्यः कोतितव्यश्च स्मर्तव्यो भमवान्नुणाम्‌ ॥३६॥ 


तस्मात्‌ सर्वात्मना राजन्‌ हरिः सवंत्रः सर्वदा श्रोतव्यः कीतिव्य: च 
स्मतंव्यः भगवान्‌ नृणाम्‌ ॥ ३६ ॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! हरिः श्रीहरि (ही) 
तस्मात्‌ इसलिए श्रोतव्यः सुनने योग्य, 

नृणां मनुष्यों द्वारा कोतिव्यः कीतेन करने योग्य 
सर्वात्मना सम्पूर्ण हृदयसे च और 

सवंत्र: सब कहीं, स्मतंव्यः स्मरण करने योग्य 
सवदा सब समय, हैं ॥३६॥ 

भगवान्‌ भगवान्‌ 


पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां 

कथामृतं श्रवणपुटेषु सम्भृतम्‌ । 
पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं 

व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम्‌ ॥३७। 
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पिबन्ति ये भगवतः आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु सक्ष्भूतं पुनन्ति 
ते विषय बिदूषित आशयं व्रजन्ति तत्‌ चरणसरोरुह अन्तिकम्‌ ॥३७॥ 


ये जो विषय विदूषित विषयों (की वासना) 
सतां सत्पुरुषोंके से अत्यन्त मलिन 
आत्मनः आत्मस्वरूप आशयं अन्तःकरणको 
भगवतः भगवानुकी पुनन्ति पवित्र कर लेते हैं, 
कथामृतं कथारूप अमृतको | ततु ( एबं ) उन 
श्रवणपुटेषु कानोके दोनेमें ( भगवान्‌ ) के 
संभृतं भरकर चरण सरोरुह चरण-कमलोंके 
पिबन्ति पीते हैं अन्तिकं समीप 

ते वे ब्रजन्ति पहुँच जाते हैं ॥३७॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां द्वितीयस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः 


अथ तुतीयोऽध्यायः 
श्रीशुक ठवाच- 
एवमेतन्निगदितं पृष्टवान्‌ यद्भवान्‌ मम । 
तृणां यन्म्रियमाणानां भनुष्येषु मनीषिणाम्‌ ॥१॥ 


एवं एतत्‌ निगदितं पृष्टवान्‌ यत्‌ भवान्‌ मम नृणां यत्‌ ख्रियमाणानां 
मनुष्येषु मनीषिणां ॥ १॥ 


भवानु (परीक्षित्‌ ! ) तुमने , यत्‌ जो ( कतव्य ) है, 
सम मुझसे एवं इस प्रकार 

मनुष्येषु मनुष्योंमें एतत्‌ यह 

स्रियमाणानां मरणासन्न यत्‌ जो 

मनीषिणां बुद्धिमान पृष्ठवान पूछा (वह) 

नृणां लोगोंके लिए निगदितं (मैने तुमको) बतलायः 


ब्रह्मवच॑सकामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम्‌ । 

इन्द्रमिन्द्रियकामस्तु प्रजाकामः प्रजापतीन्‌ ॥२॥ 

ब्रह्मनचंस कामः तु यजेत्‌ ब्रह्मणस्पति इन्द्रं इन्द्रिय कामः तु 
प्रजाकामः प्रजापतीन्‌ ॥ २॥ 


ब्रह्वावचंस ब्रह तेजका इद्र इन्द्रका 

कामः तु इच्छावाला तो प्रजाकामः सनातनकी कामना 

ब्रह्मणस्पत वृहस्पतिका वाला 

इन्द्रिय इन्द्रियोंकी ( विशेष | प्रजापतीन्‌ प्रजापतियोंके लिए 
शक्तिकी ) यजेत्‌ आराधना करे ।।२॥ 

कामः तु कामनावाला तो 


देवीं सायां तु श्रीकामस्तेजस्कामो विभावसुम्‌ । 
वसुकामो वसुन्‌ रुद्रान्‌ वीर्यकामोऽथ वीर्यवान्‌ ॥३॥ 
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देवीं मायां तु श्रीकामः तेजः कामः विभावसुं वसुकामः वसुन्‌ रुद्रात्‌ 
वीर्यकामः अथ वोर्यवान ॥ ३॥ 


श्री कामः लक्ष्मी चाहनेवाला | वसुन्‌ वसुओंकी 

तु तो अथ और 

मायां माया वीर्यवान पराक्रमी 

देवीं देवीकी, वीय॑कामः शक्ति चाहनेवाला 
तेजः कामः तेज चाहनेवाला | रुद्रान्‌ रुद्रोंकी (आराधना 
विभावसुं अग्निको, करे) ।।३॥ 
वसुकामः धन चाहनेवाला 


अन्नाद्यकामस्त्वदिति स्वर्गकामोऽदितेः सुतान्‌ । 
विश्वान्देवान्‌ राज्यकामः साध्यान्संसाधको विशाम्‌ ॥४॥ 


अन्नआदि कामः तु अदिति स्वगंगामो अदितेः सुतान्‌ विइवान्‌ देवान्‌ 
राज्यकामः साध्यान्‌ संसाधकः विशाम्‌ ॥ ४॥ 


गोज | 
अन्न आदि अन्न आदि ( भोज्य , राज्यकामः राज्य चाहनेवालेको 


पदार्थोको ) विश्वान्‌ देवान्‌ विश्वेदेवोंकी 
कामः तु कामनावाला विशां प्रजाको 
अर्दित ( देवमाता ) संसाधकः अनुकुल रखनेकी 
अदितिको इच्छावालेको 
स्वगंकामः स्वर्गको इच्छा साध्यानु साध्य देवोंकी (पूजा 
करनेवाला करनी चाहिये )॥४॥ 
अदितेः सुतान अदितके पुत्र 
देवताओंकी 


आयुष्कामोऽश्चिनौ देवो पुष्टिकाम इलां यजेत्‌ । 

प्रतिष्ठाकामः पुरुषो रोदसी लोकमातरो ॥५॥ 

आधुष्कामः अझ्विनो देवौ पुष्टिकामः इलां यजेत्‌ प्रतिष्ठाकामः पुरुषः 
रोदसी लोकमातरो ॥ ५॥ 


आयुष्कामः दीर्घायु आश्विनौ देवो दोनों अश्विनी 
चाहनेवालेको कुमारोंकी, 
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पुष्टिकामः पुष्टि चाहनेवालेको | रोदसीं यो (आकाश) और 
इलां पृथ्वीकी, पृथ्वी की 
प्रतिष्ठाकामः प्रतिष्ठा चाहनेवाले | यजेत्‌ आराधना करनी 
पुरुषः पुरुषको चाहिये ॥५॥ 
लोकमातरौ लोकोंकी दोनों 

माताओं 


रूपाभिकामो गन्धर्वान्‌ स्रीकामोऽप्सरउवंशीम्‌ । 
आधिपत्यकामः सर्वषां यजेत परमेष्ठिनस्‌ ॥६॥ 


रूपाभिकामः गन्धर्वान्‌ स्त्रीकामः अप्सर उवंशीं आधिपत्य कामः 
सर्वेषां यजेत्‌ परमेष्ठिनम्‌ ॥ ६॥ 


रूपाभिकामः सौन्दर्य चाहनेवालेको | आधिपत्य कामः अधिपति होनेकी 


गन्धर्वान गन्धर्वोकी, कामना हो तो 
स्त्रीकामः पत्नीकी चाह हो तो | परमेष्ठिनं ब्रह्माजीकी 

अप्सर उवंशीं उवंशी अप्सराको यजेत्‌ आराधना करे ।।६।! 
सर्वषां सबका 


यज्ञं यजेद्व यशस्कामः कोशकामः प्रचेतसम्‌ । 
विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थ उमां सतीस्‌ ॥७॥ 


यज्ञं यजेत्‌ यशः कामः कोश कामः प्रचेतसं विद्याकामः तु गिरिशं 
दाम्पत्यार्थं उमां सतीम्‌ ॥ ७॥ 


यशः कामः यशेच्छु दाम्पत्यार्थं पति-पत्नीमें प्रीति 
यज्ञं यज्ञ पुरुषको, चाहनेवालेको 
कोश कामः ध्नेच्छु सतीं सती 

प्रचेतसं वरुणकी, उमां उमाको 
विद्याकामः तु विद्याका इच्छुक | यजेद्‌ आराधना करनी 
गिरिशं भगवान्‌ शंकरको, चाहिये ॥७॥ 


धर्माथं उत्तमश्जोकं तन्तुं तन्वन्‌ पितृन्‌ यजेत्‌ । 
रक्षाकामः पुण्यजनानोजस्कामो मरुद्गणान्‌ ॥८॥ 
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धर्मार्थ उत्तमश्लोकं तन्तु तन्वन्‌ पितृन्‌ यजेत्‌ रक्षाकामः पुण्यजनान्‌ 
ओजस्कामः मरुद्गणान्‌ ।। ८॥ 


धर्मार्थ धर्मोपाजेनके लिए | पुण्यजनान्‌ यक्षोंकी, 
उत्तमहलोकं विष्णु भगवानको, | ओजस्क्रामः ओजस्विता 
तन्तु तन्वन्‌ सन्तति परम्पराकी चाहनेवालेको 
रक्षाके लिए मरुद्गणान्‌ वायुदेवठाओंको 
पितृन्‌ पितरोंकी, यज त्‌ उपासना करनी 
रक्षाकामः सुरक्षाकी चाहसे चाहिये ॥८॥। 


राज्यकामो मनुन्‌ देवान्‌ निऋति त्वभिचरन्‌ यजेत्‌ । 
कामकामो यजेत्‌ सोममकामः पुरुषं परम्‌ ॥०॥ 
राज्यकामः मनून्‌ देवान्‌ निऋति तु अभिचरन्‌ यज त कामकामः 
यज त्‌ सोमं अकामः पुरुषं परम्‌ ॥ 5 ॥ 
राज्यकामः राज्य चाहनेवालेको | कामकामः भोगोंको प्राप्तिके 


मनून्‌ देवान्‌ ममन्वन्तरोंके अधि- लिए 

देवताओंका सोमं चन्द्रमाकी, 
तु तथा अकामः निष्कामता प्राप्तिके 
अभिचरन्‌ अभिचार (वशीकरण लिए 

उच्चाटनादि ) के | परं परम 

लिए पुरुषं पुरुषकी 
नित्त निऋति देवताका | यजेत्‌ आराधना करे ॥॥ 
यज तु यजन्‌ करे। 


अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः । 
तोब्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्‌ ॥१०॥ 


अकामः सर्वकामः वा मोक्षकाम उदार धीः तीव्रेण भक्तियोगेन यज तु 
पुरुषं परम्‌ ॥ १०॥ 
अकामः निष्काम हो, वा अथवा 
सर्वकामः समस्त कामनाओं | मोक्षकाम मोक्ष चाहनेवाला हो 
वाला हो उदार (ऐसे) शुद्ध 
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धोर बुद्धिमान पुरुषको | पुरुषं पुरुषकी 

तीव्रेण तीब्र यजेत्‌ उपासना करनी 
भक्तियोगेन भक्तियोगपूर्वक चाहिये ॥१०॥ 
परं परम 


एतावानेब यजतामिह निःश्रेयसोदयः । 
भगवत्यचलो भावो यदू भागवतसङ्कतः ॥११॥ 


एतावान एव यजतां इह निःश्रेयस उदयः भगवति अचलः भावः यतु 
भागवत सङ्गतः ॥ ११॥ 


यजतां (उपरोक्त विविध) | यत्‌ ( कि) जिससे 
आराधना करने | भागवत भगवद्‌ भक्तोंके 
वालोंका सङ्गतः संगसे 

इह इस संसारमें भगवति भगवानुमें 

निःश्रेयस परम कल्याण अचलः अविचल 

एतावन्‌ इतना भावः भक्ति 

एव ही (है) उदयः उदय हो जाय ॥११ 


ज्ञानं यदाप्रतिनिवृत्तगुणोमिचक्र- 
मात्मप्रसाद उत यत्र गुणेष्वसङ्गः । 
केवल्यसम्मतपथस्त्वथ भक्तियोगः 
को नित्रृतो हरिकथासु रति न कुर्यात्‌ ॥१२॥ 
ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्त गुण उम चक्क आत्म प्रसाद उत यत्र गुणेषु 
असंगः केवल्य सम्मत पथः तु अथ भक्तियोगः कः निवृतः हरिकथासु रति 
न कुर्यात्‌ ॥ १२॥ 


यदा (उस सत्संगसे) जब | आत्म चित्तकी 

ज्ञानं ज्ञान होता है (तब) | प्रसाद निर्मलता होती है, 
गुण त्रिगुणोंको | डत एवं 

र्म लहरोंका यत्र जब 

चक्र चक्र गुणेषु (इन्द्रियोंके) गुणोंसे 


प्रति निवृत्त शान्त हो जाता है, | असंगः असंगता आती हे 
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तु अथ तब निवृतः 
केवल्य मोक्षका 
सम्मत सवे सम्मत हरि 
पथः मार्ग कथासु 
भक्तियोगः भक्तियोग प्राप्त हो | रति 

जाता है । न 
कः (भला) कोन कुर्यात्‌ 
शौनक ठवाव- 


( भक्तिके ) रसका 
जानकर 

श्रीहरिकी 

(ऐसी) कथामें 
प्रीति 

नहीं 

करेगा ॥१२॥ 


इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभः । 
किमन्यत्पृष्ठवान्‌ भूयो वेयासकिमृषि कविम्‌ ॥१३॥ 


इति अभिहितं राजा निशम्य भरतर्षभः कि अन्यत्‌ पृष्टवान्‌ भयः 
वेयासकि ऋषि कवि ॥ १३॥ 


इति 
अभिहितं 
निशम्य 
भूयः 
भरतषंभः 
राजा 


इस प्रकारकी काव 
बात ऋषि 
सुनकर वेयार्साक 
फिर अन्यतु 
भरतकुलमें श्रेप्ठ | कि 

परी क्षितने पृष्टवान्‌ 


सरवेज्ञ 

वेदज्ञ 
शुकदेवजीसे 
ओर 

क्या 

पूछा ? ॥१३॥ 


एतच्छुश्रूषतां विद्वत्‌ सुत नोऽहसि भाषितुम्‌ । 
कथा हरिकथोदर्काः सतां स्युः सदसि ध्रवम्‌ ॥१४॥ 


एतत्‌ शुश्रूतां विदन्‌ सुत नः अहसि भाषितुं कथाः हरिकथाः उदर्काः 
सतां स्युः सदसि ध्रुवम्‌ ॥ १४॥ 


विद्वन्‌ 
सुत 
नः 
शुश्रूतां 
एतत्‌ 


हम ध्रवं 


सुननेकी इच्छावालोंसे सतां 


यह (आपको) सदसि 


(अवश्य) कहना 
चाहिये (क्योंकि) 
निश्चय ही 
सन्तोंकी 

सभामें 


द्वितीयस्कन्धे तृतीयोञ्ध्यायः: [ ४५१ 


कथाः चर्चा उदर्काः पर्यवसित होनेवाली 
हरिकथा भगवत्कथा में स्युः होती हें 111911 

स॒ वे भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथः । 

बालक्रोडनक॑ः क्रीडन्‌ कृष्णक्रीडां य आददे ॥१५॥ 

स वे भागवतः राजा पाण्डवेयः महारथः बालक़ीडनकं:ः क्रीडन्‌ 
कृष्णक्रीडां य आददे ॥ १५॥ 


स वह क्रीडनकः खिलौनोंसे 
पाण्डवेयः पाण्डव वंशी क्रोडन खेलते हुएभी 
महारथः महारथी य जो 

राजा राजा (परीक्षित) | कृष्णक्रोडा| श्रीकृष्णकी लीलाका 
वे निश्चय आददे आयोजन करते 
भागवतः भगवद्भक्त थे, थे ॥१५।। 

बाल बालकपनमें 


वेयासकिश्च भगवान्‌ वासुदेवपरायणः । 
उरुगायगुणोदाराः सतां स्युह्‌ समागमे ॥१६॥ 


वेयासकिः च भगवानु वासुदेव परायणः उरुगाय गुण उदाराः 
सतां स्युः हि समागमे ॥ १६॥ 


भगवान्‌ भगवानू समागमे मिलनमें 
वेयासकिः शुकदेवजी उरुगाय उत्तमश्लोक 

च भी भगवानूके 
वासुदेव श्रीकृष्णके उदाराः उदार 
परायणः परायण हैं । गुण गुणोंकी (चर्चा) 
हि निश्चय ही स्युः होगी ही ॥१६॥ 
सतां (ऐसे) संतोंके 


आयुहरति वे पुंसामुद्यचस्त॑ च यन्नसौ। 
तस्यते यत्क्षणो नीत उत्तमशझोकवातंया ॥१७॥ 


आयुः हरति वे पुसां उद्यन्‌ अस्तं च यत असो तशय ऋते यत्‌ क्षणं 
नीतः उत्तमश्लोक वातंया ॥ १७॥ 
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उत्तमश्लोक पुण्यकीति उदन्‌ उदय 

भगवानूकी च और 
वातंया कथामें अस्तं अस्त (होते हुए) 
यत्‌ जिस असो ये (सूर्यं भगवानु) 
पृंसां पुरुषके वे निश्चय ही 
यत्‌ जो हृरति हरण करते हैं 
क्षणं क्षण ( अर्थात्‌ उसकी 
नीतः व्यतीत होते हैं आयुके वे दिन और 
ऋते (उनके) अतिरिक्त क्षण व्यर्थं जा रहे 
तस्य (उसकी) हें) ॥१७॥ 
आयु आयु ( के दिन और 

क्षण ) 


तरवः कि न जीवन्ति भस्राः कि न श्वसन्त्युत । 
न खादन्ति न मेहन्ति कि' ग्रामपशवोऽपरे ॥१८॥ 


तरवः किन जोवन्ति भस्त्राः कि न श्वसन्ति उतन खादन्तिन 
मेहन्ति कि ग्राम पशवः अपरे ॥ १८॥ 


कि क्या न नहीं, 

तरवः वृक्ष मेहन्ति मृत्र त्याग 

जीवन्ति जीवित न नहीं करते ? (इसी 
न नहीं रहते ? प्रकार हरिकथा 

कि क्या रहित जीवन लुहार 
भस्त्राः (लुहारकी) धोंकनी की धौकनी जेसा 

न श्वसन्ति श्वास नहीं लेती ? श्वास लेना एवं 

उत अथवा ग्रामीण पशुओं जेसा 
कि क्या भोजन तथा मल- 
अपरे दूसरे मूत्र त्याग करना 
ग्राम पशवः ग्रामीण पशु है । ) ॥१५॥ 
खादन्ति खाते 


श्वविड्वराहोष्ट्खरंः संस्तुतः पुरुषः पशुः । 
न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः ॥१८॥ 


द्वितीयस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः [ ४५३ 


इव विड्वराह उष्ट्र खरे: संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत्‌ कर्णपथ उपेतः 
जातु नाम गदाग्रजः ॥ १६ ॥ 


गदाग्रजः गदके बड़े भाई पुरुषः पुरुष 
श्री कृष्णका श्व कुत्ते 
नाम नाम विड्वराह ग्राम सूकर 
यत्‌ जिसके उष्ट्‌ ऊंट 
कर्णपथ कानके मार्गमें खरेः गधों (के समान) 
जातु कभी | पशुः पशु 
न उपेतः नहीं पहुंचा (वह) ' संस्तुतः कहा गया है ॥१४॥ 


बिले बतोरुक्रमविक्रमान्‌ ये 

न श्यृण्वतः कर्णपुटे नरस्य। 
जिह्वासती दार्दुरिकेव सूत 

न चोपगायत्युरुगायगाथाः ।।२०॥ 


बिले बत उरुक्रम विक्रमान्‌ ये नशृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा 
असती दादु रिकडइव सुत न चउपगायति उरुगाय गाथाः॥ २०॥ 


सुत सूतजी ! च और 

नरस्य (उस) मनुष्यके जिह्वा (उसकी) जीभ 

कर्णपुटे कान दादुरिक मेढककी जीभके 

बिले बिलके इव समान 

बत समान हैं असती ब्री है 

ये जो उरुगाय (जो) उत्तमश्लोक 

उरुक़म अनन्त पराक्रम (भगवान्‌) का 
(भगवान्‌) के गाथाः चरित (यदि) 

विक्रमान्‌ विक्रमों (चरितों)को | न नहीं 

न नहीं उपगायति गाती ॥।२०॥ 

शण्वत सुनता 


भारः पर पटुकिरीटजु्ट- 
मप्युत्तमाङ्गं न नमेन्मुकुन्दम्‌ । 
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शावौ करो नो कुरुतः सपर्या 
हरेलंसत्कारञ्चनक ड्कूणौ वा ॥२१॥ 


भारः परं पट्ट किरीट जुष्टं अपि उत्तमाङ्ग न नमेत्‌ मुकुन्दं शावौ 
करो नों कुरुतः सपर्या हरेः लसत्‌ काञ्चन कङ्कणौ वा ॥ २१॥ 


पट्ट रेशमी वस्त्र (की | काञ्चन सोनेके 
पगड़ी और ) कद्धुणौ कंकणोंसे 
किरीट मुकुटसे लसत्‌ आभूषित 
जुष्टं युक्त वा होनेपर भी 
अपि होनेपर भी हरेः श्रीहरिकी 
उत्तमाङ्ग (जो) मस्तक सपर्या सेवा पूजा 
मुकुन्दं भगवान्‌ मुकुन्दकों नो नहीं 
न नमेत्‌ नहीं झुकता (प्रणाम | कुरुतः करनेवाले 
नहीं करता) करो हाथ 
परं (वह) केवल शावौ मुदंके ( हाथ ) जेसे 
भारः भार है । हैं ।।२१॥ 
बर्हायिते ते नयने नराणां 
लिङ्गानि विष्णोनं निरीक्षतो ये । 


पादौ तृणां तो द्रुमजन्मभाजौ 
क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेयौं ॥२२॥ 


बर्हायिते ते नयने नराणां लिङ्गानि विष्णोः न निरीक्षतः ये पादौ 
नृणां तो द्रमजन्म भाजो क्षेत्राणि न अनुव्रजतो हरेः यो ॥ २२॥ 


नराणां मनुष्योंके लिङ्गानि चिल्लो (श्रीविग्रहों) 
ते वे का 
नयने नेत्र न निरोक्षतः दर्शन नहीं करते । 
वर्हायिते मयूर पंखके चिल्लोंके | नृणां मनुष्योंके 

समान हैं पो वे 
ये जो पादौ पर 


विष्णोः भगवान विष्णुके 


द्वितीयस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः [ ४५५ 


द्रुमजन्मभाजौ वृक्षका जन्म पाने | क्षेत्राणि क्षेत्रों (तीर्थो) की 
योग्य हैं अनुव्रजतो यात्रा 

यो जो न नहीं करते ॥२२।। 

ह्रेः श्रीहरिके 


जीवञ्छवो भागवताइप्रिरेणुं 

न जातु मर्त्योऽभिलभेत यस्तु । 
श्रीविष्णुपद्या मनुजस्तुलस्याः 

श्वसञ्छवो यस्तु न वेद गन्धस्‌ ॥२३॥ 


जीवन्‌ शबः भागवत अईङ्घि रेणुं न जातु मत्यः अभिलभेत यस्तु 
श्रीविष्णुपद्या मनुजः तुलस्याः श्वसन्‌ शबः यस्तु न वेद घन्धम्‌ ॥२३॥ 


यस्तु जो मनुजः मनुष्य 

सर्त्यो मनुष्य श्रीविष्णुपद्या भगवान्‌ नारायणके 
भागवत भगवद्भ क्तोंकी चरणोंपर चढ़ी 
अंघ्रि चरण तुलस्याः तुलसीको 

रेणु रज गन्धं सुगन्ध 

न जात्‌ कभी नहीं न नहीं 

अभिलभेत प्राप्त करता (वह) | वेद जानता (वह) 
जीवन्‌ जीते हुए इवसन्‌ श्वास लेता हुआ भी 
शवः मुर्दा है । शवः शव हे ॥२३॥ 

यस्तु जो 


तदश्मसारं हृदयं बतेदं 
यदू गृदह्यमाणहेरिनामधेयेः। 
न विक्रियेताथ यदा विकारो 
नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हषः ॥२४॥ 
तत्‌ अइमसारं हृदयं बत इदं यत्‌ गृह्यमाणेः हरिनामधेयेः न विक्रियेत्‌ 
अथ यदा विकारः नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हषः ॥ २४ ७ 


तत्‌ बह्‌ | बत निश्चय 
हृदयं हृदय हदं ऐसा 
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अश्मसारं लोहा है यदा जब 
यत्‌ जो नेत्रे आँखोंमें 
हरिनामधेयेः श्रीहरिके नामोंको | जलं आँसू आते हैं, 
गृह्यमाणः लेनेपर गात्ररुहेषु रोमों में 
विक्रियेत्‌ विकारवान्‌ (द्रविन्‌) | हृषः उत्थान (रोमांच) 
न नहीं होता होता है ॥२४।१ 
अथ विकारः जिस विकारके 
होनेसे 
अथाभिधेह्यङ्ग मनोऽनुकूलं 
प्रभाषसे भागबतप्रधानः । 


यदाह वेयासकि रात्मविद्या- 
विशारदो नृपति साधु पष्टः ॥२५॥ 


अथ अभिधेहि अङ्कः मनः अतुकूलं प्रभाषसे भागवत प्रधानः यतु 
आह वेयासकिः आत्मविद्या विशारदः नृपति साधुपृष्टः ॥२५॥ 


अङ्ग प्रिय सूतजी ! साधुपृष्टः अच्छे ढङ्गसे 
(आप हमारे) पुछनेपर 

मनः मनके आत्मविद्या अध्यात्म विद्या 

अनुकूलं अनुकुल विशारदः विशारद 

प्रभाषसे बोलते हैं, बेयासकिः शुकदेवजीने 

अथ अतः यत्‌ जो 

भागवत भगवदूभक्तोंमें आह कहा (वह) 

प्रधान प्रमुख अभिधेहि सुनाइये ॥२५।। 

नूर्पात राजा परीक्षितके 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्याँ पारमहंस्यां 
संहितायां द्वितीयस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः 


“र 0 ०. ्मग 


अथ चतुर्थोध्यायः 
सूत उवाच- 


बेयासकेरिति वचस्तत््वनिश्चयमात्मनः । 
उपधाय मति कृष्णे औत्तरेयः सतीं व्यधात्‌ ॥१॥ 


वेयासकेः इति वचः तत्त्व निश्चयं आत्मनः उपधार्य मति कृष्णे 
ओत्तरेयः सतीं व्यधात्‌ ॥ १॥ 


इति इस प्रकारके औत्तरेयः उत्तरानन्दन 
आत्मनः आत्म परीक्षितने 
तत्त्व तत्त्वके सतों (अपनी) शुद्ध 
निश्चयं निश्चयका मति बुद्धि 
वेयासके: शुकदेवजी का कृष्णे श्रीकृष्णमें 
वचः वचन व्यधात्‌ लगा दी ॥१।) 
उपधार्य सुनकर 

आत्मजायासुतागारपशुद्रविणबन्धुषु । 


राज्ये चाविकले नित्यं विरूढां ममतां जहौ ॥२॥ 


आत्म जाया सुत आगार पशु द्रविण बन्धुषु राज्ये च अविकले 
नित्यं विरूढां ममतां जहो ॥ २॥ 


आत्म शरीर, च और 
जाया पत्नी, अविकले निष्कण्टक 
सुत पुत्र, राज्ये राज्यमें 
आगार भवन, नित्यं सदा लगी 
पशु पशु ( हाथी, घोड़े | विरूढां बद्धमूल 
आदि ), ममतां ममताको 
द्रविण धन जहौ त्याग दिया ॥२॥ 


बन्धुषु सम्बन्धियोंमें 
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पप्रच्छ चेममेवार्थ यन्मां पृच्छ्य सत्तमाः । 

कृष्णानुभावश्रवणे शरद्द्धानो महामनाः ॥३॥ 

पप्रच्छ च इमं एव अर्थ यत्‌ मां पृच्छथ सत्तमाः कृष्ण अनुभाव श्रवणे 
श्रदधान: महामनाः ॥ ३ ॥ 


सत्तमा ( शौनकजी ! ) अनुभाव प्रभाव (महिमा) को 
(आप) महात्मागण | श्रवणे सुनने में 

मां मुझसे श्रद्धधानः श्रद्धा करते हुए 

यतु जो महामनाः महामनस्वी 

पृच्छथ पृछते है, (परीक्षितने) 

इमं एव अर्थ च इसी प्रयोजनसे ही | प्रपच्छ पूछा था ॥३॥ 

कृष्ण श्रीकृष्णके 


संस्थां विज्ञाय संन्यस्य कर्म त्रेवगिक च यत्‌ । 
वासुदेवे भगवति आत्मभावं हढं गतः ॥४॥ 


संस्थां विज्ञाय संन्यस्य कर्म त्रेवगिकं च यत्‌ वासुदेवे भगवति 
आत्मभावं हृढं गतः ॥ ४ ॥ 


संस्थां मृत्युका समय सन्यस्य त्यागकर 
विज्ञाय जानकर ( परीक्षितने ) 
यत्‌ जो भगवति भगवान्‌ 
च भी वासुदेवे श्री कृष्णमें 
त्रेवगिकं अथं, ध्म, कामके | हढं ह्ढ 
लिए आत्मभावं आत्मभाव 
कमं कमं किये जाते हैं | गतः कर लिया ॥४॥ 
(उन्हें ) 
एाजोवाच- 


समीचीनं वचो ब्रह्मन्‌ सर्वज्ञस्य तवानघ । 
तमो विशीयंते मह्या हरेः कथयतः कथाम्‌ ॥५॥ 


समोचीनं वचः ब्रह्मन्‌ सर्वज्ञस्य तव अनघ तमः विशीर्यते मह्यं हरेः 
कथयतः कथाम्‌ ॥ ५॥ 
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ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! तमः अज्ञान 
तव आप विशीयंते नष्ट हो रहा है 
अनघ निष्पापके (अतः ) 
वचः वचन हरेः श्रीहरिकी 
समीचीन अवसरके उपयुक्त हैं | कथां कथा 

( इनसे ) कथयत कहिये ॥।५॥ 
सह्यं मेरा 


भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममायया । 
यथेदं सृजते विश्वं इृविभाव्यमधीश्वरः ॥६॥ 


भूय एव विवित्सामि भगवानु आत्ममायया यथा इदं सृजते विश्वं 


दुविभाव्यं अधीश्वरः ॥ ६॥ 


भूय फिर विइवं विश्वको 

एव से सृजते सृष्टि करते हैं, 
विवित्सामि जानना चाहता हूं | अधीइवरेः लोकपालोंके लिए 
यथा जैसे भी 

भगवानु भगवान्‌ दुविभाव्यं (यह विषय) समझना 
आत्ममायया अपनी मायासे कठिन है ॥६॥ 

इदं इस 


यथा गोपायति विभुयंथा संयच्छसे पुनः । 
यां यां शक्तिमुपाश्रित्य पुरुशक्तिः परः पुमान्‌ । 
आत्मानं क्रीडयन्‌ क्रीडन्‌ करोति विकरोति च ॥७॥ 


यथा गोपायति विभुः यथा संयच्छते पुनः यां यां शक्ति उपाश्रित्य 
पुरुशक्तिः परः पुमान्‌ आत्मानं क्रीड्यभ्‌ क्रीडन्‌ करोति विकरोति च ॥ ७॥ 


विभुः (वे) सवेव्यापक पुरुशक्तिः अनन्त शक्ति 
यांयां जिन जिन परः परम 

शाक्त शक्तियोंका पुमान्‌ पुरुष 
उपाश्रित्य सहारा लेकर (वे) | यथा जेसे 
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आत्मानं अपने आपले यथा जैसे 

क़ी डयन्‌ खेलते हुए गोपायति पालन करते हैं 
क्रीडन्‌ खेलमें ही पुनः फिर 

करोति सृष्टि करते हैं, संयच्छते समेट लेते ( प्रलय 
च पुनः कर देते ) हैं ( वह 
बिकरोति मिटा देते हैं (अतः) सुनाइये । ) ॥७॥ 


नूनं भगवतो ब्रह्मन्‌ हरेरद्ध_तकर्मणः । 
दुविभाव्यमिवाभाति कविभिश्चापि चेष्टितम्‌ ॥८॥ 


नूनं भगवतः ब्रह्मन्‌ हरेः अद्भुत कमंणः दुविभाव्यं इव आभाति 
कविभिः च अपि चेष्टितत्‌ ॥ ८ ॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! कविभिः बड़े-बड़े विद्वानों 
नूनं निश्चय ही च के लिए 

अद्भुत अद्भुत अपि भी 

कमणः कर्मा दुविभाव्यं समझनेमें अत्यन्त 
भगवतः भगवान्‌ कठिन 

हरेः श्रीहरिको इव जैसी 

चेष्टित चेष्टा आभाति लगती हैं ॥८॥। 


यथा गुणांस्तु प्रकृतेयुंगपत्‌ क्रमशोऽपि वा। 
विभति भुरिशस्त्वेकः कुर्वन्‌ कर्माणि जन्मभिः ॥5॥ 


यथा गुणान्‌ तु प्रकृतेः युगपत्‌ क्रमशः अपि वा विभति भूरिशः तु एकः 
कुर्वन्‌ कर्माणि जन्मभिः॥ ६ ॥ 


एकः तु एक ही (भगवान्‌) | क्रमशः क्रमशः 
प्रकृतेः प्रकृतिके अपि भी 

यथा गुणानु जैसे गुणोंके अनुसार | कर्माणि कमें 
युगपत्‌ एक साथ कुवंन करते हुए 
भूरिशः बहुत-से जन्मभिः अवतार 


या अथवा विर्भात धारणा करते हैं ॥८। 
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विचिकित्सितमेतन्मे ब्रवीतु भगवान्‌ यथा । 
शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः पर्रास्मश्च भवान्खलु ॥१०॥ 


विचिकित्सितं एतत्‌ मे ब्रवीतु भगवानु यथा शाब्दे ब्रह्मणि 
निष्णातः परस्मिनु च भवान्‌ खलु ॥ १०॥ 


एतत्‌ यह ब्रह्मणि ब्रह्म (वेद) में 
मे मेरा निष्णातः प्रवीण हैं 
विचिकित्सितं सन्देह है, खलु निश्चय 
ब्रवीतु (आप) बतलावें भवान्‌ आप 

भगवानु भगवन्‌ (आप) परस्मिन्‌ परब्रह्ममें 
यथा जेसे च भी (वेसे ही 
शाब्दे शब्द हैं ) ॥१०॥ 
सूत उवाच- 


इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः । 
हृषीकेशमनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे ॥११॥ 


इति उपामन्त्रितः राज्ञा गुण अनुकथने हरेः हृषीकेशं अनुस्मृत्य 
प्रतिवत्त प्रचक्रमे ॥ ११ ॥ 


इति इस प्रकार अनुकथने वर्णन करनेके लिए 
राज्ञा परीक्षित द्वारा हृषोकेशं हृषीकेशका 
उपासन्त्रितः साग्रह पूछ जानेपर | अनुस्मृत्य स्मरण करके 
ह्रेः श्रीहरिके प्रतिवक्तुं उत्तर देनेका 
गुण गुणोंका प्रचक्रमे उपक्रम किया ॥११॥। 
श्रीशुक उवाच- 

नमः परस्मं पुरुषाय भुयसे 

सदुऱदूवस्थाननिरोधलीलया । 


गुहीतशक्तित्रितयाय देहिना- 
मन्तरभ॑बायानुपलक्ष्यवत्मंने ॥१२॥ 
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नमः परस्म पुरुषाय भूयसे सत्‌ उद्भव स्थान निरोध लोलया गृहीत 
शक्ति चित्तयाय देहिनां अन्तः भवाय अनुपलक्ष्य वत्मंने ॥ १२॥ 


सत्‌ संसारके अन्तः 
उद्भव उत्पत्ति भवाय 
स्थान स्थिति 
निरोध प्रलय (के लिए) | अनुपलक्ष्य 
लीलया लीलासे वत्मने 
त्रितयाप त्रिगुण होने (तीन) | परस्मे 
शक्ति: रूप (ब्रह्मा, विष्णु, | पुरुषाय 
शिव) भूयसे 
गृहीत धारण किये नमः 


देहितां प्राणियोंके 
भूयो नमः सद्रववृजिनच्छिदे$सता- 
मसम्भवायाखिलसत्वमूतंये 
पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे 
व्यवस्थितानामनुमृग्यदाशुषे 


अन्तःकरणमें 

उनके कल्याणके 
लिए स्थित 

अचिन्त्य 

मार्गे (स्वरूप) वाले 
परम 

पुरुषको 

बार बार 

नमस्कार है॥१२॥ 


॥१३॥ 


भूयः नमः सत्‌ वृजिनच्छिदे असतां असम्भवाय अखिल सत्तव मूर्तये 
पुंसां पुनः पारमहंसस्य आश्रमे व्यवस्थितानां अन्‌मृग्यत आशुषे ॥१३॥ 


सत्‌ सत्पुरुषोंको व्यवस्थितानां 
बृजिनच्छिदे विपत्ति काटनेवाले, | पुंसां 

असतां दुष्टों की पुनः 
असम्भवाय अभिवृद्धि रोकनेवाले,| अनुमृम्यत्‌ 
अखिल समस्त आशुषे 
सत्त्व घ्राणियोंके 

मूर्तये स्वरूप, भूयः 
पारमहंसस्य परमहंसोंके नमः 

आश्रमे आश्रममें 


नमो नमस्तेऽस्त्वृषभाय सात्वतां 


स्थित 

पुरुषोंके लिए 

भी 

अन्वेष्य वस्तु 
प्रदान करनेवाले 
(प्रभुको) 

फिरसे 

नमस्कार ॥१३॥ 


विदूरकाष्ठाय मुहुः कुयोगिनाम्‌ । 


सात्वतां 
ऋषभाय 


मुह 
कुयोगिनां 


बिदूर 
काष्ठाय 


नमो नमस्ते 
अस्तु 


द्वितीयस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः 


निरस्तसाम्यातिशयेन 


राधसा 


[ ४६३ 


स्वधामनि बरह्माणि रंस्यते नमः ॥१४॥ 


नमो नमस्ते अस्तु ऋषभाय सात्वतां विदूर काष्ठाय मुहुः कुयोगिनां 
निरस्त साम्य अतिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः ॥१४॥ 


भक्तोंके 
अभीष्टपुर्णं करनेवाले 
बार बार 

( राजस-तामस 
साधक ) कुयोगियोंसे 
अत्यन्त दूर 
स्वरूपवाले 
(भगवानको) 

बार बार नमस्कार 


है । 


यत्कीर्तनं यत्स्मरणं 


राधसा 
साम्य 
निरस्त 
अतिशयेन 


स्वधामनि 

ब्रह्मणि 

रंस्यते 

नमः 
यदीक्षणं 


(उनके) ऐश्वयंमें 
समतावाला 

कोई है हो नहीं, 
अधिकवाला कहाँसे 
होगा ? 

अपमे स्वरूप 

ब्रह्ममें 

विहार करनेवाले 
प्रभु को 

नमस्कार है ॥१४॥। 


यदूबन्दनं यच्छुवणं यदर्हणम्‌ । 


लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं 


तस्मे सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥१५॥ 


यतु कोतंनं यतु स्मरणं यत्‌ ईक्षणं यतु वन्दनं यत्‌ श्रवण यत्‌ अर्हणं 
लोकस्य सद्यः विधुनोति कल्मषं तस्मे सुभद्र श्रवसे नमो नमः ॥ १५॥ 


यत्‌ कोतंनं 
यत्‌ स्मरणं 
यत्‌ ईक्षणं 
यतु वन्दनं 


यतु श्रवणं 


यतु अर्हणं 


जिनका प्रकीतेन, 
जिनका स्मरण, 
जिनका दर्शन, 
जिनको प्रणाम 
करना, 

जिनका (नाम गुण 
लीला) सुनना, 
जिनको पूजा 


लोकस्य 
कल्मषं सद्यः 
विधुनोति 
तस्म 

सुभद्र श्रवसे 


नमो नमः 


लोगोंके 

पापोंको तत्काल 
नष्ट कर देती है 
उन 

पुण्य की तिको 

बार बार नमस्कार 
है ॥॥१५॥॥ 
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श्रीमद्भभागवते महापुराणे 


विचक्षणा यच्चरणोपसादनात्‌ 


सङ्गःव्युदस्गोभयतोऽन्तरात्मनः । 


विन्दन्ति हि ब्रह्मरात गतक्लमा- 


स्तस्मे सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥१६॥ 


विचक्षणा यत्‌ चरण उपसादनात्‌ सङ्गः व्युदस्य उभयतः अन्तरात्मनः 
विन्दन्ति हि ब्र्मर्गात गतक्लमाः तस्मे सुभद्रश्रवसे नमो नमः॥ १६॥ 


विचक्षणा 
यत्‌ 

चरण 
उपसादनात्‌ 


अन्तरात्मनः 


उभयतः 


सङ्ग 


तपस्विनः 
दानपरा 

यशस्विनः 
मनस्विनः 


सुमङ्गलाः 


विवेकीजन व्युदस्य 
जिनके गतक्लमाः हि 
चरणोंकी ब्रह्मर्गात 
शरण लेकर विग्दन्ति 
चित्तसे तस्मे 

(इस लोक परलोक) | सुभद्रश्रवसे 
दोनोंकी नमो नमः 
आसक्ति 


तपस्विनो दानपरा यशस्विनो 


त्यागकर 

बिना परिश्रमके ही 
ब्रह्मगति 

प्राप्त कर लेते हैं, 
उन 

पुण्य कीतिको 

बार बार नमस्कार 
है ॥१६॥ 


मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः । 


क्षेमं न विन्दन्ति विना यदपणं 


तस्मे सुभद्रश्नवसे नमो नमः ॥१७॥ 


तपस्विनः दानपरा यशस्विनः मनस्विनः मन्त्रविदः सुमङ्गलाः 
क्षेमं न विन्दन्ति बिना यत्‌ अर्पणं तस्मे सुभद्रश्रवसे नमो नमः॥१७॥ 


तपस्वी, मन्त्रविदः 
दानी, यतु 
यशस्वी, 

मनस्वो, अपणं 


उत्तम मङ्गल देनेवाले विना 


मन्त्रोंके जानकार 
जिनको (अपने कर्म 
एवं कमंफस) 

अर्पण किये 

विना (अपना) 


द्वितीयस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः [ ४६५ 


क्षेमं कल्याण सुभद्रश्नवसे पुण्य कीतिको 

न नहीं नमो नमः बार बार नमस्कार 
विन्दन्ति कर पाते है ॥१७॥ 

तस्मे उन 


किरासहुणान्ध्रपुलिन्दपुलकसा 
आभीरकङ्का यवनाः खसादयः । 
येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्चयाः 
शुध्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः ॥१८॥ 
किरात हण आन्ध्र पुलिन्द पुल्कसा आभीर कडवा यवनाः खसादयः 


ये अन्ये च पापा यदु अपाश्रया श्रयाः शुद्ध्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे 
नमः ॥ १८॥ 


किरात किरात, च भी 

हूण हण, पापा पापी 

आन्ध्र आन्ध्र, यत्‌ जिन 

पुलिन्द चाण्डाल, अपाश्रया अशरण शरणको 
पुल्कसा कसाई, श्रयाः शरणसे 

आभीर आभीर, शुध्यन्ति शुद्ध हो जाते हैं 
कडा कडू, तस्मे उन 

यवनाः यवन, प्रभविष्णवे सवंशक्तिमानको 
खसादयः शक आदि नमः नमस्कार है॥१८॥ 


ये अन्ये जो दूसरे 
स॒ एष आात्माऽऽत्मवतामधोीश्वर- 
त्रयीमयो धमंमयस्तपोमयः । 
गतव्यलीकंरजशङ्कःरादिभि- 
वितक्यंलिङ्गो भगवान्‌ प्रसीदताम्‌ ॥१८॥ 


स॒ एषः आत्मा आत्मवतां अधीश्वरः त्रयीमयः धर्ममयः तपोमयः 
गत व्यलीकः अज शङ्कर आदिभिः बितक्यं लिङ्गः भगवान्‌ प्रसीदतां ॥१६॥ 
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आत्मवतां आतत्मज्ञानियोंके | शद्धुरआदिभिः शंकर आदि द्वारा 
आत्मा आत्मा हैं, लिङ्गः जिनका स्वरूप 
अधीश्वरः वे सर्वेश्वर वितक्यं चिन्तन (ध्यान किया 
त्रयीमयः वेद स्वरूप जाता है) 

घममयः धम स्वरूप स एष वही ये 

तपोमयः तपः रूप हैं भगवानु भगवानु 
गतव्यलोकेः निश्छल हृदयसे प्रसीदतां ( हम पर ) प्रसन्न 
अज ब्रह्मा हों ॥।दं॥ 


श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापति- 
धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः । 
पतिगेतिश्रान्धकदृष्णिसात्वतां 
प्रसीदतां मे भगवान्‌ सतां पतिः ॥२०॥ 
श्रियः पतिः यज्ञपतिः प्रजापतिः धियां पतिः लोकर्पातः धरापतिः 
पतिः गतिः च अन्वंक वृष्णि सात्वतां प्रसोदतां मे भगवानु सतां पतिः ॥ २०॥ 
श्रियः पतिः लक्ष्मीके स्वामी, सात्वतां पतिः सात्वत वंशके 


यज्ञपतिः यज्ञेश्वर, लोगोंके स्वामी 
प्रजापतिः प्रजाके स्वामी, सतां पतिः भक्तोंके स्वामी 
धियां पतिः बुद्धियोंके स्वामी, | च गतिः ओर गति (आश्रय) 
लोकपतिः लोकोंके स्वामी, भगवानु भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
घरापतिः पुथ्वीके स्वामी, मे मुझपर 

अन्धक अन्धक- प्रसीदतां प्रसन्न हों ॥२०॥ 
वृष्ण वृष्णि- 


यदङ्घ्यभिध्यानसमाधिधौतया 


धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः । 
वदन्ति चेतत्‌ कवयो यथारुचं 
स मे मुकुन्दो भगवान्‌ प्रसीदताम्‌ ॥२१॥ 
यत्‌ अङ्घ्रि अनुध्यान समाधि धौतया घिया अनुपश्यन्ति हि तत्त्वं 
आत्मनः वदन्ति च एतत्‌ कवयः यथा रुचं स में मुकुन्दः भगवान्‌ 
प्रसीदताम्‌ ॥ २१ ॥ 


हि 

यत्‌ 
अघ्ि 
अनुध्यान 
समाधि 
धोतपा 
घिया 
कवयः 
आत्मनः 
तत्त्वं हि 


येन 

पुरा 
प्रचोदिता 
सरस्वती 
अजस्य 
ह्‌दि 

सतों 
स्मृतो 
वितन्विता 
किल 


स्वलक्षणा 


भुतेमंह यं 
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क्योंकि 

जिनके 

च रणोक्रे 

बार बार ध्यानको 
एकाग्रतासे 

शुद्ध हुई 

बुद्धिसे 

बुद्धिमान 

आत्म- 

तत्त्वको 


अनुपश्यन्ति 


च एतत्‌ 
यथारुचं 


वदन्ति 

स भगवानु 
मुकुन्दः 

मे 
प्रसीदतां 


प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती 


[ ४६७ 


देखते ( अनुभव 
करते ) हैं 

तथा इनका 
अपनी रुचिके 
अनुसार 

वर्णन करते हैं 

वे भगवान 
मुकुन्द 

मुझपर 

प्रसन्न हो ॥२१॥ 


वितन्वताजस्य सतीं स्मृति हृदि। 


प्रादुरभूत्‌ किलास्यतः 


स मे ऋषीणामृषभः प्रसीदताम्‌ ॥२२॥ 


प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्विता अजस्य सतीं स्मृती हृदि 
स्वलक्षणा प्रादुः अभूत्‌ किल आस्यतः स मे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदतां ॥२२॥ 


जिनके द्वारा 
(सृष्टिके) प्रारम्भमें 
प्रेरितकी गयी 
वाणीने 


ब्रह्मा के 


हृदयमें 


(पूवेकल्पकी) सत्य 
स्मृति 


जागृतको, 
पुनः 


इमाः 


स्वलक्षणा 


आस्यतः 
प्रादुः 


नभूत 


स 


ऋषीणां 


ऋषभः 


म 


प्रसीदतां 


अपने नित्यरूपंसे 
(वह वेदवाणी) 
(ब्रह्माके) मुखसे 
प्रकट 

हुई 

वे 


ऋषियोंके 
ज्ञानदाता 
मुझपर 

प्रसन्न हो ॥२२॥ 


पुरो विभु- 
निर्माय शेते यदमूषु पुरुषः । 
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नमस्तस्मे भगवते वासुदेवाय 
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भुङ्क्ते गुणान्‌ षोडश षोडशात्मकः 


सोऽलङ्कृषीष्ट भगवान्‌ वचांसि मे ॥२३॥ 


भूतैः महदभिः य इमाः पुरः विभुः निर्माय शेते यत्‌ अमुषु पुरुषः 
भुङ्क्ते गुणानु षोडश षोडशात्मकः सः अलंकृषीष्ट भगवानु वचांसि मे ॥२३॥ 


महा 

भूतों (पृथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु, आकाश) 
द्वारा 

जो 

सवेव्यापक 

इन 

पुरों (शरीरों) को 
निर्माण करके 
क्योंकि 

इनमें 

सोते ( जीव रूपसे 
निवास करते ) हैं 
इसलिए पुरुष कहे 
जाते हैं 


पपुर्ज्ञानमयं सौम्या 


सोलह कलाओं 

( पाँच ज्ञानेन्द्रिय, 
पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच 
प्राण, एक मन ) से 
युक्त होकर 

( इनके ) सोलह 
विषयोंका 

उपभोग करते हैं 
वे 

भगवान्‌ 

मेरी 

वाणीको 

अलंकृत करे ॥२३॥ 


वेधसे । 
यन्मुखाम्बुरुहासवस्‌ ॥२४॥ 


नमः तस्मे भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुः ज्ञानमयं सोम्या यतु 
मुखाम्बुरुह आसवम्‌ ॥२४॥ 


तस्मे 
भगबते 
वासुदेवाय 
वेधसे 


उन 

भगवान्‌ 
वासुदेव स्वरूप 
शास्त्र निर्माता 
(व्यासजी) को 


नमस्कार है 
जिनके 

मुख कमलकी 
ज्ञानमयी 
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आसवं सुधाको पपुः पीते हैं ॥२४॥ 
सौम्या शांत सत्पुरुष 
एतदेवात्मभू राजन्‌ नारदाय विपृच्छते । 
वेदगर्भोऽभ्यधात्‌ साक्षाद यदाह हरिरात्मनः ॥२५॥ 


एतत्‌ एव आत्मभ्‌ राजन्‌ नारदाय विपृच्छते वेदगर्भः अभ्यधात्‌ 
साक्षात्‌ यत्‌ आह हरिः आत्मनः ॥ २५॥ 


राजन्‌ परीक्षित्‌ ! वेदगर्भ वेदगर्भ 

यत्‌ जो आत्मभूः ब्रह्याजीने 

साक्षातु साक्षात्‌ आत्मनः अपना स्वरूप 
हरिः श्रीहरिने नारदाय नारदजी द्वारा 
आह कहा था विपृच्छते पूछे जानेपर 

एतत्‌ एव यह ही अभ्यधात्‌ बतलाया था ॥२५॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां द्वितीयस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः 


MS oo To 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 


गारद उवाच- 


देवदेव नमस्तेऽस्तु भूतभावन 


पुंज । 


तदू विजानीहि यज्ज्ञानमात्मतत्त्वनिदर्शनस्‌ ॥१॥ 


देवदेव नमः ते अस्तु भूतभावन पूर्वज ततु विजानीहि यत्‌ ज्ञानं 


आत्मतत्त्व निदर्शनम्‌ ॥ १॥ 


भूत भावन संब प्राणियोंको अस्तु 
सडूल्पसे ही उत्पन्न | यत्‌ 
करनेवाले ज्ञानं 

पूर्वज सबके पूर्वज आत्मतत्त्व 

देबदेव देवताओंके भी निदशंनं 
देवता ! तत्‌ 

ते आपको विजानीहि 

नमः नमस्कार 


ज्ञान 

आत्मतत्त्वको 
विचार देनेवाला है 
वह्‌ 

बतलाइये ॥१॥। 


यद्रूपं यदधिष्ठानं यतः सृष्टमिदं प्रभो। 
यत्संस्थं यत्परं यच्च तत्‌ तत्त्व वद तत्त्वतः ॥२॥ 


यतु रूपं थत्‌ अधिष्ठानं यतः सृष्टं इदं प्रभो यतु संस्थ यत्‌ परं यतु 


च तत्‌ तत्त्वं बद तत्त्वतः ॥ २॥ 


प्रभो प्रभो ! यतः 
इदं इस संसारका सृष्टं 
यत्‌ जो 

रूपं लक्षण दै, यत्‌ 

यत्‌ जो संस्थं 


अधिष्ठानं आधार है, 


जिससे 

( इसकी ) उत्पत्ति 
हुई है, 

जिसमें 

( इसका ) लय 


होता है, 
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यत्‌ जिसके तत्‌ बह्‌ 

परं आधीन है, तत्त्वं तत्त्व 

यत्‌ जो (यह्‌) तत्त्वतः ठोक ठीक 

च है बद बतलाइये ।।२॥ 


सर्व ह्यतद्‌ भवान्‌ वेद भुतभव्यभवत्प्रभुः । 
करामलकवद्‌ विश्वं विज्ञानावसितं तब ॥३॥ 


सर्वं हि एतत्‌ भवान्‌ वेद भूत भव्य भवत्‌ प्रभुः कर आमलकवत्‌ 
विश्वं विज्ञान अवसितं तव ॥ ३॥ 


हि क्योंकि स्वामी हो, 
भवान्‌ आप तव आपकी 

एतत्‌ यह विज्ञान ज्ञानको 

सवं सब अवसितं हष्टिमें 

वेद जानते हैं— विश्वं संसार 

भूत जो बीत गया, कर हाथपर रखे 
भव्य जो हो रहा है, आमलकवतु आँवलेके समान 
भवतु जो आगे होगा, है।।३॥ 

प्रभुः आप उसके 


यद्विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः । 
एकः सृजसि भुतानि भूतरेवात्ममायया ॥४॥ 


यत्‌ विज्ञानं यत्‌ आधारः यतु परः त्वं यतु आत्मकः एकः सृजसि 
भूतानि भूतेः एव आत्ममायया ॥ ४॥ 


त्वं आपको आत्मकः (आपका) स्वरूप हे 
यत्‌ जहाँसे (वह बतावें) । 
विज्ञानं यह ज्ञान मिला, एकः (आप) अकेले ही 
यत्‌ जो (आपका) भूतानि घ्राणियोंको 
आधारः आधार है, भूतेः (पञ्चमहा) भूतोंसे 
यत्‌ जिसके एव ही 

परः (आप) परायण हो, | आत्ममायया अपनी मायासे 


यत्‌ जो सृजसि बनाते हैं ॥४॥ 


४७२ ] श्रीमद्धभागवते महापुराणे 


आत्मन्‌ भावयसे तानि न पराभावयन्‌ स्वयम । 
आत्मशक्तिसवष्ठभ्य ऊर्णनाभिरिवावलभः ॥५॥ 


आत्मनु भावयसे तानि न पर अभावयन्‌ स्वयं आत्मर्शक्त अवष्टभ्य 
उणंनाभिः इव अक्लमः ॥ ५ ॥ 


उर्णनाभिः मकड़ीके (जालेके) | भावयसे सृष्टि (भावना) 
इव समान स्वयं स्वयं 

अक्लमः अनायास पर अपने भिन्न (कुछ) 
आत्मर्शाक्त अपनी शक्तिका |न नहीं 

अवष्टभ्य आश्रय लेकर अभावयन्‌ प्रकट करते 
आत्मनु अपने भीतर ही ( निविकार रहते 
तानि उन (प्राणियों) की हैं ) ॥५॥। 


नाहं वेद परं ह्ायस्मिन्नापरं न समं विभो। 
नामरूपगुणेर्भाव्यं सदसत्‌ किञ्चिदन्यतः ॥६॥ 


न अहँ वेद परं हि अस्मिनु न अपरं न समं विभो नाम रूप गुणेः 
भाव्यं सतु असत्‌ किञ्चित्‌ अन्यतः॥ ६॥ 


विभो प्रभो ! अन्यतः ( जो आपसे ) 

हि निश्चय ही भिन्न हों; 

अस्मिन्‌ इस संसारमें सत्‌ (वह) सत्‌ हो 

नाम रूप गुणेः नाम, रूप, गुणोंसे | असत्‌ (या) भसतु हो 
भाव्यं जो जाना जाता है | न परं अपरं (आपसे) श्रेष्ठ (या) 
अहं (उनमें) मैं कनिष्ठ नहीं है, 
किचित्‌ कुछ (भी) न समं न समान ही है ॥६॥ 
न वेद नहीं जानता 


स॒ भवानचरदू घोरं यत्‌ तपः सुसमाहितः । 
तेन खेदयसे नस्त्वं पराशडूगं प्रयच्छसि ॥७॥ 


स॒ भवान्‌ अचरतु घोरं यत्‌ तपः सुसमाहितः तेन खेदयसे नः त्वं 
परा शङ्कां प्रयच्छसि ॥ ७॥ 


द्वितीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः [ ४७३ 


स ऐसे नः हमको 

भवान आपने खेदयसे खिन्न बनाते 

यत्‌ जो हैं और ) 
सुसमाहितः अत्यन्त एकाग्र होकर | परा (आपसे भी) कोई 
घोरं कठोर श्रेष्ठ है 

तपः तपस्या शङ्का (यह) शङ्का 
अचरत्‌ की प्रयच्छसि देते (उत्पन्न करते) 
तेन उससे हैं ॥\७॥ 

त्वं आप 


एतन्मे पृच्छतः सर्व सर्वज्ञ सकलेश्वर । 
विजानीहि यथेवेदमहं बुद्धय ऽनुशासितः ॥८॥ 


एतत्‌ मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेशवर विजानीहि यथा एव इदं 
अहं बुद्धेः अनुशासितः ॥ ८ ॥ 


एतत्‌ यह सर्वज्ञ (आप) सर्वज्ञ (तथा) 
यथा एव जेसा भी (है) सकलेश्वर सबके स्वामी हैं 

इदं सर्व यह सब अहं मैं 

मे मेरे बुद्धेः बुद्धिके द्वारा 
पृच्छतः पूछे हुएको अनुशासितः प्रेरित (जिज्ञासु) 
विजानीहि बतलाइये हूँ ॥८॥ 
ब्रह्मोवाच- 


सम्यक्‌ कारुणिकस्येदं वत्स ते विचिकित्सितम्‌ । 

यदहं चोदितः सौम्य भगवद्वीर्यदर्शने ॥६॥ 

सम्यक्‌ कारुणिकस्य इदं दत्सते विचिकित्सितं यत्‌ अहं चोदितः 
सौम्य भगवत्‌ वीर्य दर्शने ॥ ९ ॥ 


सोम्य शान्त प्रकृतिवाले | कारुणिकस्य दयालुका 
वत्स वत्स (नारद) ! इदं यह्‌ 
ते तुम विचिकित्सितं पूछना 


४७४ ] श्रीमद्भागवते महापुराण 


सम्यक्‌ उचित ही है वोयं पराक्रमको 
यत्‌ जिससे दर्शने दिखलाने ( वर्णन 
अहं मै करने ) में 
भगवत्‌ भगवानूके चोदितः प्रेरित हुआ ॥४॥ 


नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भोः । 


अविज्ञाय परं मत्त एतावत्वं यतो हि मे ॥१०॥ 
न अनृतं तव तत्‌ च अपि यथा मां प्रब्रवीषि भोः अविज्ञाय परं 
मत्त एतावत्त्व यतः हि मे ॥ १०॥ 


भोः हे पुत्र ! हि क्योंकि 

तव तुम्हारी सत्त मुझसे 

तत्‌ वह परं परे (श्रेष्ठ) को 

च अपि बात भी अविज्ञाय न जाननेके 

अतृतं झूठी यतः कारण 

न नहीं है | मे मुझे 

यथा जसा एतावत्वं ऐसा ही जाना जाता 
सां मुझे है ॥१०॥ 

प्रत्रवोषि बतलाते हो 


येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम्‌ । 
यथार्कोऽग्नियंथा सोमो यथक्षग्रहतारकाः ॥११॥ 


येन स्वरोचिषा विश्‍वं रोचितं रोचयामि अहं यथा आकः अग्निः 
यथा सोमः यथा अक्षं ग्रह तारकाः ॥११॥ 


येन जिन अग्निः अग्नि 
स्वरोचिषा स्वयं प्रकाश द्वारा | यथा जेसे 

रोचितं प्रकाशित सोमः चन्द्रमा 
विश्वं विश्वको यथा जसे 

अहं मैं (वेसे ही) अक्षे नक्षत्र 
रोचयामि प्रकाशित करता हूँ | ग्रह ग्रह 

यथा जेसे तारकाः तारे ॥११॥ 


अकः सूये (या) 


द्वितीयस्कन्धे पञ्चमो$ध्यायः [ ४७५ 
तस्मे नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। 
यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम्‌ ॥१२॥ 


तस्मे नमः भगवते बासुदेवाय धीमहि यत्‌ मायया दुज॑यया मां 
ब्रुवन्ति जगद्गुरुम्‌ ॥ १२॥ 


तस्मे उन दुज॑यया दुजंय 
भगवते भगवान्‌ मायया मायासे मोहित 
वासुदेवाय वासुदेवाको (लोग ) 
नमः नमस्कार मां मुझे 
धीमहि हम उनका ध्यान | जगद्गुरु जगद्गुरु 

करते हैं ब्रुवन्ति कहते हैं ॥१२॥ 
यत्‌ जिनकी 


विलझ्जमानया यस्य स्थातुमीक्षापथेऽमुया । 
विमोहिता विकत्थन्ते ममाहमिति दुधियः ॥१३॥ 


विलञ्जम!नया यस्य स्थातुं ईक्षापथे अमुया विमोहिता: विकत्थन्ते 
मम आह इति दुधियः ॥ १३॥ 


यस्य जिनसे न्रिमोहिताः ( उसी मायासे ) 
विलञजमानया अत्यन्त लज्जित मोहित 

होकर (माया) दुधियः दुब॒ द्धि लोग 
अमुया उनके मम यह मेरा है 
ईक्षापथे हष्टि पथके (सामने) | इति यह 
स्थातुं ठहर ( नहीं पाती, | आह कहकर 

किन्तु ) विकत्थन्ते बकवाद करते 

हैं ॥१३॥ 


द्रव्यं कमं च कालश्च स्वभावो जीव एव च । 
वासुदेवात्परो ब्रह्मन्न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः ॥१४॥ 


द्रव्यं कमं च कालः च स्वभावः जीव एव च वासुदेवात्‌ परः ब्रह्मन्‌ 
न च अन्यः अथः अस्ति तत्त्वतः ॥ १४॥ 


४७६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ (नारद) ! | जोव जीव 

द्रव्यं पदार्थ, एव भी 

कमं कमे, वासुदेवात्‌ वासुदेवसे 

च और परः पृथक 

कालः काल तस्वतः तत्त्वतः 

च तथा अन्यः दूसरा 

स्वभावः प्रकृति मर्थः तत्त्व (पदार्थे) 

च एवं अस्तिचन है ही नहीं ॥१४॥ 


नारायणपरा वेदा देवा नारायणाङ्गजाः । 
नारायणपरा लोका नारायणपरा सखाः ॥१५॥ 


नारायण परा वेदा देवानारायण अङ्गजाः नारायणपरा लोका 
नारायणपरा मखा: ॥ १५ ॥ 


वेदा वेद लोका सब लोक 
नारायणपरा नारायण-परायण हैं, | नारायणपरा नारायण-परायण हैं 
देवा देवता मखाः यज्ञ 

नारायण नारायणके नारायणपरा नारायणके लिए होते 
अङ्गजाः अंगोसे उत्पन्न हैं, हैं ॥१५॥ 


नारायणपरो योगो नारायणपर तप: । 


नारायणपरं ज्ञानं नारायणपरा गतिः ॥१६॥ 
नारायणपरः योगः नारायण पर तपः नारायण पर ज्ञानं नारायण 
परा गतिः ॥ १६॥ 


योगः साधन (योग) नारायण नारायण ही 
नारायणपरः नारायणकी प्राप्तिके | पर ज्ञानं परम ज्ञान हैं 

लिए होते हैं, नारायण नारायण ही 
तपः तपस्या परा गतिः परमगति हैं ॥१६॥ 


नारायण परं नारायणको 
प्रसन्नताके लिए है, 


तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः । 
सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहमीक्षयेवाभिचोदितः ॥१७॥ 


द्वितीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः 


[ ४५७ 


तस्य अपि द्रष्टुः ईशस्य कूटस्थस्य अखिलात्मनः सुज्यं सृजामि सृष्टः 


अहं ईक्षया एव अभिचोदितः ॥१७॥ 


तस्य उन स्रष्ठः अहं 
कूटस्थस्य निविकार इंक्षया 
ईशस्य सबके स्वामीके अभिचोदितः 
द्रष्ट: अपि द्रष्टा मात्र होनेपर | एव 

भी सुज्यंसजामि 
अखिलात्मनः (उन) सर्वात्माके 

द्वारा 


उत्पन्न किया गया मैं 
(उनको) हष्टिसे 
प्रेरित होकर 

ही 

उनकी सृष्टिकी 
रचना करताहूं ।।१७॥ 


सत्त्व रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्रयः। 
स्थितिसगेनिरोधेडु॒ गृहीता मायया विभोः ॥१८॥ 


सत्त्वं रजः तम इति निर्गुणस्य गुणाः त्रयः स्थिति सर्ग निरोधेषु 


गृहीता मायया विभोः ॥ १८॥ 


सत्त्वं सत्त्व विभोः (उन) सर्वेव्यापकने 

रजः रज स्थिति स्थिति 

तम तम सग सृष्टि 

निर्गुणस्य निगुण परमात्माके | निरोधेषु प्रलयके लिए 

इति ये मायया मायासे 

त्रयः तीन गृहीता (इन्हें) ग्रहण किया 

गुणाः गुण हैं । है ॥१८॥ 
कार्यकारणकतृ त्वे द्रव्यज्ञानक्रियाश्चयाः । 


बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः ॥१५॥ 


कार्यं करण कतृ त्वे द्रव्य ज्ञान क्रिया आश्रयाः वध्नस्ति नित्यदा 


मुक्तं मायिनं पुरुषं गणाः ॥ १& ॥ 


द्रव्य द्रव्य (पदार्थ), गुणाः 
ज्ञान ज्ञान (और) काये 
क्रिया क्रियाका करण 
आश्रयाः आश्रय लेकर कतृ त्त्व 


(ये तीनों) गुण 
कार्ये, 
इन्द्रिय (तथा) 


कर्तापन द्वारा 
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नित्यदा नित्य ही पुरुष पुरुषको 
मुक्तं मुक्त बध्नन्ति बांधते हैं ॥१४।। 
मायिनं मायाके स्वामी 


स एब भगवाँलिङ्केस्रिभिरेभिरधोक्षजः । 
स्वलक्षितगतिरब्रह्मन्‌ सर्वेषां मम चेश्वरः ॥२०॥ 


स एष भगवान्‌ लिङ्ग: त्रिभिः एभिः अधोक्षजः स्वलक्षित गतिः 
ब्रह्मन्‌ सर्वेषां मम च इंदवरः ॥ २०॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ (नारद) ! | गतिः ( अपनी ) गति 
एष यही (चेष्टा) को 
अधोक्षजः इन्द्रियातीत स्वलक्षित अपने स्वयं ही 

स वे समझनेवाले हैं 
भगवानु भगवान्‌ हैं सवेषां (वे) सबके 
एभिः (जो) इन सम च (और) मेरे भी 
त्रिभिः तीनों ईश्वरः स्वामी हैं ।।२०॥। 
लिगेः चिह्नोंसे 


कालं कमं स्वभावं च मायेशो मायया स्वया । 
आत्मन्‌ यहच्छ्या प्राप्तं विबुभूषुरुपाददे ॥२१॥ 


कालं कर्म स्वभावं च मायेशः मायया स्वया आत्मन्‌ यहच्छया प्राप्तं 
विबुभूषु: उपाददे ॥ २१ ॥ 


मायेशः मायापति यहृच्छ्या अकस्मात्‌ 

( भगवान्‌ ) ने प्राप्तं आये हुए 
बिबुभूषुः अनके होने' कालं काल 

( विभाजित होने ) | कर्म कर्म 

को इच्छासे च तथा 
स्वया अपनी स्वभावं प्रकृतिको 
मायया मायासे उपाददे स्वीकार कर 


आत्मन्‌ अपनेमें लिया ॥२१॥ 
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कालाद गुणव्यतिकरः परिणामः स्वभावतः । 


कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिषितादभूत्‌ ॥२२॥ 
कालात्‌ गुण व्यतिकरः परिणामः स्वभावतः कर्मणः जन्म महतः 
पुरुषाधिष्ठितात्‌ अभूत्‌ ॥ २२॥ 


पुरुषादधिष्रितात्‌ पुरुषके अधिष्ठान | परिणामः उनमें परिवर्तन 


(आधार) बननेसे होनेसे 
कालात्‌ कालके द्वारा कर्मणः कमेने' 
गुण (तीनों) गुणोंमें महतः महत्तत्त्वको 
व्यतिकरः क्षोभ उत्पन्न होनेसे | जन्म जन्म दिया ॥२२॥ 
स्वभावतः प्रकृतिके द्वारा 
महतस्तु विकुर्वाणाद्रजःसस्वोपबृ हितात्‌ । 
तमःप्रधानस्त्वभवद्‌ द्रव्यज्ञानक्वियात्मकः ॥२३॥ 


महतः तु विकुर्वाणात्‌ रजः सत्त्व उपवृ हितात्‌ तमः प्रधानः तु 
अभवत्‌ द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः ॥२३॥ 


रजः रजोगुण (और) | द्रव्य द्रव्य, 

सत्त्व सत्त्वगुणसे ज्ञान ज्ञान (और) 
उप्र हितात्‌ युक्त क्रियात्मकः क्रियावाला 
महतः महत्तत्त्व तमः प्रधानः तमः प्रधान 
तु के तु विकार 
विकुर्वाणात्‌ विकारी होनेपर ' अभूत्‌ हुआ ॥२३॥ 


सोऽहङ्कार इति प्रोक्तो विकुर्वन्‌ समभूत्त्रधा । 
वेकारिकस्तेजसश्च तामसश्चेति य्दा । 
द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्तिज्ञानशति रिति प्रभो ॥२४॥ 


सः अहद्धार इति प्रोक्तः विकुर्वन्‌ समभूत्‌ त्रिधा वेकारिकः तेजसः 
च तामसः च इति यत्‌ भिदा द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्तिः ज्ञानशक्तिः इति 
प्रभो ॥ २४ ॥ 


सः वह इति प्रोक्तः इस नामसे कहा 
झहङ्कार अहंकार गया । 
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विकुवन्‌ (वह) विका री समभूत हो गया । 
होनेपर प्रभो नारदजी ! 

वेकारिकः वेकारिक द्रव्यशक्ति (तामस) द्रव्यशक्ति, 
च एवं क्रियाशक्तिः (राजस) क्रियाशक्ति 
तेजसः तैजस (और) 
च तथा ज्ञानशक्तिः (वेकारिक) ज्ञानशक्ति 
तामसः तामस यत्‌ इसके 
इति इस प्रकार भिदा भेद 
त्रिधा तीन प्रकार इति हैं ॥२४॥ 

तामसादपि भूतादेविकुर्वाणादभून्नभः । 


तस्या मात्रा गुणः शब्दो लिङ्ग यद्‌ द्रष्टुहृश्ययोः ॥२५॥ 


तामसात्‌ अपि भूतादेः विकुर्वाणात्‌ अभूत्‌ नभः तस्य मात्रा गुणः 
शब्दः लिङ्गः यत्‌ द्रष्ट दृश्ययोः ॥ २५॥ 


भूतादेः पंचमहाभूतोंके मूल | मात्रा तन्मात्रा (और) 
कारण शुणः गुण 

तामसात्‌ तामस अहंकारके शब्दः शब्द है, 

अपि भी यत्‌ जिससे 
विकुर्वाणात्‌ विकृत होनेपर द्रष्टु द्रष्टा एवं 

नभः आकाश श्ययोः हृश्यकी 

अभूत्‌ उत्पन्न हुआ । लिङ्क पहचान होती 
तस्य उस (आकाश) को हे ॥२५॥ 


नभसोऽथ विकुर्वाणादभूत्‌ स्पशंगुणोऽनिलः । 

प्रान्वयाच्छब्दवांश्रच प्राण ओजः सहो बलम्‌ ॥२६॥ 

नभसः अथ विकुर्वाणात्‌ अभूत्‌ स्पशंगुणः अनिलः पर अन्वयात्‌ 
शब्दवानु च प्राणः ओजः सहः बलम्‌ ॥ २६॥ 


अथ तदनन्तर स्पशं गुणः स्पर्श गुणवाला 
नभसः आकाशके अनिलः वायु 
विकुर्वाणात्‌ विकारी होनेपर । अभूत्‌ उत्पन्न हुआ । 
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पर पहिलेवाले ( अपने | च तथा 

कारण आकाशके ) | प्राणः (इन्द्रियोमे) स्फूति 
अन्वयात्‌ गुण व्याप्त रहनेके | ओजः तेज 

कारण सहः जीवनी शक्ति और 
शब्दवानु (वह वायु) शब्द | बलं बल देनेवाला 

(गुण) वाला है है ॥२६॥ 


वायोरपि विकुर्वाणात्‌ कालकर्मस्वभावतः । 
उदपद्यत तेजो वे रूपवत्‌ स्पर्शशब्दवत्‌ ॥२७॥ 


वायोः अपि विकुर्वाणात्‌ काल कर्मं स्वभावतः उदपद्यत तेजः वे 
रूपवत्‌ स्पशे शब्दवत्‌ ॥ २७॥ 


काल काल स्पशं (वायुके गुण) स्पर्श 

कर्म कमे (और) ( तथा ) 

स्वभावतः स्वभावसे शब्दवत्‌ (आकाशके गुण) 

वायोः वायुके शब्द सहिम 

अपि भी रूपवत्‌ रूप गुणवाला 

विकुर्वाणात्‌ विकारवान्‌ होनेसे | तेजः वे तेज (अग्नि) 
उपपद्यत उत्पन्न हुआ ॥।२७॥ 


तेजसस्तु विकुर्वाणादासीदम्भो रसात्मकम्‌ । 
रूपवत्‌ स्पर्शवच्चाम्भो घोषवच्च परान्वयात्‌ ॥२८॥ 


तेजसः तु विकुर्वाणात्‌ अम्भः रसात्मकं रूपवत्‌ स्पर्शवत्‌ च अम्भः 
घोषवत्‌ च परान्वयात्‌ ॥ २८ ॥ 


तेजसः अग्नि तत्त्वके परान्वयात्‌ पहिलेके (तेज, वायु 
विकुर्वाणात्‌ विकृत होनेपर और आकाशके) 
रसात्मकं रस गुणवाला व्याप्त होनेके कारण 
अम्भः जल रूपवत्‌ रूपवाला, 

तु आसीत हुआ। स्पशंवत्‌ स्पर्शवाला 

अम्भः जल च घोषबत्‌ तथा शब्दवाला 


(भी) है ।।२८।। 
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विशेषस्तु विकुर्वाणादम्भसो गन्धवानभूत्‌ । 
परान्वयाद्‌ रसस्पशंशब्दरूपगुणान्वितः ॥२८॥ 


विशेषः तु विकुर्वाणात्‌ अम्भसः गन्धवान्‌ अभूतु परान्वयातु रस 
स्पर्श शब्द रूप गुण अच्वितः ॥ २६ ॥ 


अम्भसः जलके रस रस 
विकुर्वाणात्‌ तु विकृत होनेसे रूप रूप 
गन्धवान्‌ गन्ध गुणवाली स्पर्श स्पर्श 
विशेषः पृथ्वी शब्द शब्द 
परान्वयात्‌ पहिले ( जल, तेज, | गुण गुणोंसे 
वायु और आकाश) | अन्वितः युक्त 
कारणोंके व्याप्त | अभू उत्पन्न हुई ॥२८॥ 
होनेसे 
वेकारिकान्मनो जज्ञे देवा वेकारिका दश। 
दिग्वाताकंप्रचेतोऽश्चिव ह्वीनदरोपेन्द्र मित्रकाः  ॥३०॥ 


वेकारिकात्‌ मनः जज्ञे देवा वेकारिका दश दिक्‌ वात अक प्रचेतः 
अश्वि वह्नि इन्द्र उपेन्द्र मित्रकाः ॥ ३० ॥ 


वेकारिकात्‌ बेकारिक अश्वि अश्विनीकुमार 
(अहंकार) से वह्नि अग्नि, 

मनः मन (और) इन्द्र इन्द्र 

वेकारिकाः इन्द्रियोके अधिष्ठाता | उपेन्द्र उपेन्द्र (विष्णु) 

दिक्‌ दिक्‌ (दिशा) मित्राः मित्र (और प्रजापति) 

वातु वायु, दश देवा दश देवता 

अक सूये, ' जज्ञे उत्पन्न हुए ॥३०॥ 

प्रचेतः वरुण, 


तेजसात्‌ तु विकुर्वाणादिर्द्रियाणि दशाभवन्‌ । 


ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिबुद्धिः प्राणश्च तेजसो । 
शरोत्रं त्वग्च्राणट्टग्जिह्वा वाग्दोमेंद्ाइप्रिपायवः ॥३१॥ 
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तेजसात्‌ तु विकुर्वाणात्‌ इन्द्रियाणि दश अभवन्‌ ज्ञानशक्तिः 
क्रियाशक्तिः बुद्धिः प्राणः च तेजसः शरोत्रं त्वक्‌ घ्राण हक जिह्वा वाक्‌ दोः 
मेढः अंध्रि पायवः ॥ ३१ ॥ 


तेजसात्‌ तु तेजस (अहंकार) के | अंघ्रि पेर 

विकुर्वाणात्‌ विकारी होनेपर | पायवः गुदा 

इन्द्रियाणि इन्द्रियाँ दश ये दस 

श्रोत्रं कान अभवन्‌ उत्पन्न हुई 
त्वक्‌ त्वचा ज्ञानशक्तिः ज्ञानशक्ति 

हक नेत्र क्रियाशक्तिः क्रियाशक्ति 
जिह्वा रसना बुद्धिः बुद्धि 

घ्राण नासिका च और 

वाक्‌ वाणी प्राणः प्राण 

दोः भुजाएँ तेजसः तेजस अहंकारसे ही 
मेः उपस्थ उत्पन्न हैं ॥३१॥ 


यदेतेऽसङ्गतता भावा भूतेन्द्रियमनोगुणाः । 
यदायतननिर्माणे न शेकुब्रह्मवित्तस ॥३२॥ 


यदा ऐते असङ्कता भावा भूत इन्द्रिय मनः गुणाः यदा आयतन 
निमाणे न शेकुः ब्रह्मवित्तम ॥ ३२॥ 


ब्रह्मवित ब्रह्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ | असङ्गता परस्पर पृथक 
नारद ! भावाः तत्त्व 

यदा जिस समय यदा जब 

एते ये आयतन शरीर 

भत पञ्च महाभूत, निर्माणे निर्माणमें 

इन्द्रिय इन्द्रियां, शेकुः समर्थ 

मनः मन (और) न नहीं हुए ॥३२॥ 

गुणाः तीनों गुण, 


तदा संहत्य चान्योन्यं भगवच्छक्तिचोदिताः । 
सदसत्त्वमुपादाय चोभयं सपसुजुह्यंदः ॥३३॥ 
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तदा संहृत्य च अन्योन्यं भगवत्‌ शक्ति चोदितः सत्‌ असत्त्वं उपादाय 
च उभयं असुजुः ह्यदः ॥ ३३॥ 


तदा उस समय असत्वं कार्ये भाव 
भगवत्‌ शक्ति भगवानूकी शक्तिसे | उपादाय स्वीकार करके 
चोंदितः प्रेरित होकर उभयं दोनों (पिण्ड-ब्रह्माण्ड) 
च और च ही रूपमें 
अन्योन्यं एक दुसरेसे ह्यदः इस विश्वकी 
संहत्य मिलकर, ससृजुः सृष्टिकी ॥३३॥ 
सत्‌ कारण- 
वर्षपुगसहस्रान्ते तदण्डमुदकेशयम्‌ । 


कालकर्मस्वभावस्थो  जौवो$जीवमजीवयत्‌ ॥३४॥ 


वर्ष पुग सहस्र अन्ते ततु अण्डं उदके शयं काल कर्म स्वभावस्थः 
अजीवः जीवं अजीवयत्‌ ॥ ३४॥ 


पुग पूर्ण कमं कर्म (अपने कमसे) 
सहत्र सहस स्वभास्थः प्रकृतिमें स्थित 
वर्ष वर्ष अजीवं जीव रहित 
अन बीतनेपर अण्डं ब्रह्माण्डको 
तत्‌ उस जीवः (परमात्मा) समष्ट्र 
उदके जलमें ( कारण चेतनने 

वारिमें ) अजीवयत्‌ जीवित कर 
शयं सोये दिया॥३४॥ 
काल काल (के अनुसार) 


स एव पुरुषस्तस्मादण्डं निर्भिद्य निर्गतः । 
सहस्रोबंड्ध्रिबाह्वक्षः सहत्राननशीषंवान्‌ ॥३५॥ 
स एव पुरुषः तस्मात्‌ अण्डं निर्भिद्य निर्गतः सहस्र उरु अंघ्रि वाहु 
अक्षः सहस्र आनन शीषवान ॥ ३५॥ 
स॒ वह्‌ सहस्र हजारों 
एव ही उरु जंघा, 
पुरुष; पुरुष अँन्नि पेर, 
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बाहु भुजा (और) तस्मात्‌ उस 

अक्षः नेत्रोंवाला, अण्डं ब्रह्माण्ड रूप अंडेको 
सहस्र हजारों निभिद्य फोड़कर 

आनन मुखों (और) निर्गतः निकला ॥।३५॥ 
शीषवान्‌ मस्तकोंवाला 


यस्येहावयवेर्लोकात्‌ कल्पयन्ति मनीषिणः । 
कट्यादिभिरधः सप्त सप्रोध्वं जघनादिभिः ॥३६॥ 


यस्य इह अवयवेः लोकान्‌ कल्पयन्ति मनीषिणाः कट्यादिभिः अधः 
सप्त सप्त उध्वं जघनादिभिः ॥ ३६॥ 


इह यहाँ संसारमें सप्त सात (और) 
मनीषिणः बुद्धिमान लोग जघनादिभिः जाँघ आदि (कटि)से 
यस्य जिसके ऊध्वं ऊपर 
कट्यादिभिः कटि आदि सप्त सात 

( नाभि ) से लोकान्‌ लोकोंकी 
अधः नीचे कल्पयन्ति कल्पना करते 
अवयवेः अंगोंमें हैं ॥३६॥ 


पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः। 
उवोर्वेश्यो भगवतः पद्‌भ्यां शुद्रोऽभ्यजायत ॥॥३७॥ 


पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रं एतस्य बाहवः उर्वः वेश्यः भगवतः पद्भ्यां 
शद्रः अभ्यजायत । ३७॥ 


भगवतः विराट्‌ क्षत्र क्षत्रिय हैं, 

पुरुषस्य पुरुषका उर्वोः जांघोंसे 

मुखं मुख वेश्यः वेश्य और 

ब्रह्म ब्राह्मण हैं, पढ्भ्यां पेरोंसे 

एतस्य इनको श्द्रः शुद्र 

बाहवः भुजाएँ अभ्यजायत उत्पन्न हुए हैं ॥३७॥ 


भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः । 
हृदा स्वर्लोक उरसा महर्लोको महात्मनः ॥३८॥ 
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भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकः अस्य नाभितः हुदा स्वर्लोक 
उरसा महर्लोकः महात्मनः॥। ३८॥ 


महात्मनः इन महाविराट्के | हृदा हृदयमें 

पद्भ्यां चरणोंमें स्वर्लोकः स्वगेलोककी 
भूर्लोकः पृथ्वीलोककी उरसा वक्षस्थलमें 
अस्य इनकी महर्लोकः महर्लोककी 
नभितः नाभिमें कल्पितः कल्पनाकी गयी 
भुवर्लोकः अन्तरिक्षलोककी हे ॥३५॥ 


ग्रीवायां जनलोकश्च तपोलोकः स्तनद्वयात्‌ । 
सुर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः ॥३८॥ 


ग्रीवायां जनलोकः च तपोलोकः स्तनद्वयात्‌ मूर्धभिः सत्यलोकः तु 
ब्रह्मलोकः सनातनः ।। ३६॥ 


ग्रीवायां गर्देनमें मूर्धभिः तु मूर्धामस्तकमें 
जनलोकः जनलोक, सत्यलोकः सत्यलोक है (जो) 
स्तनद्वयात्‌ दोनों स्तनोंमें सनातनः सनातन 
तपोलोकः च तपोलोक, और ब्रह्मलोकः ब्रह्मलोक है ॥ ३४ 


तत्कट्यां चातलं क्लुसमूरुभ्यां वितलं विभोः । 
जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलम्‌ ॥४०॥ 


तत्‌ कट्यां च अतलं क्ल॒प्तं ऊरुभ्यां वितलं विभोः जानुभ्यां सुतलं 
शुद्धं जंघाभ्यां तु तलातलम्‌ ॥ ४० ॥ 


त उन | वितलं वितल है 

विभोः स्वेव्यापककी जानुभ्यां घुटनों में 

कट्यां कमरमें शुद्ध पवित्र 

अतलं अतल सुतलं सुतल है 

क्लृप्तं व्याप्त है जंघाभ्यां तु पिडलियोंमें 

च और तलातलं तलातल है ॥४०॥ 


ऊरुभ्यां जाँघोंमें 
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महासल तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलम्‌ । 
पातालं पादतलत इति लोकमयः पुमान्‌ ॥४१॥ 


महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलं पाताल पादतलत इति 
लोकमयः पुमान्‌ ॥ ४१॥ 


गुल्फाभ्यां तु पेरकी गांठोंमें पाताल' पाताल है; 

महातल' महातल है, इति इस प्रकार 
प्रपदाभ्यां पेरके ऊपरी भागमें | पुमान्‌ विराट्‌ पुरुष 
रसातल रसातल है, लोकमयः सरवेलोकमय हैं ।।४१॥ 


पाइतलत तलुओं में 
भूर्लोकः कल्पितः पदृभ्यां भुवलोको5स्प नाभितः । 
स्वर्लोकः कल्पितो मूर्ध्ना इति वा लोककल्पना ॥४२॥ 


भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकः अस्य नाभितः स्वर्लोकः कल्पितः 
मूर्ध्ना इति बा लोक कल्पनाः ॥ ४२ ॥ 


अस्य इस विराट्‌ पुरुषके | मूर्ध्ना मस्तकमें 

पद्भ्यां पेरोंमें स्वर्लोकः स्वर्गे 

भूर्लोकः भूलोक कल्पितः कल्पित है, 
कल्पितः कल्पित है; इति वा ऐसा भी 

नाभितः नाभिमें लोक लोकोंकी 
भुवर्लोकः अन्तरिक्ष (और) | कल्पनाः कल्पना है ॥४२॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्याँ पारमहंस्यां 
संहितायां द्वितीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः 


अथ षहष्ठोषध्यायः 


ब्रह्मोवाच- 
वाचां वह्लेमुंखं क्षेत्रं छन्दसां सप्त धातवः । 
हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सवंरसस्य च ॥१॥ 


चाचां वह्वः मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तरधातबः हव्य कव्य अभृत अन्नानां 
जिह्वाः सवं रसस्य च ॥१॥ 


मुखं ( उन विराट्‌ हव्य (देवताओंके लिए 
पुरुषका ) मुख- दिये जानावाला) 
वाचां वाणी (और) हविष्य, 
वह्वेः (उसके अधिदेवता) | कव्य (पितरोंके लिए दिये 
अग्निका, जानेवाला) कव्य 
१ सप्तधातवः (उनकी) सातों ( रूप ) 
धातुए -- अमृत अमृतमय 
२ छुन्दसांच (वेदके सातो) अन्नानां अन्नोंका (और) 
छन्दोंका, एवं सवरसस्य सब रसोंका 
जिह्वाः (उनकी) जीभ-- | क्षेत्रं उत्पत्ति स्थान 
है ॥१॥ 


सर्वासुनां च वायोश्च तन्नासे परमायने। 
अश्विनोरोषधीनां च ध्राणो मोदप्रमोदयोः ॥२॥ 


सर्वे असूनां च वायोः च तत्‌ नासे परम अयने अश्बिनोः ओषधिनां 
च प्राण: मोदप्रमदयोः ॥ २॥ 


९ सप्तधातु--रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र । 


२ गायत्री, त्रिष्टूप, अनुष्टूप उष्णिक, बृहती, पङ क्ति और जगती 
ये सात छन्द हें । 


तत्‌ 
नासे 
सर्व 
असुनां 


च वायोः 
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उनके च और 

नासारन्भ्रसे घ्राणः ( उनकी ) प्राण 
सब इन्द्रिय 

प्राणियोंके ( प्राण, | अह्विनोः अश्विनीकुमा रोका, 


अपान, व्यान, उदान | ओषधीनां ओषधियोंका 
और समान ) पाँचों च मोद-प्रमोदयोः तथा साधारण 


प्राण (एवं) विशेष गन्धका 
और ( उन पंच परम परम 
प्राणोंके अधिदेव ) | अयने निवास हे ॥२॥ 


वायु (उत्पन्न हुए) 


रूपाणां तेजसां चक्षुदिवः सुयंस्य चाक्षिणी । 
कणों दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकशशब्दयोः । 
सग्दात्रं वस्तुसाराणं सौभगस्य च भाजनम्‌ ॥३॥ 


रूपाणां तेजसां चक्षुः दिवः सूर्यस्य च अक्षिणी कथां दिशांच 
तीर्थानां श्रोत्रं आकाशः शब्दयोः ततु गात्रं चस्तुसाराणां सौभगस्य च 


भाजनम्‌ ॥ ३ ॥ 

चक्षुः (उनके) नेत्र तोर्थानाँ तीर्थोके (उद्गम हैं)। 

रूपाणां रूपोंके, (एवं) श्रोत्रं (उनको) श्रवणेर्द्रिय 

तेजसां तेजके, आकाशः आकाश (एवं) 

अक्षिणी नेत्र गोलोक शब्दयोः शब्दका (मूल है) । 

दिवः स्वर्गके ततु उनका 

च और गात्रं शरीर 

सूर्यस्य सूर्येके ( उत्पत्ति वस्तुसाराणां सब पदार्थोके सार 
स्थान हैं ) । भागका 

क्णोः (उनके) कान सौभगस्य सौन्दर्यका 

दिशां दिशाओंके भाजनम्‌ निवास है॥३॥ 

च तथा 


त्वगस्य स्पशवायोश्च सवेमेधस्य चेव हि। 
रोमाण्युद्धिञ्जजातीनां यर्वा यज्ञस्तु सम्भृतः ॥४॥ 
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त्वक्‌ अस्य स्पशं वायोः च सवंमेधस्य च एव हि रोमाणि उद्भिज 
जातीनां येः बा यज्ञस्तु सम्भृतः ॥ ४॥। 


अस्य त्वक्‌ इन (विराट्‌ पुरुष) | रोमाणि (उनके) रोम 

की त्वचा येः वा जिनसे 
स्पशं स्पशे न्द्रिय यज्ञस्तु यज्ञ 
च तथा सम्भृतः सम्पन्न होते हैं, 
वायोः वायु उल्हिजजातीनां ( उन ) उद्धिज 
च एवं पदार्थोके ( उत्पत्ति 
सवेमेधस्य सब यज्ञोंका स्थान हैं ) ॥४॥। 


एव हि भी (मूल है) । 
केशश्मश्चुनखान्यस्य शिलालोहाश्रविद्य॒ताम्‌ । 
बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मणाम्‌ ॥५॥ 


केश शमश्च नखानि अस्य शिला लोह अञ्न विद्युतां बाहवः 
लोकपालानां प्रायशः क्षेम कर्मणाम्‌ ॥ ५॥। 


अस्य इन (विराट्‌ पुरुष)के वाहवः (उनकी) भुजाएँ 

केश केश अभ्र (मेघ) का, | प्रायशः प्रायः 

दमश्च शमश्रु (दाढ़ी-सु छ) | कमणां क्मलोककी 

नखानि विद्यत (बिजली) | क्षेम रक्षा करनेवाले 
का, लोकपालानां लोकपालोंका 

शिला लोह नख शिला-लोहादि ( उत्पत्ति स्थान 

अञ्रविद्य॒तां धातुओंका ( उद्गम है ) ॥५॥ 
स्थान है )। 


विक्रमो भूभुँवः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च । 
सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरण आस्पदम्‌ ॥६॥ 
विक्रमः भूः भुवः स्वः च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकाम वरस्य अपि 
हरेः चरण आस्यदम्‌ ॥ ६॥ 
विक्रमः (उनका) चलना- | भ्‌ः भुलोक, 
फिरना भुवः अन्तरिक्ष 
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च तथा शरणस्य शरण देनेके 
स्वः स्वर्ग (तीनों लोकोंका | च तथा 

आश्रय है), सवंकाम सब कामनाओंका 
हरेः श्रीहरिके वरस्य वरदान देनेके 
चरण चरण-कमल अपि भी 
क्षेमस्य कल्याणके, आस्पदं स्थान हैं ॥६॥ 


अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः । 
पुंसः शिश्न उपस्थतु प्रजात्यानन्दनिवृ तेः ॥७॥॥ 


अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः पृंसः शिइनः उपस्थः तु 
प्रजाति अत्यानन्द निवृ तेः ॥ ७॥ 


पुंसः विराट्‌ पुरुषका उपस्थःतु (उनकी) जननेन्द्रिय 
शिश्नः लिङ्ग (गोलक) प्रजाति सन्तानोत्पादन 
अपां जलका, क्रियाक्रे 
वीयंस्य वीयेका, अत्यानन्द अत्यन्त आनन्दकी 
सगंस्य सृष्टिका, निवृ तेः सुख लीनताका 
पर्जन्यस्य मेघोंका (और) (आश्रय है ।) ॥७॥ 
प्रजापतेः प्रजापतिका 

(आधार है); 


पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद। 
हिसाया निऋ तेम्‌ त्योनिरयस्य गुदः स्मृतः ॥८॥ 


पाथुः यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाया निऋतेः मृत्योः 
निरयस्य गुदः स्मृतः ॥ ८ ॥ 


नारद नारद ! परिमोक्षस्य मल त्यागका 

पायुः (विराट्‌ पुरुषकी) (आश्रय है); 
गुदा इन्द्रिय गुदः (उनकी) गुदा 

यमस्य यमराजका (गोलक) 


मित्रस्य मित्र देवताका (एवं) | हिंसायाः हिंसाका 


४३२ ] श्रीमऱद्वागवते महापुराणे 


निऋतेः निऋति देवताका | स्मृतः आश्रय कहा गया 
मृत्योः मृत्युका (ओर) है ॥।८।। 
निरयस्य नरकोंका 


पराभूतेरधमंस्य तमसश्चापि पश्चिमः । 
नाड्यो नदनदीनां तु गोत्राणामस्थिसंहतिः ॥८॥ 


पराभूतेः अधमंस्य तमसः च अपि पश्चिमः नाञ्यः नद नदीनां तु 
गोत्राणां अस्थि संहतिः ॥ & ॥ 


पश्चिमः (विराट्‌ पुरुषकी) | नाड्यः (उनकी) नाड्यां 
पीठ नद नदोंके 

पराभूतेः पराजयका, नदीनां तु नदियोंके (उद्गम है) 

अधमंस्य अधर्मका, अस्थि (उनकी) हड्योंका 

च और संहतिः समुदाय 

तमसः अज्ञानका गोत्राणां पर्वेतोंका 

अपि भी ( उत्पत्ति ( मूल है ) ॥४॥ 
स्थान है ); 


अव्यक्तरससिन्धूनां भुतानां निधनस्य च। 
उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम्‌ ॥१०॥ 


अव्यक्त रस सिन्धूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदित पृसः हृदयं 
मनसः पदम्‌ ॥ १०॥ 


वृसः विराट्‌ पुरुषका निधनस्य प्रलयका 

उदरं पेट बिदितं ( आश्रय ) जाना 
अव्यक्त प्रकृति जाता है । 

रस रसतत्त्व हृदयं (उनका) हृदय 
सिन्धूनां समुद्रोंका मनसः मनका 

च और पदं स्थान है ॥१०॥ 
भूतानां प्राणि-पदार्थोके 


धर्मस्य मम तुम्यं च कुमाराणां भवस्य च । 
विज्ञानस्य सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम्‌ ॥११॥ 
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धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्वस्य 
परस्य आष्मा परायणम्‌ ॥ ११॥ 


परस्य (उन) परमपुरुषका | च तथा 

आत्मा चित्त भवस्य रुद्रका, 

घर्मस्य धर्मका, विज्ञानस्य बुद्धिका 

मम मेरा (ब्रह्माका) च और 

च एवं सत्त्वस्य (समष्टि ) अन्तः- 

तुभ्यं तुम्हारा (नारदका) करणका 

कुमाराणां सनक, सनन्दन, परायणं परमाश्रय है ॥११॥) 
सनातन, 
सनत्कुमारका 


अहं भवान्‌ भवश्चेव त इमे मुनयोऽग्रजाः । 
सुरासुरनरा नागाः खमा मृगसरीसृपाः १२॥ 


अहं भवान्‌ भवः च एव त इमे मुनयः भग्रजाः सुर असुर नरा नागः 
खगा मग सरीसृपाः १२॥ 


अहं मैं ब्रह्मा, सुर देवता, 

भवान्‌ तुम नारद असुर देत्य, 

च और नरा मनुष्य, 

भवः रुद्र नागा नाग (अनेक सिर 

एव भी, वाले सपे), 

त तुम्हारे खगा पक्षी, 

इमे ये सुग पशु, 

अग्रजाः बड़े भाई सरीसृपाः सरकनेवाले 

मुनयः (सनकादि) ( रेगनेवाले ) 
मुनिगण, प्राणी ॥१२॥ 


गन्धर्वाप्सरसो यक्षा रक्षोभूतगणोरगाः । 

पशवः पितरः सिद्धा विद्याध्राश्रारणा द्रमा: ॥१३॥ 

गन्धर्वा अप्सरसः यक्षा रक्षः भूतगणः उरगाः पशवः पितरः सिद्धाः 
विद्याध्राः चारणा द्रुमाः ॥ १३॥ 
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गन्धर्वा गन्धवेगण, पशवः पशु, 
अप्सरसः अप्सरा, पितरः पितृगण, 
यक्षा यक्ष, सिद्धाः सिद्धगण, 
रक्षः राक्षस, विद्याध्राः विद्याधर, 
भूतगणः भूत (प्रेतादि) गण, | चारणा चारण, 
उरगाः सपं, दरुमाः वृक्ष ॥1३॥ 
अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभौकसः । 
ग्रहक्षकेतवस्तारास्तडितः स्तनयित्नवः ॥१४॥ 


अन्ये च विविधाः जीवा जल स्थल नभ ओकसः ग्रह ऋक्ष केतवः 
ताराः तडितः स्तनयित्नवः ॥। १४॥ 


अन्ये दूसरे जीवा प्राणी, 

जल पानी, ग्रह ग्रह, 

स्थल पृथ्वी, ऋक्ष नक्षत्र, 

तच और केतवः केतु, 

नभः आकाशमें ताराः तारे, 
ओकस: रहनेवाले तडितः बिजली, 
विविधाः अनेक प्रकारके स्तनयित्नबः मेघ ।।१४॥ 


सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत्‌ । 
तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिमधितिष्ठति ॥१५॥ 


सवं पुरुष एव इदं भूतं भव्यं भवत्‌ च यत्‌ तेन इदं आवृतं विश्वं 
विर्तास्त अधितिष्ठति ॥ १५॥ 


इदं यह विश्वं संसार है (वह) 
सवं सब पुरुष विराट्‌ पुरुष 
भूतं बीता हुआ, एव ही है; 

भव्यं वतमान, तेन उसने 

च तथा इदं इस संसारको 
भवत्‌ होनेवाला आवृतं घेररखा है; 


यत्‌ जो 
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विर्तास्त उसके एकबित्ते अधितिष्ठति (यह विश्व) स्थित 
(दस अंगुलमें) है WX 
स्वधिष्ण्यं प्रतपन्‌ प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ । 
एवं विराजं प्रतपस्तपत्यन्तबंहिः पुमान्‌ ॥१६॥ 


स्वधिष्ण्य' प्रतपन्‌ प्राणः बहिः च प्रतपति असो एवं बिराजं प्रतपन्‌ 
तपति अन्तः बहिः पुमानु ॥१६॥ 


असो यह प्रतपन्‌ प्रकाशित करते हुए 
प्राणः स्ये (जैसे) पुमान्‌ विराट पुरुष 
स्वधिष्ण्यः अपने मण्डलमें (ब्रह्माण्डको भी) 
प्रतपन्‌ प्रकाशित होता अन्तः भीतर (और) 

वहिः च बाहर भी बहिः बाहर 

प्रतपति प्रकाश फेलाता है | तपति प्रकाशित करता 
एवं इसी प्रकार है ।।१६॥ 

विराजं विराट्‌ देहको 


सोऽमृतस्याभयस्येशो मत्यंमन्नं यदत्यगात्‌ । 
महिमंष ततो ब्रह्मन्‌ षुरुधस्य दुरत्ययः ॥१७॥ 


स: अमृतस्य भभयस्य ईशः मत्यं अन्नं यत्‌ अत्यगात्‌ महिमा एष 
ततः ब्रह्मन्‌ पुरुषस्य दुरत्ययः ॥१७॥। 


ब्रह्मन्‌ नारदजी ! अत्यगात्‌ अतिक्रमण किये है 

सः वह (विराट्‌ पुरुष) ( परे है ) 

अमृतस्य अमृतत्त्वका (एवं) | ततः इसलिए 

अभयस्य अभयका (मोक्षका) | पुरुषस्य उस पुरुषकी 

ईशः स्वामी है एष इस 

मत्यं मनुष्यके महिमा महिमाका 

अन्नं (क्रिया एवं सद्धूल्पके)| दुरत्ययः पार नहीं 
निर्माणसे मिलता ॥१७॥ 


यत्‌ क्योंकि 
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पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः । 
अमृतं क्षेममभयं त्रिमुध्नोड्धायि मूधंसु ॥१८॥ 


पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थिति पदः विदुः अमृतं क्षेमं अभयं त्रिमुध्नः 
अधायि मुधसु ॥१८॥ 


पुंसः ( उस विराट ) विदुः जाना जाता है । 
पुरुषके मूधंसु (महः लोकके) ऊपर 

पादेषु एक पादमें त्रिमुध्न॑: जन, तप और 

सर्वभूतानि (भुः, भुवः आदि सत्यलोकमें (क्रमशः) 
लोक और) सब अमृतं अमृत, 
प्राणी-पदार्थोको अभयं अभय (और) 

स्थिति स्थितिका क्षेमं मोक्ष (सुख) 

पदः स्थान अधायि निहित है ॥१८॥ 


पादास्रयो बहिश्चासन्नप्रजानां य आश्रमाः । 
अन्तस्रिलोक्यास्त्वपरो गृहमेधो5ब्रहद्रतः ॥१८॥ 


पादाः त्रयः वहिः च आसनु अप्रजानां य आश्रमाः अन्तः त्रिलोक्याः 
तु अपरः गृहमेधः अवृहदृत्रतः ॥ १४ ॥ 


य अप्रजानां जो सन्तान उत्पादन | आसत्‌ हैं 
नहीं करते, ऐसे च और 
आश्रमाः (ब्रह्मचारी,वानप्रस्थ | अब्रृहदव्रताः ब्रह्मचर्यं पालन न 
और संन्यास) करनेवाले 
आश्रमके लिए गृहमेधः तु गृहस्थके लिए 
त्रिलोषयाः (भुःभुवः ओर स्वः) | अन्तः (संसारके) भीतर 
तीनों लोकोंसे अपरः दूसरे ( भुः, भुवः 
बहिः बाहर और स्व: लोक ) हैं, 
त्रय पादाः (क्रमशः) जन, तप ( भूर्लोकमें तो वे 
और सत्यलोक रहते हैं हीं ) ॥१४॥। 


सृती विचक्रमे विष्वङ्‌ साशनानशने उभे । 
यदविद्या च विद्या च पुरुषस्तुभयाश्रयः ॥२०॥ 
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सृती विचकमे विष्वङ्‌ स अशनाः अनशने उभे यत्‌ विद्या च अविद्या 
च पुरुषः तु उभय आश्रयः ॥२०॥ 


सृती सृष्टिमें अनशने निष्कामों ( भोग न 

विष्वङ्‌ सर्वत्र चाहनेवालों ) के लिए 

उभे दो विद्या च परमार्थ विद्याका। 

विचक्रमे मागे हैं, यत्‌ जो 

स अशनाः सकामोंके ( भोग | पुरुषः (परम) पुरुष हैं 

चाहनेवालों ) के लिए| तु (वे)तो 

अविद्या च अविद्याका है, और | उभय दोनोंके ( ही ) 

आश्रयः आश्रय हें ॥२०॥ 


यस्मादण्डं विराड्‌ जज्ञे भूतेन्द्रिगगुणात्मकः । 
तद्‌ द्रव्यमत्यगाद्‌ विश्व गोभिः सूयं इवातपन्‌ ॥२१॥ 


यस्मात्‌ अण्डं विराट्‌ जज्ञे भूत इन्द्रिय गुणात्मकः तद्‌ द्रव्यं अत्यगात्‌ 
विश्वं गोभिः सूये इव आतपन्‌ ॥२१॥ 


यस्मात्‌ जिन (परमात्मा) से | अत्यगात्‌ अलग हैं 

अण्डं ब्रह्माण्ड, इव जेसे 

भूतः (पंच) भूत, विश्वं विश्वको 

इन्द्रिय (एकादश) इन्द्रियाँ, | गोभिः ( अपनी ) किरणों 

गुणात्मकः (एवं) गुणोंसे युक्त द्वारा 

विराट्‌ विराट्‌ पुरुष आतपनु प्रकाशित करते 

जज्ञे उत्पन्न हुए हुए ( भी ) 

ततु द्रव्यं (वे परमात्मा भी सूर्य सूयं (अलग) है॥२१॥ 
उन सबसे 


यदास्य नाशभ्यान्नलिनादहमासं महात्मनः । 

नाविदं यज्ञसम्भारान्‌ पुरुषावयबाहृते ॥२२॥ 

यत्‌ अस्य नाभ्यात्‌ नलिनात्‌ महं आसं महात्मनः न अविदं यज्ञ 
सम्भारान्‌ पुरुष अवयवात्‌ ऋते ॥२२॥ 
यवु जब महात्मनः विराट्‌ पुरुषको 
अस्य इस नाभ्यात्‌ नाभिसे निकले 
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नलिनातु कमलसे ऋते छोड़कर 

अहं मैं ( ब्रह्मा ) यज्ञ यज्ञकी (कोई भी) 

आसं उत्पन्न हुआ, (तब) | सम्भारान्‌ सामग्री 

पुरुष (इन) पुरुषके न नहीं 

अवयवात्‌ अंगोंको आविदं जान सका ॥२२॥ 
तेषु यज्ञस्थ पशवः सवनस्मतयः कुशाः । 


इदं च देवयजनं कालश्रोरुगुणान्वितः ॥२३॥ 


तेषु यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयः कुशाः इदं च देवयजनं कालः च 
उरुगुणान्वितः ॥२३॥ 


तेषु उन (विराट्‌ पुरुषके | इदं इस प्रकार 

अंगों) में ही च से ही 
यज्ञस्य यज्ञीय देवयजनं परमात्माके लिए 
पशवः पशु (दूध, घी आदि यज्ञको 

के गौ आदि) उरुगुणान्बितः बहुत गुणवाले 
सवनस्पतयः फलादि वनस्पतियोंके| कालः कालको (समयकी) 


कुशाः 


वस्तुन्योषधयः स्नेहा 


कुशोंकी (कल्पनाको) च 


भी (कल्पनाकी)।२३ 


रसलोहमृदो जलम्‌ । 


ऋचो यजूंषि सामानि चातुर्होत्रं च सत्तम ॥२४॥ 
बस्तूनि ओषधयः स्नेहाः रस लोह मृदः जलं ऋचः यजूंषि सामानि 
चातुर्होत्रं च सत्तम ॥२४॥ 


सत्तम 
वस्तुनि 


सत्पुरुष नारद ! ऋचः 

( यज्ञके लिए आव- | यजूंषि 
शयक ) वस्तुओंको, 
ओषधियोंकी, सामानि 
स्नेहों (घी, तेल)की, 

(६) रसोंकी, च 
लोहेकी, चात्‌ होत्रं 
मिट्टीकी, 

जलकी, 


ऋचाओंको, 

यजुः ( यजुर्वेदके 
गद्यकी ), 

साम ( सामवेदकी 
स्तुतियोंकी ), 


चातुहोत्रिकी 
(कल्पना को) ॥२४॥ 
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नामधेयानि मन्त्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च । 
देवतानुक्रमः कल्पः सङ्कृल्पस्तन्त्रमेव च ॥२५॥ 


नामधेयानि मन्त्राः च दक्षिणाः च व्रतानि च देवताः अनुक्रमः कल्पः 
सङ्कल्प: तन्त्रं एब च ॥२५॥ 


नामधेयानि (यज्ञोंके) नाम, सङ्कल्पः संकल्प 

मन्त्राः च मन्त्र, एवं च तथा 
दक्षिणाःच दक्षिणा, भी तन्त्र अनुष्ठान रीति 
व्रतानि च तथा ब्रत, एव की भी ( कल्पना 
देवताः देवतागण, की ) ॥२५॥ 


अनुक्कमः कल्पः विधि-क्रम, 
गतयो मतयः श्रद्धा प्रायश्चित्तं समर्पणम्‌ । 
पुरुषावयवेरेते सम्भाराः सम्भृता मया ॥२६॥ 


गतयः मतयः श्रद्धा प्रायश्चित्तं समर्पणं पुरष अवयवः एते सम्भाराः 
सम्भृता मया ॥२६॥ 


गतयः गतियाँ, सम्भाराः सामग्रियाँ 

मतयः बुद्धि, पुरुष (विराट्‌) पुरुषके 
श्रद्धा श्रद्धा, अवयवेः अंगोंसे 

प्रायश्चित्त प्रायश्चित, सया मेरे द्वारा 

समपंणं समपेण-- सम्भृताः एकत्रकी गयीं ।।२६।। 
एते इतनी 


इति सम्भृतसम्भारः पुरुषावयबेरहस्‌ । 

तमेव पुरुषं यज्ञं तेनेवायजमोश्वरम्‌ ॥२७॥ 

इति सम्भृतः सम्भारः पुरुष अवयवः अहं तं एव पुरुषं यज्ञं तेन एब 
अयज' ईश्वरम्‌ ॥२७॥ 


इति इस प्रकार सम्भारः सामग्रीको 
पुरुष (विराट्‌) पृरुषके | सम्भृतः एकत्र करके 
अवयव: अंगोंसे अह मैंने 
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तं एव उस ही पुरुषं पुरुषका 
ईश्वरं सर्वनियन्ता तेन एव उसीसे ही 
यज्ञं यज्ञरूप अयज पूजन किया ॥२७॥ 


ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव। 
अयजन्‌ व्यक्तमव्यक्त पुरुषं सुसमाहिताः ॥२८॥ 


ततः ते भ्रातरः इमे प्रजानां पतयः नव अयजन्‌ व्यक्तं अव्यक्तं पुरुषं 
सुसमाहिताः ॥२८॥ 


ततः तदनन्तर पतयः पतियोंने 
ते तुम्हारे सुसमाहिताः अत्यन्त एकाग्रता 
इमे ये ( अत्रि, वशिष्ठ, पूवंक 
अंगिरा, पुलस्त्य,पुलह| व्यक्त प्रकट विराट्‌ रूप 
क्रतु, भृगु, दक्ष अव्यक्त ( और ) अप्रकट 
मरीचि) अन्तर्यामी रूप 
नव भ्रातरः नो भाई पुरुषं पुरुषकी 
प्रजानां प्रजाके अयजनु पूजा की ॥२८॥ 


ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयोऽपरे । 
पितरो विबुधा देत्याः मनुष्याः क्रतुभिविभुस्‌ ॥२४॥ 


ततः च मनवः काले ईजिरे ऋषयः अपरे पितरः बिबुधाः देत्याः 
मनुष्याः क्रतृभिः विभुस्‌ ॥२९॥ 


ततः उसके पश्चातु विबुधाः देवताओंने, 

काले च समय समयपर देत्याः देत्योंने, 

अपरे दूसरे मनुष्याः मनुष्योंने, 

सनवः मनुओने, क्रतुभिः यज्ञोंसे 

ऋषयः ऋषियों ने, विभुं उन सर्वेव्यापककी 
पितरः पितरोंने, ईजिरे आराधनाको ॥२४।॥ 


नारायणे भगवति तदिद विश्वमाहितम्‌ । 
गृहीतमायोरुगुणः सर्गादावगुणः स्वतः ॥३०॥ 
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नारायणे भगवति तत्‌ इदं विश्वं आहितं गृहीतः माया उरुगुणः 
सर्गादाः अगुणः स्वतः ॥३०॥ 


तत्‌ इदं बह यह माया मायासे 

विश्व बिश्व उरुगणः अनन्त गुण 
भगवति भगवान्‌ गृहोतः ग्रहण किये हैं 
नारायणे नारायणमें (लेकिन) 
आहितं स्थित है (जिनने) | स्वतः स्वरूपसे 
सर्गादाः सृष्टिके आदिमें अगुणः निगु ण हैं ॥३०॥ 


सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः । 

विश्वं प्रुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक्‌ ॥३१॥ 

सृजामि तत्‌ नियुक्तः अहं हरः हरति तत्‌ वशः विश्वं पुरुष रूपेण 
परिपाति त्रिशक्ति धृक ॥३१॥ 


तत्‌ उनके द्वारा पुरुष रूपेण पुरुष ( विष्णु ) के 
नियुक्तः नियुक्त रूपसे 

अहं मैं त्रिशक्ति (सृष्टि, स्थिति, 
विश्वं विश्वको प्रलयको) तीनों 
सृजामि सृष्टि करता हूँ, शक्तियोंको 

तत्‌ उनके धृक्‌ धारण करनेवाले 
बशः वशमें रहकर (वे ही) 

ह्रः शिव परिपाति ( इसका ) पालन 
हरति प्रलय करते हैं, करते हैं ॥३१॥ 


इति तेऽभिहितं तात यथेदमनुपच्छसि। 

नान्यद्धगवतः किचिद्धाव्ये सदसदात्मकम्‌ ॥३२॥ 

इति ते अभिहितं तात यथा इदं अमुपृच्छसि न अन्यत्‌ भगवतः 
किञ्चित्‌ भाव्यं सत्‌ असत्‌ आत्मकम्‌ ॥।३२॥ 


तात वत्स नारद ! ते इति वह सब (तुमको) 
यथा इदं जो कुछ अभिहितं बतला दिया । 
अनुपुच्छसि तुमने पूछा है सत्‌ असतु कारण कार्य 
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आत्मकं स्वरूप किचित्‌ कुछ भी 
भाव्यं मनमें आनेवाला | भगवतः भगवान्‌से 
तत्त्व अन्यत्‌ न पृथक नहीं है॥३२॥ 


न भारती मेऽङ्ग मृषोपलक्ष्यते 
न वे क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः । 
न मे हृषीकाणि पतन्त्यसत्पथे 
यन्मे हूदोत्कण्ठयबता धृतो हरिः ॥३३॥ 


न भारतो मे अङ्ग मुषा उपलक्ष्यते न न वे क्वचित्‌ मे मनसः मृषा 
गतिःन मे हृषीकाणि पतन्ति असत्पथे यत्‌ मे हृदः उत्कण्ड्यवता धृतः 
हरिः ॥ ३३॥ 


अङ्ग प्रिय नारद ! मे मेरी 

मे मेरी हृषीकाणि इन्द्रियाँ 

भारतो वाणी असत्पथे कुमागंमें 

मृषा झूठी न नहीं 

न नहीं पतन्ति गिरतीं 

उपलक्ष्यते लक्षित होती; यत्‌ क्योंकि 

मे मेरे मे मैने 

मनसः मनका उत्कण्थ्यवता उत्कण्ठापूर्वक 

गतिः सड्धूल्प हृदि हृदयमें 

क्वचित्‌ कभी भी हरिः श्रीहरिको 

मुषा झूठा घृतः धारण किया 

नवे नहीं ही होता; है ॥३३॥ 
सोऽहं समाम्नायमयस्तपोमयः 


प्रजापतोनामभिवन्दितः प्तिः । 
आस्थाय योगं निपुणं समाहित- 
स्तं नाध्यगच्छं यत आत्मसम्भवः ॥३४॥ 


स अहं समाम्नायमयः तपोमयः प्रजापतीनां अभिवन्दितः पतिः 
आस्थाय योगं निपुणं समाहितः तं न अध्यगच्छं यत आत्म सम्भवः ॥३४॥ 


स 
समाम्नायमयः 
तपोमयः 
प्रजापतीनां 
अभिवन्दितः 
पतिः 

योगं 

आस्थाय 


कुतः ॥ ३५॥ 
समीयुषां 
भवच्छिदं 
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वह्‌ 

मैं 

वेदमूति, 
तपोमूति, 
प्रजापतियो द्वारा 
नमस्कृत 

उनका स्वामी 
योगमें 

स्थित होकर 


निपुणं 
समाहितः 
यत 

आत्म 
सम्भवः 
तं 

न 
अध्यगच्छं 


नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां 
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भली प्रकार 
एकाग्र होकर (भी) 
जिससे 
मेरी 
उत्पत्ति हुई 
उसे 
नहीं 


जान सका ॥३४॥ 


भवच्छिद स्वस्त्ययनं सुमङ्गलस्‌ । 


यो ह्यात्ममायाविभवं स्म पयंगाद 


यथा नभः स्वान्तमथापरे कुतः ॥३५॥ 


नतः अस्मि अहं तत्‌ चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमङ्गलं 
यः हि आत्ममाया विभवं स्म परि अगात्‌ यथा नभः स्वान्तं अथ अपरे 


शरणागतोंके 
संसार (जन्म-मृत्यु) 
को काटनेवाले 
कल्याणधाम 
अत्यन्त मंगलमय 
उनके 

चरणोंमें 

मैं 

प्रणत 

हूँ। 

क्योंकि 

जसे 

आकाश 


स्वान्तं 


यः 


आत्ममाया 


विभवं 
परि 
अगात्‌ 
स्मः 
अथ 


अपने अन्तको 
(नहीं जानता) 
(वेसे ही) वे (भो) 
अपनी मायाके 
वेभवका 

पार 


नहीं पाते 
हैं 


तब 

दूसरे 

कैसे पा सकते 
हैं ॥३५॥ 
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नाहं न यूयं यहतां गति विदु- 
ने वामदेवः किमुतापरे सुराः। 
तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विदं 
विनिमितं चात्मसमं विचक्ष्महे ॥३६॥ 
न अहं न यूयं यद्‌ ऋतां गति विदुः न वामदेवः किमुत अपरे धुराः 
ततु मायया मोहित बुद्धयः तु इदं विनिमितं च आत्मसमं विचक्ष्महे ॥३६॥ 


यद्‌ जिनके मायया मायाके द्वारा 
ऋतां वास्तविक विनिभितं च निर्भित 

गति स्वरूपको इदं इस विश्वको 

न अहँ न मैं, मोहित मोहित 

न यूयं न तुम लोग, बुद्धयः तु बुद्धिवाले तो 
नवामदेवबः न शद्धुरजी आत्मसमं (ठीक ठीक न 
विदुः जानते हैं समझकर ) अपनी 
अपरे (तब) दूसरे बुद्धिके अनुसार 
सुराः देवता विचक्ष्महे विवेचन करते 
किमुत केसे जान सकते हैं ? है ॥३६॥। 

ततु उनकी 


यस्यावतारकर्माणि गायन्ति ह्यस्मदादयः । 
न यं विदन्ति तत्त्वेन तस्मे भगवते नमः ॥३७॥ 


यस्य अवतार कर्माणि गायन्ति हि अस्मदादयः न यं विन्दन्ति 
तत्त्वेन तस्मे भगवते नमः ॥३७॥ 


यस्य जिनके तत्त्वेन वास्तविक रूपसे 
अवतार अवतारोंके न नहीं 

कर्माणि कर्मोका विन्दन्ति जानते, 
अस्मदादयः हम सब लोग तस्म उन 

गायन्तिहि गायन ही करते हैं, | भगवते भगवानको 


यं जिनको नमः नमस्कार ।।३७॥ 
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स॒ एव आदयः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः । 
आत्माऽऽत्मन्यात्मनाऽऽत्मानं संयच्छति च पाति च ॥ ३८॥ 


स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजति अजः आत्मा आत्मनि 
आत्मना आत्मानं संयच्छति च पाति च ॥३८॥ 


स एष 
अजः 
आद्यः 
परुषः 

कल्पे कल्पे 
आत्मा 
आत्मनि 


विशुद्ध 
सत्यं 


विशुद्ध 


केवल' 
ज्ञानं 
प्रत्यक्‌ 
सम्यक्‌ 
अवस्थितं 


वेये आत्मना 
अजन्मा आत्मानं 
आदि सृजति 
पुरुष च पाति 
प्रत्येक कल्पमें च संयच्छति 
स्वयं 

अपनेमें ही 


अपने द्वारा ही 

अपने ही को 

बनाते हैं 

तथा पालन करते हैं 
तथा प्रलय भी करते 


हैं ॥३८॥ 


केवलं ज्ञानं प्रत्यक्‌ सम्यगवस्थितम्‌ । 
पूर्णमनाद्यन्त॑ निर्गुणं नित्यमद्वयम्‌ ॥३८॥ 


विशुद्धं केवल ज्ञानं प्रत्यक्‌ समक्‌ अवस्थितं सत्यं पूर्ण अनादि अन्तं 
निर्गुणं नित्यं अद्वयम्‌ ।।३६॥ 


(वे) ( मायालेश | सत्यं 


रहित ) शुद्धं, 

केवल पुणं 

ज्ञान स्वरूप, अनादि 
अन्तरात्मा रूपमें अन्तं 

भली प्रकार निर्गुणं 

स्थित हैं । नित्यं 


(वे) सत्य (त्रिकाला 
वाधित ) 

परिपूर्ण, 

अनादि, 

अनन्त 

निर्गुण, 

नित्य, 

अद्वितीय हैं ॥॥३८॥॥ 


ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः । 


यदा 


तदेवासत्तक स्तिरोधीयेत 


विप्लुतम्‌ ॥४०॥ 


ऋषे विन्दति मुनयः प्रशान्त आत्म इन्द्रिय आशयः यदा तदा एव 
असत्‌ तकें: तिरोधीयेत विप्लुतम्‌ ॥४०॥ 
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ऋषे 
प्रशान्त 
आत्म 
इन्द्रिय 
आशय: 
सुनयः 
विदन्ति 


आद्यः 
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देवषि ! यदा जब 

अत्यन्त शान्त असत्‌ निराधार 

चित्त कः कुतकॉसे 

इन्द्रियाँ (और) विप्लुतं (उनका ज्ञान) ढक 
अन्त:करणवाले जाता है 

मुनि लोग तदा एव उस ही समय (वे) 
( इस वणित रूपमें | तिरोधीयेत तिरोहित हो जाते 
उनको ) जानतेहैं, हैं ॥। ४०।। 

(किन्तु ) 


आद्यो$वतारः पुरुषः परस्य 
कालः स्वभावः सदसन्मनश्च । 
द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि 


विराट स्वराट्‌ स्थास्नु चरिष्णुशुम्नः ॥४१॥ 
अवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सत्‌ असत्‌ मनः च 


द्रव्यं विकारः गुण इन्द्रियाणि विराट्‌ स्वराट्‌ स्थास्नु चरिष्णु भूम्नः ॥४१॥ 


शनः 

पुरुषः परस्य 
आयः 
अवतारः 
कालः 
स्वभाव: 

सत्‌ 

असत्‌ 

मनः च 

द्रव्यं 


सर्वव्यापक विकार: अहंकार, 

परम पुरुषका गुण ( सत्त्व, रज, तम ) 
पहिला गुण, 

अवतार इन्द्रियाणि इन्द्रियाँ, 

काल, स्थास्नु स्थावर (अचर), 
प्रकृति, चरिष्णु जंगम (चर) 
कारण, विराट्‌ विराट्‌ ब्रह्माण्ड 
कार्य, स्वराट्‌ स्वयं प्रकाश 

तथा मन, ( भगवानका ) 
पञ्चमहाभूत, है ॥४१॥ 


अहं भवो यज्ञ इमे प्रजेशा 
दक्षादयो ये भवदादयश्च । 


द्वितीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः [ ५०७ 
स्वर्लोकपालाः खगलोकपाला 
नृलोकपालास्तललोकपाला ॥४२॥ 


अह' भवः यज्ञ इमे प्रजेशाः दक्षादयः ये भवदादयः च स्वर्लोकपालाः 
खगलोकपालाः नृलोकपालाः तललोकपालाः ॥४२॥ 


अहः मैं, ये जो 
भवः शङ्करजी, स्वलोकपालाः स्वर्गादि (अन्तरिक्ष) 
यज्ञ विष्णु भगवान्‌, के पालक, 
इमे ये खगलोंकपालाः पक्षिलोकके पालक, 
प्रजेशाः प्रजापति नुलोकपालाः मनुष्यलोक (पृथ्वी) 
दक्षादयः दक्षादिक, के पालक 
भवदादयः तुम लोग तललोकपाला:ः तललोक ( अधो- 
(ऋषिगण) लोकों ) के पालक 
च तथा हैं ॥४२॥ 
गन्धर्वविद्याधरचारणेशा 
ये यक्षरक्षोरगनागनाथाः । 
ये वा ऋपीणामृषभाः पितृणां 
देत्येन्द्रसिद्धेश्वरदानवेन्द्राः । 


अन्ये च ये प्रेतपिशाचभुत- 
कृ्‌ष्माण्डयादोमुगपक्ष्यधीशाः ॥४३॥ 
गन्धवं विद्याधर चारण ईशाः ये यक्ष रक्ष उरग नाग नाथा: ये 


वा ऋषीणां ऋषभाः पितृणां देत्येन्द्र सिद्धेश्वर दानवेन्द्रा: अन्ये च ये प्रेत 
पिशाच भूत कूष्माण्ड यादः मृग पक्षि अधीशाः ॥४३॥ 


गन्धव गन्धर्वो, यक्ष यक्ष, 
विद्याधर विद्याधरों (और) | रक्ष रक्ष, 
चारण चारणोंके उरग सपं, 
ईशाः स्वामी; नाग नाथाः नाग वर्गोके, 


ये जो स्वामी हैं; 


५०८ ] 


वा 

ये 
ऋषोणां 
ऋषभाः 
वितृणां 
देत्येन्द्र 
सिद्धेश्वर 


दानवेन्द्राः 


अन्ये च 


श्रीमद्धागवते महापुराणे 


अथवा ये प्रत 
जो पिशाच 
ऋषियों में भूत 
श्रेष्ठ हैं, कूष्माण्ड 
पितरोंमें (श्रेष्ठ हैँ); | यादः 
देत्योंके स्वामी, मृग 
सिद्धोंके स्वामी पक्षि 
दानवोंके स्वामी; अधी शाः 


दूसरे भी 


यत्कि च लोके भगवन्महस्व- 
दोजःसहत्वद्‌ बलवत्‌ क्षमाबत्‌ । 
श्री ह्वी विभूत्यात्मवद-दूतारणं 


तत्त्वं 


परं 


जो प्रेत, 

पिशाच, 

भूत, 

कुष्माण्ड, 
जलजीव, 

पशु, 

पक्षी, 

( वर्गोके ) स्वामी 
हैं ॥४३॥ 


रूपवदस्वरूपम्‌ ॥४४॥ 


यत्‌ किच लोके भगवन्‌ महस्वत्‌ ओज: सहस्वत्‌ बलवत्‌ क्षमावत्‌ 
श्री ही विभूति आत्मवत्‌ अद्भुत अणं तत्त्वं परं रूपवतु अस्वरूपम्‌ ॥।४४॥ 


लोके 
यत्‌ 
किच 
भगवन्‌ 
महस्वत्‌ 
ओजः 
सहस्वत्‌ 
बलवत्‌ 
क्षमावत्‌ 
श्री 


ह्वी 


(एवं) लोकमें विभूति 
जो आत्मवत्‌ 
कुछ 
ऐश्वर्ये युक्त, अद्भुत 
इन्द्रिय बलयुक्त, | अणं 
ओजस्वी, तत्त्वं 
शरी र-बलयुक्त रूपवत्‌ 
बलवान्‌, अस्वरूपं 
क्षमाशील है; परं 
शोभा, 
लज्जा, 

प्राधान्यतो यानृष आमनन्ति 


सम्पत्तिसे 

अपने ही समान 
(अतुलनीय); 
अद्भुत 

वर्णवाले 

तत्त्व 

रूपवान्‌ हों या 
रूप रहित (सभी) 
भगवत्स्वरूप ही 
हैं ॥४४॥ 


लोलावतारान्‌ पुरुषस्य भुम्नः । 


द्वितीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः [ १०४ 


आपीयतां कर्णकषायशोषा- 


ननुक्रमिष्ये त इमान्‌ सुपेशान्‌ ॥४५॥ 


प्राधान्यतः यान्‌ ऋष आमनन्ति लीलावतारान्‌ पुरुषस्य भूम्नः 
आपीयत, कण कषाय शोषानु अनुक्रमिष्ये त इमान सुपेश्षान्‌ ४५॥ 


प्राधान्यतः प्रधानतः (श्रवण-कुसंगके 

यानु जिनका दोषको) 

ऋष शास्त्र शोषान्‌ दूर करनेवाले 
आमनन्ति वर्णनकरते हैं (उन) | लीलावतारानु लीलासे ग्रहण किये 
भूम्नः भूमा अवतारोंका 

पुरुषस्य पुरुषके अनुक्र सिष्ये क्रमशः वर्णन करूंगा 
त इमान उन इन आपीयतां (तुम इस कथामृतका) 
सुपेशानु परम मधुर पान करो ॥४५॥ 


कर्णकषाय कर्णके मलको 


इति श्रीमञद्भागवते महापुराणे वयासिक्याँ पारमहंस्यां 
संहितायां द्वितीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः 


अथ सप्तमोष्ध्यायः 
ब्रह्लोवाच- 
यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिश्वत्‌ 
क्रौडौं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः । 
अन्तमंहाणंब उपागतमादिदंत्यं 
तं दंष्ट्याद्रिमिव बञ्त्रधरो ददार ॥१॥ 


यत्र उद्यतः क्षितितल उद्धरणाय विश्वत्‌ क्रोडीं तनु सकल यज्ञमयों 
अनन्तः अन्तः महार्णव उपागतं आदिदंत्यं तं द्रष्ट्या आद्रि इव वज्त्रधरः 
ददार ॥ १॥ 


क्षितितल पृथ्वीतलका तं उस 
उद्धरणाय उद्धार करनेके लिए | आदि दंत्यं आदि दैत्य 
उद्यतः प्रस्तुत (हिरण्याक्षको) 
यत्र जहाँ (ब्रह्मलोकमें) | ब्रजधरः (जसे) वज्त्रधारी 
सकल सम्पूणं ड्न्द्र 
यज्ञमयों यज्ञस्वरूप अद्र पर्बेतको ( बिजली 
क्रौडी तनुं वाराहशरीर गिराकर फाड़ 
विश्वत्‌ धारण करके देते हैं ) 
अनन्तः भगवान्‌ अनन्त इव इसी प्रकार 
महाणंव प्रलय समुद्रके दंष्ट्रया दाढ़से 

न्तः भीतर ददार फाड़ दिया ॥॥१॥ 
उपागतं आये हुए 


विशेष--क्षितितल पृथ्वीका ऊपरी भाग ही जलके ऊपर आता हे । 
उसीको प्रलय समुद्रसे ऊपर उठाना था। समुद्र तो पृथ्वीपर ही रहेगा । 
अब भी तोन चोथाई पृथ्वीपर समुद्र है । 
जातो रुचेरजनयत्‌ सुयमान्‌ सुयज्ञ 


आक्तिसुनुरमरानथ दक्षिणायास्‌ । 


द्वितीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ ५११ 


लोकत्रयस्य महतीमहरदू यदाऽऽति 
स्वायम्भुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः ॥२॥ 


जातः रुचेः अजनयत्‌ सुयमान्‌ सुयज्ञ आकूति सुनुः अमरान्‌ अथ 
दक्षिणायां लोकत्रयस्य महतीं अहरतु यतु आति स्वायम्भुवेन मनुना हरिः 
इति अनुक्तः ॥ २॥ 


रुचेः (फिर वे प्रजापति) | अमरान्‌ देवताओंको 
रुचिको पत्नी अजनयत्‌ उत्पन्न किया । 

आकूति आकूतिके यत्‌ क्योंकि (उनने) 

सुनुः पुत्र (बनकर) लोकत्रयस्य तीनोंलोकोंके 

सुयज्ञ सुयज्ञ नामसे महतों आति महन्‌ क्लेश 

जातः अवतरित हुए, अहरत्‌ हरण कर लिये 

अथ उस समय स्वायम्भुवेन (इसीसे) स्वायम्भुव 

दक्षिणायां दक्षिणा नामक मनुना मनुने (उनको) 
पत्नीमें हरिः इति 'हरि' नामसे 

सुयमान्‌ सुयम नामक अनुक्तः पुकारा ॥२]॥ 


जज्ञे च कर्दमगृहे द्विज देवहूत्यां 
स्रीभिः समं नवभिरात्मगति स्वमात्रे । 
ऊचे ययाऽऽत्मशमलं गुणसङ्गपङ्क- 
सस्मिन्‌ विधूय कपिलस्य गति प्रपेदे ॥ ३॥ 
जज्ञे च कर्दमगृहे द्विज देवहुत्यां स्त्रीभिः समं नवभिः आत्मत 


स्वमात्रे ऊचे यया आत्म शमल' गुणसङ्गः पङ्' अस्मिन्‌ विध्य कपिलस्य 
गति प्रपेदे ॥ ३ ॥ 


द्विज नारद ! स्त्रीभिः बहिनोंके 
कर्दमगृहे प्रजापति कर्देमके | समं साथ 

घरमें जज्ञे (भगवान्‌) उत्पन्न 
च भी हुए । 
देवहूत्यां देवहूतिसे स्वमात्रे (उन्होंने) अपनी 


नबभिः नौ माताको 


५१२ ] श्रीम-द्भागवते महापुराणे 


आत्मर्गात आत्मतत्त्वका शमल' मलिनताको 

ऊचे उपदेश किया, विधूय नष्ट करके 

यया जिसके द्वारा अस्मिन्‌ इसी जन्ममें (वे) 

गुणसङ्ग गुणोंकी आसक्ति | कपिलस्य भगवानू कपिलके 
रूपी गति स्वरूपको 

पङ्कः कीचड़ रूपी प्रपेदे प्राप्त हो गयीं ॥३॥ 

आत्म चित्तकी 


विशेष-त्रिगुणमय संसारके शरीर नामादिको आसक्ति ही वह 
कीचड़ है जो चित्तको मलिन किये है। इसके नष्ट करनेपर ही आत्मतत्त्व 
या भगवत्प्राप्ति होती हे । 
अत्रेरपत्यमभिकाइ्क्षत आह तुष्टो 
दत्तो मयाहमिति यद्‌ भगवान्‌ स दत्तः। 
यत्पादपङ्कजपरगगपवित्रदेहा 
योर्गाद्ममापुरुभयीं यदुहैहयाद्याः ॥४॥ 


अत्रेः अपत्यं अभिकांक्षत आह तुष्टः दत्तः मया अह इति यद्‌ 
भगवानु स दत्तः यत्‌ पादपङ्कज पराग पवित्र देहा योग ऋद्ध आपुः उभया 
यदु हैहय आद्याः ॥ ४॥ 


अत्रेः (प्रजापति महष) | दत्तः दत्त (दत्तात्रेय रूपसे 
अत्रिके उत्पन्न) हुए 

अपत्यं पुत्रको यत्‌ जिनके 

अभिकांक्षत कामना करनेपर | पादपङ्कज चरण-कमलकी 

यत्‌ जब पराग धूलिसे 

तुष्टः संतुष्ट होकर पवित्रदेहाः पवित्र शरीर 

भगवान्‌ भगवामूने यदु यदु (और) 

आह कहा हैहयआद्याः सहस्राजुन आदिने 

मया “मैंने योग योगकी 

अह' इति अपनेको ही उभर्योत्ऋद्ध भोग मोक्ष दोनों 

दत्तः दिया”, (तब) वेभव 


स वे ही (भगवान्‌) | आपुः प्राप्त किया ॥8॥ 


द्वितीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ ५१३ 


तप्तं तपो विविधलोक सिसृक्षया मे 
आदो सनात्‌ स्वतपसः स चतुःसनोऽभूत्‌ । 
प्राक्कल्पसम्प्लवविनषए्मिहात्मतत्त्वं 
सम्यग्‌ जगाद मुनयो यदचक्षतात्मन्‌ ॥५॥ 
तप्तं तपः विविध लोक सिसृक्षया मे आदौ सनात्‌ स्वतपसः स 


चतुः सनः अभूत्‌ प्राक्‌ कल्प सम्प्लव विनष्टं इह आत्मतत्त्वं सम्यक्‌ जगाद 
मुनयः यत्‌ अचक्षत्‌ आत्मन्‌ ॥५॥ 


से मैंने प्राक कल्प पहिले कल्पके 
विविध लोक अनेक लोकोंकी सम्प्लव प्रलयमें 
सिसृक्षया सृष्टि करनेकी इच्छासे| विनष्टं विस्मृत हुए 
तपः तपस्या आत्मतत्त्वं आत्मतत्त्वके 
तप्तं की । ज्ञानको 
स्वतपसः उस अपनी तपस्यासे | इह इस कल्पमें 
आदो सनातु प्रारम्भमें सत्र सम्यक्‌ भली प्रकार 
नामवाले जगाद उपदेश किया 
स वे यत्‌ जिससे 
चतुः चार मुनयः मुनिगण 
सनः सन्‌--तपस्वी आत्मतत्त्वं आत्मतत्त्वका 
(सनक सनन्दनन्द | अचक्षत्‌ साक्षात्कार करते 
सनातन,सनत्कुमार) हैं॥५॥। 
अभूत उत्पन्न हुए 


धर्मस्य दक्षदुहितर्यजनिष्ट॒ मूर्त्या 
नारायणो नर इति स्वतपःप्रभावः । 
हट्टाऽऽत्मनो भगवतो नियमावलोपं 
देव्यस्त्वनङ्गपृतना घटितुं न शेकुः ॥६॥ 


धर्मस्य दक्षदुहितरि अजनिष्ट मूर्त्यां नारायणः नर इति स्वतपः 
प्रभावः दृष्ट्रा आत्मनः भगवतः नियम अवलोपं देव्यः तु अनङ्ग पृतना 
घटितुं न शेकुः ॥६॥ 
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धर्मस्य 
दक्षदुहितरि 
मूर्त्या 
नारायणः 
नर 

इति 
अजनिष्ट 
स्वतपः 
प्रभाव: 
आत्मनः 


कृतिनः 
ननु 
रोष 
ट्ष्ट्या 
काम 
दहन्ति 
उत 
दहन्तं 


असह्य रोषं 
तेन 
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धमेकी (पत्नी) 


दक्षकी पुत्री 
मूतिसे ( वे 
नारायण 
(और) नर 
इन नामोसे 
उत्पन्न हुए । 
उनके तपका 
प्रभावं 


उनके अपने जेसा' 
( अद्वितीय ) हे । 


कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्ट्या 


) 


द्ष्ट्वा 
अनङ्क 
पृतना 
देव्यः 


भगवतः 
नियम 
अबलोपं 


| घटितुं 


शेकुः 
न 


उसे देखकर 
कामदेवकी 
सेनाकी 

देवियाँ (अप्सराए ) 
भी 

भगवानूके 
नियम (तप) का 
नाश 

करने में 

सफल 

नहीं हुई ॥६॥ 


रोष दहन्तमुत ते न दहन्त्यसहाम्‌ । 


सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन्‌ बिभेति 


कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेत ॥७॥ 

कामं दहन्ति कृतिनः ननु रोष दृष्ट्या रोषं दहन्तं उत ते न दहन्ति 
असह्यं सः अयं यतु अन्तरं अलं प्रविशन्‌ बिभेति क.मः कथं नु पुनः अस्य 
मनः श्रयेत ॥।७॥ 


पुण्य पुरुष (शिवादि)| दहरि 


निश्चय 
क्रोध भरी 
दृष्टिसे 
कामको 
जला देते हैं 
किन्तु 


( अपने आपको ) 


जलानेवाले 


असह्य क्रोधको 


वे नहीं 


अयं यत्‌ 
अन्तरं 
प्रविशन्‌ 
अलं 
बिभेति 
पुनः 
अस्य 
मनः 
कामः 


जला पाते । 
वही (क्रोध ) 
इन (नर-नारायण)के 
चित्तमें 

प्रवेश करनेमें 
अत्यन्त 
डरता है । 
फिर 

इनके 

मनमें 

काम 
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नु त्तो श्रयेत आश्रय ले सकता 
कथं केसे है ॥।७।। 

विद्धः सपत्न्युदितपत्रिभिरन्ति राज्ञो 
बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसे वनानि । 
तस्मा अदादू भ्रवर्गात गृणते प्रसन्नो 
दिव्याः स्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात्‌ ॥ ८॥। 


बिद्धः सपत्न्य उदित पत्रिभिः-अन्ति राज्ञः बालः अपि सन्‌ उपगतः 
तपसे वनानि तस्मा अदातु ध्रुव गति घृणते प्रसन्नः दिव्याः स्तुवन्ति मुनयः 
यत्‌ उपरि अधस्तात्‌ ॥८॥ 


राज्ञः राजा (उत्तानपाद)के| गृणते (उनके द्वारा) 
अन्ति समीप ही स्तुति करनेपर 
सपत्न्य सोतेली माँ प्रसन्नः प्रसन्न होकर 

( सुरुचि ) के ( भगवानूने ) 
उदित कहे हुए तस्मा उनको 
पत्रिभिः ( वाग्‌ ) वाणोंसे | धुवति (वह) श्रुवपद 
बिद्धः बींधे जानेपर त स 
बालः ( धुव ) बालक उपर धक 
सन्‌ होनेपर अधस्तात नीचे (परिक्रमा 
अपि भी करते ) 
सनानि चनमें दिव्याः दिव्य 
तपसे तप करने मुनयः मुनि (सर्पाष) 
उपगतः चले गये । स्तुवन्ति स्तुति करते हैं ।।८॥ 


यद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्यवस्त्र- 
विष्लुष्टपोरुषभगं निरये पतन्तम्‌ । 
त्रात्वाथतो जगति पुत्रपदं च लेभे 
दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येन ॥४॥। 
यत्‌ वेनं उत्पथगतं द्विज वाक्य वज्त्र विप्लुष्टः पौरुष भगं निरये 
चतन्तं त्रात्वा अथितः जगति पुत्रपदं च लेभे दुग्धाः वसुनि बसुधाः सकलानि 
येन ॥2॥ 
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यत्‌ 
उत्पथगतं 
वेनं 
द्विजवाक्य 
वज्त्र 
पौरुष 
भगं 
विप्लुष्ठः 
निरये 


पतन्तं 
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जब 
कुमागंगामी 

वेनके 

ब्राह्मणोंकी वाणीरूप 
वज्रसे 

पौरुष (और) 
ऐश्वर्य 

नष्ट हो गये, 

( तब उसके ) 
नरकमें 

गिरते समय 


अथतः 


त्रात्वा 
जगति 
पुत्रपदं 


नाभेरसावृषभ आस सुदेविसुनु- 


(ऋषियों द्वारा) 
प्रार्थना करनेपर 
(उसको) रक्षा करके 
(भगवानने) संसारमें 
पुत्रत्व 

भी 

प्राप्त किया (और) 
जिन्होने 

(गो रूप) पृथ्वीसे 
सब 

सम्पत्तियाँ 

दोहन कीं ॥ ४) 


यों वै चचार समहग्‌ जडयोगचर्याम्‌ । 


यत्‌ पारमहंस्यमृषयः पदमामनन्ति 


स्वस्थः प्रशान्तकरणः परिमुक्तसङ्गः ॥१०॥ 


नाभेः असावृषभः आस सुदेवि सुनुः यः वै चचार समरक्‌ जडयोग 
चर्या यतु पारमहंर्यं ऋषयः पदं आमनन्ति स्वस्थ प्रशान्तकरणः परिमुक्तः 


सङ्गः ॥ १०॥ 


असा 
नाभेः 


सुदेवि 
सुनुः 
वृषभः 
आस 
यः वे 
समहक्‌ 


ये ( भगवान्‌ ) 
राजा नाभिकी 
( पत्नी ) 
सुदेवीके 

पुत्र 

ऋषभ 

हुए, 

जिन 
समदर्शनि 


स्वस्थ 


प्रशान्तकरणः 


सङ्गः 
परिमुक्तः 
जड्योग 
चर्या 
चचार 


अपने स्वरूपमें 
स्थित होकर, 
इन्द्रियोंको शान्त 
करके, 
आसक्तिको 
त्यागकर, 
जड्योगकी 

चर्या (विधि) का 
पालन किया, 


यतु 
ऋषयोः 
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जिसे पारहंस्य पदं परमहंस पद 
ऋषिगण (अवधूतचर्या) 
आमनन्ति कहते हैं ॥१०॥ 
सत्रे ममास भगवान्‌ हयशीरषाथो 
साक्षात्‌ स यज्ञपुरुषस्तपनीयवणंः । 
छन्दोमयो मखमयोऽखिलदेवतात्मा 
वाचो बभुवुरुशतीःश्वसतोऽस्य नस्तः ॥११॥ 


सत्रे मम आस भगवान्‌ हयशौर्षाः अथो साक्षात्‌ स यज्ञपुरुषः 
तपनीयवर्णः छन्दोमयः मखमयः अखिल देवतात्मा वाचः बभूव्‌ः उशतीः 
वसतः अस्य नस्तः ॥११॥ 


अथो इसके पश्चात्‌ छन्दोमयः वेदमय, 
मम मेरे मखमयः यज्ञमय ओर 
सत्रे यज्ञमें अखिल अखिल 
साक्षात्‌ भगवान्‌ साक्षात्‌ भगवान्‌ | देवतात्मा देवस्वरूप हैं । 
यज्ञपुरुषः यज्ञपुरुष अस्य इनकी 
तपनीयवर्णः  स्वणंके समान नस्तः नासिकासे 
कान्तिवाले इवसतः श्वास रूपमें 
हयशीर्षः आस हयशीषं (हयग्रीव) | उशतीः पवित्र 
हुए वाचः वेदवाणी 
स्‌ वे बभूवुः प्रकट हुई ॥११॥ 


मत्स्यो युगान्तसमये मनुनोपलब्धः 

क्षोणीमयो निखिलजीवनिकायकेतः । 
बित्न सितानुरुभये सलिले मुखान्मे 

आदाय तत्र विजहार ह वेदमार्गान्‌ ॥१२॥ 


मत्स्थः युगान्त समये मनुना उपलब्धः क्षोणीमयः निखिल जीवः 
निकायः केतः विस्रंसितान्‌ उरुभये सलिले मुखात्‌ मे आदाय तत्र विजहार 
हु वेदमार्गान्‌ ॥१२॥ 
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युगान्त समये (चाक्षुष मनुके) उरुभये 
युगके अन्त समयमें | केतः 
मनुना (सत्यव्रत भावी) | सलिले 
मनुके द्वारा मुखात्‌ मे 
मत्स्यः मत्स्य रूपमें विस्रंसितान्‌ 
( भगवान्‌ ) वेदमार्गानु 
उपलब्धः प्राप्त हुए (और) | आदाय 
निखिल सम्पूर्ण तत्र ह 
जीवः जीवोंको बिजहार 
निकायः धारण करनेवाली 
क्षोणीमयः पृथ्वी (रूप नौका) के 
क्षो रोदधावमरदानवयूथपाना- 


महाभयसे 

आश्रय हुए (एवं) 
(प्रलयके) जलमें 
मेरे मुखसे 

गिरे हुए 

वेदोंको 

लेकर 

वहाँ ही 

विहार करते 
रहे ॥१२॥ 


सुन्मथ्नतामसृतलब्धय आदिदेवः । 


पृष्ठेन कच्छपवपुर्विदधार गोत्रं 


निद्राक्षणोऽद्रिपरिवतंकषाणकण्ड्ः ॥१३॥ 


क्षी रोदधाः अमर दानव यूथपानां उन्मथ्नतां अमृत लब्धय आदिदेवः 
पृष्ठेन कच्छपवपुः विदधार गोत्रं निद्राक्षणः अद्रि परिवतं कषाण 


कण्डूः ॥१३॥ 
अमृत अमृतको पृष्ठेन 
लब्धय प्राप्तिके लिए गोत्रं 
अमर देवता (और) बिदधार 
दानव देत्य अद्रि 
यूथपानां यूथपतियों द्वारा | परिवते 
क्षी रोदधा क्षीर सागर कण्डुः 
उन्बथ्नतां मन्थनके समय कृषाण 
आदिदेवः आदिदेव निद्राक्षणः 


(भगवान्‌) ने 
कच्छुपवपुः कच्छप शरीरसे 


पीठपर 

पवंतको 

धारण किया, 

(उस) पवंतके 
घुमनेसे 

खुलजाहट 

मिटनेसे 

( सुखकी ) नींदके 
क्षण बिता सके ।१३। 
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त्रैविष्ठपोरुभयहा स नूसिहरूपं 

कृत्वा भ्रमद्श्नुकुटिदंष्ट्करालववत्रम्‌ । 
देत्येन्ठमाशु गदयाभिपतन्तमारा- 

दूरो निपात्य विददार नखेः स्फुरन्तम्‌ ॥१४॥ 


त्रैविष्ठप उरु भयहा स नृसिह रूपं कृत्वा भ्रमत्‌ भृकुटि दंष्ट कराल 
यक्त्रं देत्येन्द्रं आशु गद्या अभिपतन्तं आरात्‌ उरौ निपात्य विददार नख: 
स्फुरन्तम्‌ ॥१४॥ 


त्रैविष्टप स्वगेके (देवताओंके) | आरावु समीप ही 
उर भारी गदया गदा लेकर 
भयहा भयको नष्ट करनेके | अभिपतन्तं झपटते 
लिए देत्येद्ध देत्येन्द्र 
स उन (भगवाच) ने (हिरण्यकशिपु) को 
भ्रमत्‌ घूमती हुई आशु शीघ्र 
भर्कुट भौहों (और ) डरो 'जांघोंपर 
कराल भयङ्कर निपात्य गिराकर 
दष्ट दाँतों युक्त स्फुरन्तं चमकते 
चक्त्रं मुखवाला नखेः नखोंसे 
नूसिह रूपं नुसिह रूप विददार फाड़ डाला ॥१४॥ 
कुत्वा धारण करके 


अन्तःसरस्युरुबलेन पदे गृहीतो 
ग्राहेण युथपतिरम्बुजहस्त आतः । 
आहेदमादिपुरुषाखिललोकनाथ 
तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय ॥१५॥ 


अन्तः सरसि उरु बलेन पदे गृहीतः ग्राहेण यूथपतिः अम्बुज हस्तः 
आतः आह इदं आदिपुरुष अखिल लोकनाथ तोर्थश्रवः श्रवणमंगल 
नामधेय ॥१५॥ 
सरसि सरोवरके उरु बहुत 
अन्तः भीतर बरून बलवान 
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ग्राहेण मगर द्वारा आह कहा--- 

पदे पेर आदिपुरुष आदिपुरुष ! 

गृहीतः पकड़ लिए जानेपर | अखिल लोकनाथ अखिल लोकनाथ ! 

आते: व्याकुल होकर तोथंश्रवः पवित्र कीति ! 

यूथपतिः (हाथियोंके) यूथके | श्रवण मंगल श्रवण भात्रसे ही 
स्वामी गजराजने मंगल करनेवाले 

अम्बुजहस्तः सूंड़में कमल लेकर | नामधेय नामों वाले ।1१५॥ 

इदं यह 


श्रुत्वा हरिस्तमरणाथिनमप्रमेय- 
श्रक्रायुधः पतगर7जभुजाधिरूढः । 
चक़ेण नक्रवदनं विनिपाटय तस्भा- 
द्धस्ते प्रगृह्य भगवान्‌ कृपयोज्जहार ॥१६॥ 


श्रुत्वा हरिः तं अरणं अर्थिनं अप्रमेयः चक्रायुधः पतगराज भुजा 
अघिरूढः चक्रेण नक्र वदनं विनिपाट्य तस्मात्‌ हस्ते प्रगृह्य भगवानु कृपया 


उज्जहार ॥१६॥ 
तं उस | चक्रेण (और) चक्रसे 
अथिनं प्रार्थीकी | नक मगरके 
अरणं रक्षाकी पुकार वदनं मुखको 
श्रुत्वा सुनकर, विनिपाट्य फाड़कर, 
अप्रमेयः असीम पराक्रम हस्ते (गजराजकी) सूंड 
हरिः श्रीहरि परगृह्य पकड़कर 
चक्रायुधः अपना अस्त्र चक्र | भगवानु भगवानूने 
लेकर कृपया कृपा करके 
पतगराञ्ज गरुड़के तस्मात्‌ उस (मगर) से 
भुजा कन्धेपर उज्जहार (गजराजका) उद्धार 
अधिरूढः आरूढ़ होकर किया ॥१६॥ 
(वहाँ पहुँचे), 


ज्यायाव्‌ गुणेरवरजोऽप्यदितेः सुतानां 
लोकान्‌ विचक्रम इमान्‌ यदथाधियज्ञः । 
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क्ष्मां वामनेन जगृहे त्रिपदच्छलेन 
याच्जासृते पथि चरन्‌ प्रभुभिनं चाल्यः ॥१७॥ 


ज्यायान्‌ गुणे: अबरजः अपि अदितेः सुतानां लोकानु विचक्रम इमान 
यत्‌ यथा अधियज्ञः क्ष्मां वामनेन जगृहे त्रिपदः छलेन याञ्चां ऋते पथिचरन्‌ 
प्रभुभिः न चाल्यः ॥१७॥ 


अदितेः अदितिके इमान्‌ इस 

सुतानां पुत्रों में क्ष्मां पृथ्वी आदि 

अवरजः सबसे छोटे लोकानु लोकोंको 

अपि होनेपर भी विचक्रम मापकर 

गुण: गुणोंसे जगृहे ले लिया । 

ज्यायानु बड़े थे पथिचरन जो ठीक मार्गेपर 

यत्‌ क्योंकि चल रहा है 

अधियज्ञः यज्ञपुरुष प्रभुभिः समर्थके लिए भी 
( भगवानने ) याञ्चां मांगनेको 

वामनेन वामन रूपसे ऋते छोड़कर 

त्रिपदः तीन पैरके चाल्यः धक्का देने योग्य 

छलेन छलसे (वह) 

यथा जेसे ही न नहीं है ॥१७॥ 


( सङ्कल्प लिया ) 
विशेष--जो ठीक मार्गपर जा रहा है, आप कितने भो समर्थ हों उसे 
धक्का देकर आगे निकलना उचित नहीं है। एकमात्र उपाय है कि उससे 
एक ओर होकर आगे जानेका मार्गे माँगिये। 
नार्थो बलेरयमुरुक्रमपादशौच- 
मापः शिखा धृतवतो विबुधाधिपत्यम्‌ । 
यो बे प्रतिश्रुतमृते न चिकी षंदन्य- 
दात्मानमङ्भ शिरसा हरयेऽभिमेने ॥१८॥ 
न अर्थः बलेः अयं उरुक्रम पादशौचं आपः शिखा धृतवतः विबुध 
आधिपत्यं यः वे प्रतिश्रुतं ऋते न चिकीषंतु अन्यत्‌ आत्मानं अंग शिरसा 
हरये अभिमेने ॥१८॥ 
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अंग प्रिय नारद ! यः जिन्होने 
उरुक्रम अनन्त पराक्रम वे निश्चयपूर्वक 
वामन भगवानुके | प्रतिश्रुतं अपनी प्रतिज्ञाकी 
पादशौचं आपः चरण-प्रक्षालनका (पूति ) 
पवित्र जल ऋते छोड़कर 
( चरणामृत ) अन्यतु दूसरा (कुछ) 
शिखा मस्तकपर न नहीं 
घृतवतः धारण करनेवाले चिकोर्षत्‌ करना चाहा 
बलेः बलिके लिए (प्रतिज्ञा पूतिके लिए) 
विबुध देवताओके आत्मानं अपने 
आधिपत्यं स्वामित्व शिरसा मस्तकको 
( इन्द्र-पद ) से हरये भगवानको 
अयं अथः यह प्रयोजन अभिमेने अपित कर 
न नहीं था दिया ॥१८।॥ 


तुभ्यं च नारद भृशं भगवान्‌ विवृद्ध- 
भावेन साधुपरितुष्ट उवाच योगम्‌ । 
ज्ञानं च भागवतमात्मसतत्त्वदीपं 
यदूवासुदेवशरणा विदुरञ्जसेव ॥१६॥ 
तुभ्यं च नारद भृशं भगवान्‌ विवृद्धः भावेन साधु परितुष्टः उवाच 
योगं ज्ञानं च भागवतं आत्म सतत्त्व दीपं यत्‌ वासुदेव शरणाः विदुः अञ्जसा 
एव ॥१९॥ 


नारद नारद ! भगवानु भगवानने 

तुभ्यं तुमको योंगं योग 

च भी आत्म आत्माके 

भृशं अत्यन्त सतत्त्व दीपं तत्त्वको प्रकाशित 
विवृद्धः बढ़े हुए (तीब्र) करनेवाले 

भावेन भावसे भागवतं भक्ति मागेके 
साधु भली प्रकार स साथ 


परितुष्टः सन्तुष्ट हुए ज्ञानं ज्ञानका 
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च भी वासुदेव वासुदेवकी 

उवाच उपदेश (हंस रूपसे) | शरणाः शरण लेनेवाले 
किया । एव ही 

यत्‌ जिस (ज्ञान) को | विदुः जानते हैं ॥१४॥ 

अञ्जसा सरलतासे 


चक्रं च दिक्ष्वविहतं दशसु स्वतेजो 
मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिर्भात। 
दुष्टेषु राजसु दमं व्यदधात्‌ स्वकीति 
सत्ये त्रिपृष्ठ उशतीं प्रथयंश्चरित्रैः ॥२०॥ 
चक्रं च दिक्षु अवहितं दशसु स्वतेजः मन्वन्तरेषु मनुवंशधरः बिभति 
दुष्टेषु राजसु दमं व्यदधात्‌ स्वकीति सत्ये त्रिपृष्ठुः उशतों प्रथयं चरित्रे: ।२०। 


मन्वन्तरेषु मन्वन्तरोंमें राजसु राजाओंके लिए 
मनुबंशधरः मनुवंशकी रक्षा दमं दण्ड 

करते हुए व्यदधात्‌ विधान करते हैं 
दशासु दसो त्रिपृष्ठः त्रिलोकीके ऊपर 
दिक्षु दिशाओंमें सत्ये सत्य (ब्रह्म) लोक 
अवहितं बेरोकटोक च तक 
स्वतेजः अपने तेजका चरित्रेः अपने चरित्रोंसे 
चक्र चक्र स्वकीति उशतों अपनी निर्मेल कीति 
बिर्भात धारण करते हैं प्रथयम्‌ विस्तारित कर देते 
च और हैं ॥२०.। 
दुष्टेषु दुष्ट 


धन्वन्तरिश्च भगवान्‌ स्वयमेव कीति- 
नाम्ना नृणां पुरुरुजां रुज आशु हन्ति । 
यज्ञे च भागममृतायुरवावरुन्ध 


आयुश्च वेदमनुशास्त्यवतीयं लोके ॥२१॥ 
धन्वन्तरिः च भगवान्‌ स्वयं एव कोतिः नाम्ना नृणां पुरु रुजां रुज 
आशु हन्ति यज्ञ च भागं अमृत आयुः अवाबरुन्ध आयुः च वेदं अनुशास्ति 
अवतीयं लोके ॥२१॥ 
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भगवान्‌ भगवान्‌ यज्ञे च यज्ञमें भी ( वेद्य 
धन्बन्तरिः च धन्वन्तरि भी होनेपर भी ) 
स्वयं ऐव अपने ही भागं उनका भाग है 
नाम्ना नामके द्वारा अमृत अमृत (पिलाकर) 
पुरु रुजां बहुत रोगी आयुः ( देवताओंको ) 
नृणां मनुष्योंके आयुको 
रुज रोगको अवावरन्ध रोक दिया ( उन्हें 
आशु शीघ्र अमर कर दिया ) 
हन्ति नाश कर देते हैं च लोके तथा संसारमें 
कोतिः ऐसी ( उनकी ) अवतीयं अवतार लेकर 
प्रसिद्धि है, आयुः वेदं आयुर्वेदका 


अनुशास्ति प्रवर्तन किया ॥२१॥ 


क्षत्रं क्षयाय विधिनोपभृतं महात्मा 
ब्रह्मश्च गुज्झितपथं नरकातिलिप्सु । 
उद्धन्त्यसाववनिकण्टकमुग्रवीर्य- 
खरिःसप्तकृत्व उरुधारपरश्वधन ॥२२॥ 
क्षत्रं क्षयाय विधिना उपभृतं महात्मा ब्रह्वाभ्रुक उज्झितपथं नरक 
आतिलिष्सुः उद्धन्ति असो अवनि कण्टकं उग्रवीर्यः त्रिःसप्त कृत्वः उरुधार 
परशुअधेन ॥२२॥ 


विधिना संयोगवश असो इन 
उपभृतं बढ़े हुए उग्रवीरं प्रचण्डतेजा 
ब्रह्मध्ुक्‌ ब्राह्मण-द्रोही महात्मा परम पराक्रमी 
उज्झितपथं सन्मार्गं विमुख (परशुराम) ने 
नरक नरककी उरुधार तीक्ष्ण धारवाले 
आरतिलिप्सुः आति चाहनेवाले | परशु फरसेके 

( नारकीय ) अघेन प्रहारसे 
अवनि पृथ्वी के त्रिसप्त इक्कीस बार 
कण्टकं कण्टक रूप कृत्वः करके 
क्षत्र क्षत्रियोंके उद्धन्ति मारा ॥२२॥ 


क्षयाय विनाशके लिए 
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अस्मत्प्रसादसुमुखः कलया कलेश 
इक्ष्वाकुवंश अवतीय गुरोनिदेशे । 
तिष्ठत्‌ वनं सदयितानुज आविवेश 


यस्मिन्‌ विरुध्य दशकन्धर आतिमाच्छेत्‌ ॥ ३॥ 


अस्मत्‌ प्रसाद सुमुखः कलयाः कलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीयं गुरोः 
निदेशे तिष्ठन्‌ वनं स दयिता अनुज आविवेश यस्मिन्‌ विरुध्य दशकन्धरः 
आति आच्छंत्‌ ॥२३॥ 


अस्मत्‌ हमपर अनुज छोटे भाई 
प्रसाद कृपासे ( लक्ष्मण ) के 
सुमुखः प्रसन्न होकर स साथ 
कलेशः कलाओंके स्वामी | बनं वनमें 
कलयाः (भरत, लक्ष्मण, | तिष्ठुनु रहने 

शत्रुघ्न) कलाओंके | आविवेश गये । 

साथ यस्मिन्‌ जिनसे 
इक्ष्वाकुवंश इक्ष्वाकुके वंशमें | विरुध्य विरोध करके 
अवतोयं अवतार लेकर दशक्न्धरः रावण 
गुरोः पिताकी आति संकटको 
निदेशे आज्ञासे आच्छेत्‌ प्राप्त हुआ ( मारा 
दयिता पत्नी (गया ॥२३॥ 

यस्मा अदादुदधिरूढभया ड्रवेपो 


मार्ग सपद्यरिपुरं हरवद्‌ दिधिक्षोः । 
दुरे सुहून्मथितरोषसुशोणदृष्ट्या 
तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः ॥२४॥ 
यस्मा अदात्‌ उदधि रूढ भय अङ्गवेप. मार्ग सपदि अरिपुरं हरवत्‌ 
दिधिक्षोः दूरे सुहृत्‌ मथित रोष सुशोण हृष्ट्याः तातप्यमान मकर उरग 
नक्न चक्र: ॥२४॥ 
अरिपुरं शत्रुके नगर दिधिक्षोः जलानेको उद्यत्‌ 
( त्रिपुरको ) हरवत शंकरजीके समान 


५२६ ] 
द्रे सुहूत 


रोष 
सुशोण 
इष्ट्याः 
मथित 
तातप्यमान 
मकर 
उरग 


अघिसेन्ये ॥२५॥ 
वक्षःस्थल (अपनी) छातीकी | अधिसंन्ये 
स्पर्श टक्करसे 
महेन्द्रवाह इन्द्रके वाहन विस्फ्जितः 

ऐरावतके धनुष 
दन्तेः दाँतोंके उच्चरतः 
रुग्ण ट्ट जानेसे सद्यः 
ककुब्जुषु दिशाओंको असुभिः 
उढहासं अट्टहाससे सह 
विडम्बित गुंजित (करनेवाले) | विनेष्यति 
दारहतूंः पत्नी चूरानेवाले 

(उसी रावणके) 

भूमेः सुरेतरवरूथविमदितायाः 
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पत्तीके वियोगके 
कारण 

क्रोधसे 

अत्यन्त लाल 
हष्टिसे ही 

मथा जाता 
संतप्त होते 
घड़ियाल 

सर्प 


नक्र 

चक्रः 
अधिरूढ भय 
अज्भवेपः 
उदधि 
सपदि 

यस्मा 

मार्ग 

अदात्‌ 


वक्षःस्थलस्पर्श रुग्णमहेन्द्रवाह- 
दन्तैबिडम्बितककुन्जुष ऊढहासम्‌ । 


सद्योऽसुभिः सह बिनेष्यति दारहतुं- 


मगर 
समुदायवाला 
भयाक्रान्त 
काँपते शरीर 
समुद्रने 

शीघ्र ही 
जिनको 

मार्ग 

दे दिया ॥२४॥ 


विस्फूर्जितंधनुष उच्चरतोऽधिसँन्ये ॥२५॥ 
वक्षःस्थल स्पर्श रुग्ण महेन्द्रवाह दन्तेः विडम्बित ककुब्जुषु उढहासं 
सद्यः असुभिः सह विनेष्यति दारहततुः विस्फूजितेः धनुष उच्चरतः 


सेनाके मध्य 

( आनेपर ) 
प्रचण्ड 
धनुषको 
टंकारके साथ 
तत्काल 
प्राणोंके 

साथ 

विनाश कर 
देंगे ॥२५॥ 


क्लेशव्ययाय कलया सितकृष्णकेशः । 


द्वितीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ ५२७ 


जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्यमागंः 
कर्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि ॥२६॥ 


भूमेः सुरेतर वरूथ विमदितायाः क्लेश व्ययाय कलया सितकृष्णकेशः 
जातः करिष्यति जना मअनुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि च आत्ममहिमा 
उपनिबन्धनानि ॥२६॥ 


सुरेतर असुरोंके जना लोगोंके लिए 
वरूथ झुण्डोंसे अनुपलक्ष्य अनुमानके 
विर्मादतायाः रोंदी हुई ( अगोचर ) 
भूमेः पृथ्वी के सागः मार्गेसे परे 
क्लेश कष्टको आत्ममहिमा अपनी महिमासे 
व्ययायं नष्ट करनेके लिए | उपनिबन्धनानि परिपूर्णे 
कलया कलासे* कर्माणि कर्मोको 
ब सितकृष्णकेशः श्वेत और काले | च भी 

केशोंसे करिष्यति करेंगे ॥२६॥ 
जातः अवतरित होकर 


* कलया--कलासे और सम्पूर्ण कलाओंके साथ यह दोनों अर्थ 
सम्भव है । दोनों अर्थ किया जाना चाहिए। 'कलया' इसका अन्वय तब दो 
बार होगा । 


कलया-सम्पू्णं कलाओंके साथ तथा कलासे 1वेत-कृष्ण केशके 
रूपमें । इसमें सम्पूर्णे कलाके साथ नन्दगृहमें और सितकृष्णकेशसे कलासे 
मथुरामें । 


७ केश--केशावता रके लिए श्रीमद्‌भागवत, विष्णुपुराण, महाभारत 
आदि सब जगहोंमें 'केश' शब्द व्यवहृत हुआ है। केशका प्रचलित अर्थ 
'बाल' है। संस्कृत भाषामें 'केश' के पर्यायवाची शब्द हैं कच, कुनील, चिकुर 
आदि । कहीं भी केशावतारके लिए 'केश' की जगह दूसरे पर्यायवाची 
शब्दका प्रयोग नहीं हुआ है । अतः 'केश' शब्द एक विशेष अर्थमें लिया 
गया है । 


५२८ ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


तोकेन जीवहरणं यदुलकिकाया- 
स्रं मासिकस्य च पदा शकटोऽपवृत्तः । 
यद्‌ रिङ्गतान्तरगतेन दिविस्पृशोर्वा 
उन्मूलनं त्वितरथार्जुनयोनं भाव्यम्‌ ॥२७॥ 
तोकेन जीवहरणं यत्‌ उलूकिकायाः त्रेमासिकस्य च पदा शकटः 


अपवृत्तः यत्‌ रिङ्गतः अन्तरगतेन दिविस्पृशो वा उन्मूलनं तु इतरथा 
अर्जुनयोः न भाव्यम्‌ ॥२७॥ 


तोकेन्‌ शिशु अवस्थामें (ही) | अपवृत्तः उलट देना, 
उलुकिकायाः पूतनाका च और 

यत्‌ जो रिङ्गतः सरकते हुए 
जीवहरणं प्राण हर लेना है, | अन्तरगतेन बीचमें जाकर 
त्रेमासिकस्य तीन महीनेकी वयमें दिविस्पृशो गगनचुम्बी 
पदा पेरसे अर्जुनयो अजु नके दोनों 
शकटः छकडा वृक्षोंको 


अ अ हावो ये प्रकाशन्ते मम ते केश संज्ञिताः । 
संज्ञा केशवं तस्मान्मामाहुमु निसत्तमाः ॥ 


महाभारत (गीता प्रेस) शान्ति पर्व ३४१.४८-४६ 
महाभारत (भण्डारक, पूना) ३२८.४३ 
अर्थ-भगवानु कहते हैं-मेरेमें विद्यमान अंशु ( ज्योतिः ) समूहका 
नाम 'केश' है, इसीसे सववज्ञ मुनि-सत्तम-गण मुझे 'केशव' कहते हैं । 
“तत्र च सर्वत्र केशेनर शब्द प्रयोंगात्‌ नानावर्णाशुनां श्रीनारद दृष्टतया 
मोक्षधमं प्रसिद्ध श्च । श्रीकृष्ण सन्दभ-२८ 
श्रीतृसिह पुराणमें भी इस सिद्धान्तका समर्थक प्रमाण मिलता है-- 
देवक्यां वसुदेवाच्च अवतीर्य महीतले । 
सितकृष्णो च मच्छक्ती कंसादीन घातयिष्वयतः ॥| 
नुसिह पुराण, ५३.३२ 


द्वितीयस्कन्धे सष्तमोऽध्यायः [ ५२४ 


उन्मूलनं जड़से उखाड़ देना, | न भाव्यं सम्भव नटीं 
यत्‌ तु यह सब तो है ॥२७॥ 
इतरथा (भगवानुके अतिरिक्त 

किसी) दूसरेसे | 


यद्‌ वै ब्रजे व्रजपशून्‌ विषतोयपीथात्‌ 
पालांस्त्वजीवयदनुग्रहरष्टिवृष्ट्या । 

तच्छुद्धयेऽतिविषवीरयविलोलजिह्न- 
सुच्चाटयिष्यदुरगं विहरन्‌ ह्रदिन्याम्‌ ॥२८॥ 


यत्‌ वं व्रजे व्रजपशून्‌ बिषतोय पीथानु पालान्‌ तु अजीवयत्‌ अनुग्रह 
दृष्टि वृष्ट्या तत्‌ शुद्धये अतिविष वीर्य विलोल जिह्व उच्चाटयिष्यत्‌ उरगं 
विहरन्‌ ह्वदिन्याम्‌ ॥२८॥ 


यत्‌ जो अजीवयत्‌ जीवित कर दिया 
च बह आश्चर्यजनक । ह्लदिन्यां (यमुना) सरितामें 
है कि विहरन्‌ क्रीडा करते हुए 
न्र्जे ब्र्जमें तत्‌शुद्ववे उस (यमुना) की 
विषतोय विषेले जल शुद्धिके लिए 
पीथान्‌ दूषितकोपीकर अतिविष अतिविषके* 
मृत हुए न वीर्य पराक्रमसे 
व्रज पशून ब्नजके पशुओं और | बिलोल जिह्व लपलपाते जीभवाले 
पालान्‌ पशुपालकोंको उरगं सपे (कालिय नाग) 
तु भी को 
अनुग्रह कृपा भरी उच्चाटयिष्यतु (वहाँसे) निकाल 
दृष्टि वृष्ट्याः हृष्टिकी वर्षासे देंगे ॥२८॥ 


तत्‌ कमे दिव्यमिव यत्निशि निःशयानं 
दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने । 
उन्नेष्यति ब्रजमतोऽवसितान्तकालं 
नेत्रे पिधाय्य सबलोऽनघिगम्यवीर्यः ॥२४॥ 


* अत्यन्त उग्र विषोंकी भतिविष संज्ञा है । 


५३० ] श्रीमद्धभागवते महापुराणे 


ततु कर दिव्यं इव यत्‌ निशि निःशयानं दावाग्निना शुचिवने 
परिदह्यमाने उन्नेष्यति व्रजं अतः अवसित अन्तकालं नेत्रे पिधाय सधबलः 
अनधिगम्य वीर्यः ॥२६॥ 


यतुनिशि जोउसीरातको | सबलः बलराम सहित 
निःशयनम्‌ घोर निद्रामें सोये (स्वयं ) 

हुओंको उन्नेष्यति बचा लेंगे। 
शुचिवने मू जके वनमें अतः अत; 
दावाग्निना दावाग्नि द्वारा ततु उन 
परिदह्यमाने जलाये जानेवाले, | अनधिगम्य अचिन्त्य 
अन्तकालं अन्तकाल आया दीर्य पराक्रम 
अवसित माननेवाले कर्म (भगवानका) कर्म 
व्रजं ब्रजवासियोंको दिव्यं इव अलौकिक-सा ही 
नेत्रेपिधाय नेत्र बन्द कराकर है ॥२१॥ 


गृल्हीत यदू यदुपबन्धममुष्य माता 
शुल्बं सुतस्य न तु तत्‌ तदमुष्य माति । 
यज्जम्भतोऽस्य वदने भुवनानि गोपी 
संवीक्ष्य शङ्कितमनाः प्रतिबोधिताऽसीत्‌ ॥३०॥ 
गृह्हीत यत्‌ यतु उपबन्धं अमुष्य माता शुल्बं सुतस्य न तु तत्‌ तत्‌ 
अमुष्य माति यत्‌ ज॒म्भतः अस्य वदने भुवनानि गोपी संवीक्ष्य शंकितमनाः 
प्रतिबोधिता आसीत्‌ ॥३०॥ 


अमुष्य इनको गृह्हीत उठाती थीं 
माता माता (यशोदा) तत्‌ तत्‌ वे सभी 
सुतस्य पुत्रके अमुष्य इनको 
उपबन्धं बाँधनेके लिए तु तो 

यत्‌ यतु जो जो न नहीं 


शुल्बं रस्सी 


द्वितीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ ५३१ 


माति माप ( घेर ) संबोक्ष्य देखकर 

पाती थी गोपी गोपी (यशोदाजी) 
यत्‌ जिनके शङ्कितमनाः शंकित्त चित्त 
जम्भतः जम्हाई लेनेपर (फिर ) 
अस्य इनके प्रतिबोधिता सावधान 
चदने मुखमें आसोत्‌ हो गयीं ।।३०॥ 
भुवनानि त्रिभुवनको । 


न्दं च मोक्ष्यति भयाद्‌ वरुणस्य पाशाद्‌ 
गोपान्‌ बिलेषु पिहितान्‌ मयसूनुना च । 
अह्ूयापृतं निशि शयानमतिश्रमेण 
लोकं विकुण्ठमुपनेष्यति गोकुलं स्म ॥३१॥ 


नन्दं च मोक्ष्यति भयात्‌ वरुणस्य पाशात्‌ गोपान्‌ बिलेषु पिहितान्‌ 
मयसूनुना च अहि आपृतं निशिशयानं अतिश्रमेण लोकं बिकुण्ठं उपनेष्यति 
गोकुलं स्म ॥३१॥ 


नन्दं (बे) नन्द बाबाको | आहि दिनमें 
च भी आपृतं ( काम धन्धेमें ) 
भयात्‌ (अजगरके) भयसे अत्यन्त व्यस्त 
( और ) निशि रात्रिमें 
खरुणस्य वरुणके अतिश्रमेण बहुत परिश्रमसे 
पाशात बन्धनसे ( थके ) 
सोक्ष्यति छुड़ावेंगे । शयानं सो जानेवाले 
मयपुनना मयके पुत्र व्योमासुर ( साधनहीन ) 
द्वारा गोकुलं गोकुलके लोगोंको 
बिलेषु गुफामें विकुण्ठं वेकुण्ठ 
पिहितान्‌ बन्द किये लोकं लोक 
गोपानु गोपोंको उपनेष्यति स्म ले जायेंगे ॥३१॥ 
च भी (छुड़ालायेगे) । 


गोपेमंखे प्रतिहते व्रजविप्लवाय 
देवेऽभिवर्षति पशून्‌ कृपया रिरक्षुः । 


५३२ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


धर्तोच्छिलीन्ध्रमिव सप्त दिनानि सप्त- 
वर्षो महीध्रमनघेककरे सलीलम्‌ ॥३२॥ 


गोपेः मखे प्रतिहते व्रज विप्लवाय देवे अभिवर्षति पशून्‌ कृपया 
रिरक्षुः धर्ताः उच्छ्लिन्ध्रं इव सप्त दिनानि सप्त वर्षः महीध्रं अनघ एककरे 
सलोलमु ॥३२॥ 


अनघ निष्पाप नारद! | रिरक्षुः रक्षा करनेकी 

गोपः गोपों द्वारा इच्छासे 

मखे (इन्द्र) यज्ञके सप्त वर्षः सात वर्षकी अवस्थाके 

प्रतिहते बन्द कर देनेपर ही (श्रीकृष्ण) 

व्रज व्रजके सलोलं खेल खेलमें 

विष्लवाय विनाशके लिए उच्छ्रिलिन्ध्रं बरसाती छत्तेके 

देवे देवता इन्द्र द्वारा | इव समान 

अभिवर्षति घोर वर्षा करते महीध्र' (गोवधेन) पर्वतको 
समय एककरे एक हो हाथपर 

कृपया कुपासे | सप्तः दिनानि सात दिनतक 

पशुनू पशुओंकी धर्ताः उठाये रहेंगे ॥३२॥ 


क्रीडन्‌ वने निशि निशाकर रश्मिगोर्या 
रासोन्मुखः कलपदायतमूच्छितेन । 
उद्दीपितस्मररुजां व्रजभृद्वधूनां 
हतुहरिष्यति शिरो धनदानुगस्य ॥३३॥ 
क्रीडन्‌ वने निशि निशाकर रश्मि गोर्या रासोन्मुखः कलपदायत 


मूच्छितेन उद्दीपित स्मररुजां ब्रजभ्रृत्‌ वधूनां हतुः हरिष्यति शिरः धनद 
अनुगस्य ॥ ३३ ॥ 


निशाकररङ्मि चन्द्र किरणोंसे कलपदायत मनोहर पदोंसे 
गौर्या उज्वल विस्तृत 

वने वनमें मुच्छितेन (वंशी) वादनसे 
निशि रात्रिमें (आकृष्ट आई) 


क्रौडन्‌ क्रीड़ा करते हुए । रासोन्मुख रासोद्यत 


ःस्मररुजां 
उद्दीपित 
द्रजभूत 
बधुनां 
हतुं 


द्वितीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः 


कामकी बेचैनी 
बढ़ी हुई 
ब्रजवासियोंकी 


धनदं 
अनुगस्य 
शिरः 


बहुओं (गोपियों) के | हरिष्यति 


हरण करनेवाले 


ये च प्रलसबखरदर्द्रकेश्यरिष्ट- 
मल्लेभकंसयवनाः कुजपोण्ड्काद्याः । 


अन्ये च शाल्वकपिबल्वलदन्तवकत्र- 


[ ५३३ 


कुवेरके 

अनुचर (शंखच्‌ड़) 
सिर 

काट लेंगे ।।३३।। 


सप्रोक्षशस्बरविटूरथरुक्मिमुख्याः ॥।३४॥ 


ये च प्रलम्ब खर दर्द्र केशि अरिष्ट मल्ल इभ कंस थवनाः कुज 
पोण्ड्क आद्याः अन्ये च शाल्व कपि बल्वल दन्तवक्न सप्त उक्ष शम्बर विदूरथ 
रुक्मिमुख्याः ॥३४॥ 


ये 


जो 

भी 

घ्रलस्वासुर, 

गधा (धेनुकासुर), 
बकासुर, 

केशी, 

अरिष्टासुर, 
(कंसके) पहलवान 
(चाणूर-मुष्टिकादि) 
हाथी (कुलमापीड़), 
कंस, 

(ससँन्य) कालयवन, 
भौमासुर, 


पौण्ड्कआद्याः 


अन्ये च 
शाल्व 
कपि 
बल्वल 
दन्तवक्र 
सप्त उक्ष 


शम्बर 
बिदूरथ 
रुक्मि मुख्याः 


पौण्ड़क आदि, 
दूसरे भी 

शाल्व, 
द्विविदवानर, 
बल्वल, 

दन्तवक्न, 

सातो सांड, 
(राजा नग्नजितके) 
शम्बरदेत्य, 
विदूरथ, 

जिनमें रुकमी मुख्य 
था ॥३४॥ 


थे वा मृधे समितिशालिन आत्तचापाः 
कास्बोजमत्स्यकुरुककयसुञ्जयाद्याः । 


५३७ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


यास्यन्त्यदर्शनमलं बलपार्थभीम- 
व्याजाह्वयेन हरिण! निलयं तदीयम्‌ ॥३५॥ 
ये वा मृधे समितशालिन आत्तचापाः काम्बोज मत्स्य कुरु कंकय, 


सृञ्जयाद्याः यास्यन्ति अदर्शनं अलं बल पार्थे भीम व्याज आहूयेन हरिणा 
निलयं तदीयम्‌ ॥३५॥ 


वा अथवा बल बलराम, 
ये जो पार्थे अजु न, 
समितशालिनु सेना रखनेवाले भीम, भीमसेन 
आत्तचापाः धनुष चढ़ाये आह्वयेन के नामके 
मृधे युद्धमें (आवेगे वे) | व्याज बहाने 
काम्बोज (कन्धार) काम्बोज, | हरिणा श्रीकृष्ण द्वारा 
मत्स्य मत्स्य, अलं अदर्शनं मारे जाकर 
कुरु कुरु, तदोयं उन (भगवान्‌) के 
केकय केककय, निलयं धाम 
सृजयाद्याः सृञ्जय आदि देशोंके | यास्यन्ति जायंगे ॥३५।) 
( राजा ), 


कालेन मोलितधियामवमृश्य नृणां 
स्तोकायुषां स्वनिगमो बत दूरपारः । 
आर्विहितस्त्वनुयुगं स हि सत्यवत्यां 
वेदद्रुमं विटपशो विभजिष्यति स्म ॥३६॥ 
कालेन मीलित धिया अवमृइय नृणां स्तोक आयुषां स्व निगमा: बत्‌ 


दूरपारः आविहितः तु अनुयुगं स हि सत्यवत्यां वेददुमं विटपशाः 
विभजिष्यति स्म ॥३६॥ 


हि क्योंकि स्तोक थोड़ी 
कलेन समयके फेरसे आयुषां आयुवाले 
धिया बुद्धिके नृणां मनुष्योंको 


मोलित घट जानेपर स्व अपने 


द्वितीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ ५३५ 


निगमः तत्त्वसे सत्यवत्यां सत्यवतीमें 

बत प्रय: आविहितः तु आविभूत होकर ही 
दूरपारः दूर चला गया वेदद्रमं वेदरूपी वृक्षको 
अवमृश्य विचार करके बिटपशः शाखाओंमें 

स वही ( भगवान्‌) | विभजिष्यति स्म विभाजन 

अनुयुगं प्रत्येक युग में करेंगे ॥३६॥ 


देवद्विषां निगमवत्मनि निष्ठितानां 
पुभिमेयेन विहिताभिरहृश्यतूभिः । 
लोकान्‌ घ्नतां मतिविमोहमतिप्रलोभं 
वेषं विधाय बहु भाष्यत ओपधम्येम्‌ ॥३७॥ 
देवद्विषां निगमवत्मंनि निष्ठितानां पुः भिः मयेन विहिताभिः 


अरश्यतुः भिः लोकान्‌ घ्नतां मतिविमोहं अतिप्रलोभं वेषं विधाय बहु 
भाष्यत ओपधम्यंस्‌ ॥३७॥ 


निगमवत्मंनि वेदोंके मार्गमें अतिप्रलोभं अत्यन्त लोभनीय 
निष्ठितानां निष्ठित वेषं वेश (बुद्धका) 
देवद्विषां देवताओं के शत्रु विधाय धारण करके 

( देत्योंके ) मतिबिमोहं बुद्धिको भ्रमित 
सयेन मयदानवके करनेवाले 
विहिताभिः बनाये हुए वहु बहुतसे 
अहब्यतुः भिः अहश्य रहनेवाले | औपधम्यं उपधर्मों 
प्‌ः भिः (त्रि) पुरोंके द्वारा ( पाखण्डों ) का 
लोकानु लोकोका भाष्यत उपदेश किया ॥३७॥ 
घ्नतां नष्ट करते (देखकर) 


यर्ह्मालयेष्वपि सतां न हरेः कथाः स्युः 
पाखण्डिनो द्विजजना वृषला नृदेवाः । 
स्वाहा स्वधा वषडिति स्म गिरो न यत्र 
शास्ता भविष्यति कलेभंगवान्‌ युगान्ते ॥ ३८॥ 
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यहि आलयेषु अपि सतांन हरेः कथाः स्युः पाखण्डिनः द्विजजनाः 
वृषला नृदेवाः स्वाहा स्वधा बषट्‌ इति स्म गिरः न यत्र शास्ताः भविष्यति 
कलेः भगवानु युगान्ते ॥३८॥ 


कलेः कलि स्वाहा (देवयज्ञके लिए) 
युगान्ते युगके अन्तमें स्वाहा 

र्याह जब स्वधा (पितृयज्ञके लिए) 
सतां सज्जनों के स्वधा 

आलयेषु घरोंमें वषट्‌ ( अंगन्यासादिके 
अपि भी लिए ) बषट्‌ 

हरेः श्रीहरिकी इति स्म इस प्रकारकी 
कथाः कथा गिरः वाणी 

न नहीं यत्र जहाँ (जब) 

स्युः होगी, न नहीं ( सुनी जायगी 
हिजजनाः ब्राह्माण लोग तब ) 

पाखण्डिनः पाखण्डी(हो जायेगे), | भगवानु भगवान्‌ ( कल्कि 
वृषला शूद्र रूपमें अवतार लेकर) 
नृदेवाः राजा (हो जायेंगे), | शास्ताः दण्ड देनेवाले 


! भविष्यति होंगे ॥३८।॥ 


सगे तपोऽहमृषयो नव ये प्रजेशाः 
स्थाने च धर्ममखमन्वमरावनोशाः । 
अन्ते त्वध्मंहरमन्युबशासुराद्या 
सायाविभूतय इमाः पुरुशक्तिभाजः ॥३८॥ 
सर्ग तपः अहं ऋषयः नव ये प्रजेशाः स्थाने च धर्म मखं अनु अमराः 


अवनीशाः अन्ते तु अधर्मं हर मन्युवशा असुराद्या माया विभूतय इमाः 
पुरुशक्तिभाजः ॥३९॥ 


सर्गे सृष्टिके लिए ये जो 
तपः तपस्या नव नौ 
अहं मुझ ब्रह्मा प्रजेशाः प्रजापति 


द्वितीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ ५३७ 


ऋषियः ऋषि हैं अन्ते प्रलयके लिए 
( उनके रूपमें ) तु तो 
च और अधमं अधर्म 
स्थाने पालन ( स्थिति) | हर रुद्र 
के लिए सन्युवशः मन्युवश नामकागणों 
धमं धमे असुराद्याः असुरादि (के रूपमें) 
मखं यज्ञ इमाः ये सब 
अमराः देवता पुरुशक्तिभाजः अनन्त शक्तिवाले 
अनु ( देवताओंके ) ( भगवानु ) की 
अनुयायी (गन्धर्वादि) माया माया 
अवनोशाः राजा लोगों विभूतय विभ्ूतियाँ हैं ॥ ३८ 
( के रूपमें ) 


विष्णोर्नु वीर्यगणनां कतमोऽहंतीह 
यः पाथिवान्यपि कविविममे रजांसि । 
चस्कम्भ यः स्वरंहसास्खलता त्तिपुष्ठं 
यस्मात्‌ त्रिसाम्यसदनादुरु कम्पयानस्‌ ॥४०॥ 
विष्णोः नु वीर्यं गणनां कतमः अहुंति इह यः पार्थित्रानि अपि कविः 


विममे रजांसि चस्कम्भः यः स्वरंहसा स्खलता त्रिपृष्ठ' यस्मात्‌ त्रि साम्य 
सदनात्‌ उरु कम्पयानम्‌ ॥४०॥ 


इह्‌ संसारमें गणना गणना 
यः जो कतमः कौन 
कविः बुद्धिमान अहेति कर सकता है, 
पार्थिवानि पृथ्वीके यः जिनके 
अपि भी स्वरंहसा अपने वेगसे 
रजांसि धूलिकणोंको त्रिपृष्ठ स्वगंतक 
विममे गिनले स्खलता नापते समय 

तो सदनातु ( मेरा ) सदन 
विष्णोः भगवान्‌ विष्णृके ( ब्रह्मलोकतक ) 


वोथ पराक्रमकी चस्कम्भ काँपने लगा 
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यस्मात्‌ जिनके त्रि तीनों लोक 
उरु अत्यन्त साम्य स्थिर हुए ॥४०॥ 
कम्पयानं अनुकम्पा करनेपर 


नान्तं विदाम्यहममी मुनयोऽग्रजास्ते 
सायाबलस्य पुरुषस्य कुतोऽपरे ये । 

गायन्‌ गुणात्‌ दशशतानन आदिदेवः 
शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम्‌ ॥४१॥ 


न अन्तं विदामि अहं अमी मुनयः अग्रजाः ते मायाबलस्य पुरुषस्य 
कुतः अपरे ये गायन्‌ गुणान्‌ दशशतानन आदिदेवः शेषः अधुना अपि 
समवस्यति न अस्य पारम्‌ ॥४१॥ 


पुरुषस्य परम पुरुषको आदिदेवः आदिदेव 
मायाबलस्य मायाके बलका शेषः शेष 

अन्तं अन्त दशशतानन सहस्र मुखोंसे 
अहं मैं । और ) गुणानु (उन भगवानुके) 
अमी मुनयः ये मुनिगण गुणोंका 

ते तुम्हारे गायन्‌ गान करते हुए 
अग्रजाः बड़े भाई अस्य इनका 

न नहीं पारं पार 

विदामि जानते अधुनाअपि अबतक भी 

ये जो न नहीं 

अपरे दूसरे हैं समवस्यति सोच पाते हैं ॥४१॥ 
कुतः केसे जान सकते हैं । 


येषां स एव भगवान्‌ दययेदनन्तः 
सर्वात्मना5डथ्चितपदो यदि निव्येलीकम्‌ । 
ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां 
नेषां ममाहमिति धीः श्वश्डृगालभक्ष्ये ॥४२॥ 


द्वितीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ ५३४ 


येषां स एव भगवान्‌ दययेत्‌ अनन्तः सवत्मिना आश्रितः पदः यदि 
निव्यंलोक ते दुस्तरां अतितरन्ति च देवमायां न एषां मम अहं इति धीः 
श्वश्यूगाल अक्षे ।४२॥ 


येषां जिनपर भक्ष्ये भोजन (शरीर) में 
स एव वही मम-अहुं मैं-मेरा 

अनन्तः भगवानु अनन्त भगवानु इति ऐसी 

दययेत्‌ दया करें, धीः बुद्धि 

यदि यदि न नहीं है 

निर्व्यलीकं निष्कपट भावसे ते वे 

सर्वात्मना सब प्रकारसे च ही 

पदः (उनके) चरणोंके | दुस्तरां दुस्तर 

माशितः आश्रित हुए हैं, | देवमायां देवमायाको 

एषां जिनकी अतितरन्ति पार कर पाते हैं।४२। 


इव श्टृगाल कुत्ते और सियारोंके 
वेदाहमङ्ग परमस्य हि योगमायां 
यूयं भवश्च भगवानथ देत्यवर्यः । 
पत्नी मनोः स च मनुश्च तदात्मजाश्च 
प्राचीनबहिऋ भुरङ्ग उत ध्रुवश्च ॥४३॥ 
वेद अहं अङ्ग परमस्य हि योगमायां ययं भवः च भगवान्‌ अथ 


देत्यवर्थः पत्नी मनोः स च मनुः च तत्‌ आत्मज्ञाः च प्राचीनर्वाहः ऋभुः 
अङ्गः उत ध्रुवः च ॥४३॥ 


अङ्कः प्रिय नारद भगवानु भगवान्‌ 

परमस्य परम पुरुषकी भवः शंकरजी 

हि उस च और 

योगमायां योगमायाको देत्यवर्यः देत्य श्रेष्ठ प्रहलाद 
अहं में मनोः स्वायम्भुव मनुकी 
वेद जानता हुँ । पत्नी शतरूपा 

यूयं तुम लोग (मेरे पुत्र) | स च वही 


अथ तथा मनुः स्वायम्भुव मनु 
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च एवं ऋभुः तभु 

तत्‌ आत्मजाः उनके पुत्र (प्रियवत, | उत तथा 
उत्तानपाद) अद्भ राजा अंग 

च और च एवं 

प्राचीनर्वाह प्राचीनर्बाह ध्रुव ध्रुव ॥४३॥ 


इक्ष्वाकुरेलमुचुकुन्दविदेहगाधि- 
रघ्वम्बरीषसगरा गयनाहुषाद्याः । 
मान्धात्रलकंशतधन्वनुरन्तिदेवा 
देवव्रतो बलिरमुत्तरयो दिलीपः ॥४४॥ 
इक्ष्वाकुः ऐल (पुरुरवा) मुचुकुन्द विदेह (जनक) गाधिः रघु 
अम्वरीष सगरा गय नाहुषाद्याः (ययाति आदि)मान्धात्र अलर्कं शतधन्व अनु 
रन्तिदेवः देवव्रत (भीष्म) बलिः अमूर्तरयः दिलीप ॥४४।॥ 
सौभर्युतङ्कशिबिदेवल पिप्पंलाद- 
सारस्वतोद्धवपराशरभूरिषेणाः । 
ये$न्ये विभीषणहनुछदुपेन्द्रदत्त- 
पार्थाष्ट्रिणविदुरश्रृतदेववर्याः ॥४५॥ 
सौभरि उतङ्क शिवि देवल पिप्पलाद सारस्वत उद्धव पराशर 
भूरिषेणाः ये अन्ये ( जो दूसरे ) बिभीषण हनूमत्‌ उपेन्द्रदत्त ( शुकदेव ) 
पार्थ (अर्जुन) अर्श्षिण विदुर श्रुतदेव वर्याः (श्रेष्ठ पुरुष हैं) ॥४५॥ * 


ते वे विदन्त्यतितरन्ति च देवमायां 

स्रीशद्रहणशबर अपि पापजीवाः । 
यद्यद्‌भुतक्रमपरायणशील शिक्षा- 

स्तियंग्जना अपि किमु श्रुतधारणा ये ॥४६॥ 


क यह केवल नाम हें । 


द्वितीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ ५४१ 


ते वे विदन्ति अतितरन्ति च देवमायां स्त्री शुद्र हण शबराः अपि 
पापजीवाः यत्‌ अद्भुत क्रम परायण शील शिक्षाः तिर्यकूजनाः अपि किमु 
श्रुतधारणाः ये ॥४६॥ 


यत्‌ जिनको तिर्यकजनाः पशु-पक्षीकी योनिके 
अतुभुत क्रम अद्भुत पराक्रम अपि भी 

(भगवातूके) वे निश्चित 
परायण परायण देवमायां देवमायाको 
शोल रहनेकी विदन्ति जानते हैं 
शिक्षाः शिक्षा मिली है च तथा 
ते वे अतितरिन्ति पार कर जातेहैँ। 
स्त्री स्त्री ये जो 
शुद्र शूद्र श्रुतधारणाः वेदिक आचार 
पापजीवाः पापजीवी धारी हैं 
अपि होनेपर भी किमु उनको बात ही 
हण हूण क्या ॥४६॥ 
शवराः शबर (भीलादि) 


शश्वत्‌ प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रं 
शुद्धं समं सदसतः परमात्मतत्त्वम्‌ । 
शब्दो न यत्र पुरुकारकवान्‌ क्रियार्थो 
माया परेत्यभिमुखे च विलज्जमाना ॥४७॥ 
शश्वत्‌ प्रशान्तं अभयं प्रतिबोधमात्रं शुद्धं समं सत्‌ असतु परं 


आत्मतत्त्वं शब्दः न यत्र पुरुकारकवान्‌ क्रियार्थं माया परेति अभिमुखे च 
विलज्जमाना ॥४७॥ 


आत्मतत्त्वं आत्मतत्त्व समं सम (वेषम्यरहित) 
शश्वत्‌ नित्य सतु असत्‌ परं कार्य कारणसे 
प्रशान्तं प्रशान्त (एकरस) अतीत है 

अभयं अभय यत्र जहां 

प्रतिबोधमात्रं ज्ञानमात्र शब्दः शब्द ( लौकिक 


शुद्धं शुद्ध (निर्मल) वैदिक कोई ) 
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न नहीं पहुँचता माया च माया भी (जहाँसे) 

पुरकारकवान्‌ अनेक साधनोंसे अभिमुखे सामने जानेमें 
होनेवाले विलज्जमाना लज्जित होकर 

क्वियाथः कर्मोंका फल परेति लौट आती है ।।४७। 


(भी नहीं पहुंचता) 


तदू बे पदं भगवतः परमस्य पुंसो 
ब्रह्मेति यदू विदुरजस्रसुखं विशोकम्‌ । 
सध्र्यङ्‌ नियम्य यतयो यमकतंहेति 
जह्यः स्वराडिव निपानखनित्रमिन्द्रः ॥४८॥ 
ततु वे पदं भगवतः परमस्य पुंसः ब्रह्म इति विदुः अजस्र सुखं विशोकं 


सष्रेयङ्‌ नियम्य यतयः यं अकतं हेति जह्य स्वराट्‌ इव निपान खनित्रं 
इन्द्रः ॥४८॥ 


तत्‌ वह नियम्य लगाकर 

वे ही निपान कुआँ 

भगवतः भगवाम्‌ खनित्रं खोदनेके शस्त्रको 
परमस्य परम इन्द्रः इन्द्र 

पुंसः पुरुषका ड्व को भाँति ( इन्द्र 
पदं स्वरूप है, स्वयं वर्षाके देवता 
ब्रह्म ब्रह्म होनेसे कुआँ जेसे नहीं 
इति इस नामसे खोदते-खोदनेका अस्त्र 
विदुः जाना जाता है, फेंक देते हैं, वेसे ही) 
अजस्रसुखे अखण्ड आनन्दरूप | स्वराट्‌ स्वयं प्रकाशमें 
विशोकं शोकरहित है (में स्थित होकर) 
यतयः संयमी अकतंहेति कर्मोके काटनेके 
सप्न्यडः भली प्रकार साधनोंको 

यं जिनमें (मनको) जह्य. त्याग देते हैं ॥४८॥ 


स श्रेयसामपि विभुर्भगवान्‌ यतोऽस्य 
भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धिः । 


द्वितीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः 


देहे स्वधातुविगमेऽनुविशोर्यमाणे 


[ ५७३ 


व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीयतेऽजः ॥४८॥ 


स श्रेयसां अपि विभुः भगवान यतः अस्य भाव स्वभाव विहितस्य 
सतः प्रसिद्धिः देहे स्वधातु विगमे अगु विशीर्यमाणे व्योम इव तत्र पुरुषः न 


विशीर्यते अजः ॥४८ी 


स वे स्वधातु 
विभुः सर्वव्यापक 

श्रेयसां कल्याणोंके विगमे 
अपि भी अनु 
भगवान स्वामी (प्रदाता) हैं, | विशोर्यमाणे 
यतः क्योंकि व्योम 
स्वभाव अपने स्वभावके 

बिहितस्य अनुसार होनेवाले | इब 
भाव भाव (कर्म) तत्र 
अस्य इन (भगवानकी) | अजः 
सतः सत्तासे ही पुरुषः 
प्रसिद्धि सफल होते हैं। विशीयंते 
देहे शरीरके न 


अपनी धातु 
(रक्त-मांसादिके) 
पृथक-पृथक होनेपर 
उसके साथ 

नष्ट होनेपर 
(शरीरमें स्थित) 
आकाश 

की भाँति 

उसमें (स्थित) 
अजन्मा 

पुरुष 

नष्ट 

नहीं होता ॥४८॥ 


सोऽयं तेऽभिहितस्तात भगवान्‌ विश्वभावनः । 
समासेन हरेर्नान्यदन्यस्मात्‌ सदसच्च यत्‌ ॥५०॥ 


सः अयं ते अभिहितः तात भगवानु विश्वभावनः समासेन हरेः न 


अन्यत्‌ अन्य अस्मात्‌ सतु असतु च यत्‌ ॥५०॥ 


तात पुत्र नारद ! भगवानु 
अयं यह्‌ समासेन 
ते तुमसे अभिहितः 
सः उन सत्‌ 


विश्वभावन विश्वको भावनासे | असत्‌ 
बनानेवाले यतु 


भगवानका 
संक्षिप्त रूपसे 
वर्णन किया, 
कारण 

काये 

जो 
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च भी है अन्य पृथक 
अस्मातु इन न नहीं है ॥५०॥ 
हरेः श्रो हरिसे 


इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितम्‌ । 

संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतदू विपुलोकुरु ॥५१॥ 

इदं भागवतं नाम यतु मे भगवता उदितं संग्रहः अयं विभूतीनां त्वं 
एतत्‌ विपुलो कुरु ॥५१॥ 


इदं यह विभूतीनां ( भगवानको ) 
भागवतं भागवत विभूतियोंका 
नाम नामका (ज्ञान) है । | संग्रहः संग्रह (संक्षिप्त वर्णन) 
यत्‌ जिसे ह । 
मे मुझसे त्वं तुम 
भगवता भगवानूने एतत इसका 
उदितं प्रकाशित किया विपुली विस्तार 
( सुनाया ), कुरु करो ॥५१॥ 
अयं यह 


यथा हरौ भगवति नृणा भक्तिभंविष्यति । 
सर्वात्मन्यखिलाधारे इति सङ्कल्प्य वणय ॥५२॥ 


यथा हरो भगवति नृणां भक्तिः भविष्यति सर्वात्मनि अखिलाधारे 
इति स्कुल्प्य वणय ॥५२॥ 


यथा जेसे भक्तिः भक्ति 

भगवति भगवान्‌ भविष्यति होगी 

सर्वात्मनि सर्वात्मा इति ऐसा 

अखिलाधारे सर्वाधार सङ्कल्प्य संकल्प करके 
हरौ श्रीहरिमें वणय वर्णन करो ॥५२॥ 
नृणां मनुष्योंकी 


सायां वर्णयतोऽमुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः । 
शृण्वतः श्रद्धया नित्यं माययाऽऽत्मा न मुह्यति ॥५३॥ 


द्वितीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ ५४५ 


मायां वर्णयतः अमुष्य ईश्वरस्य अनुमोदतः श्यृण्वतः श्रद्धया नित्यं 
मायया आत्मा न मुह्यति ?।५३॥ 


अमुष्य इन अनुमोदतः अनुमोदन 
ईश्वरस्य परमेश्वरकी करनेवालेका 
सायां मायाका शण्वतः सुनते हुए । 
नित्यं सदा आत्मा चित्त 
श्रद्धया श्रद्धाके साथ सायया मायासे 
वर्णयतः बर्णन करनेवाले |न नहीं 

(तथा) मुह्यते मोहित होता ॥५३॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वयासिक्यां पारमहस्यां 
संहितायां द्वितीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः 


अथ अष्ठमो$ध्यायः 
एाजोवाच- 


ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन्‌ गुणाख्यानेऽगुणस्य च । 
यस्मे यस्मे यथा प्राह नारदो देवदर्शनः ॥१॥ 


ब्रह्मणा चोंदितः ब्रह्मन्‌ गुण आख्याने अगुणस्य च यस्मे यस्मे यथा 
प्राह नारदः देवदर्शनः ॥१॥ 


ब्रह्मन्‌ शुकदेवजी देवदर्शनः देवताओंके समान 
ब्रह्मणा ब्रह्माजीके द्वारा जिनका दर्शन दुर्लभ 
अगुणस्य निगुण भगवानुके | है (उन ) 

च भो | नारदः नारदजीने 

गुण गुणोंका यस्मे यस्मे जिन जिनको 
आख्याने वर्णन करनेके लिए | यथा जेसे 

चोदितः प्रेरित किये जानेपर प्राह उपदेश किया 11१1) 


एतद्‌ वेदितुमिच्छामि तत्त्वं वेदविदां वर। 
हरेरङ्भूतवीर्यस्य कथा लोकसुमङ्गलाः ॥२॥ 


एतत्‌ वेदुतुं इच्छामि तत्त्वं वेदविदांवर हरेः अद्भुत वीर्यस्य कथाः 
लोक सुमङ्गलाः ॥२॥ 


वेइबिदांबर वेदवेत्ताओंमें (आप) | वीर्यस्य अद्भुत पराक्रम 
श्रेछ हैं हरेः श्रीहरिकी 
एतत्‌ यह कथाः कथा 
तत्वं तत्त्व लोक लोकके लिए 
बेदुत्‌ं जाननेको सुमङ्गलाः परम कल्याणकारिणी 
इच्छामि मेरी इच्छा है है ॥२॥। 


( क्योंकि ) 


द्वितीयस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः [ ५४७ 


कथयस्व महाभाग यथाहमखिलात्मनि । 
कृष्णे निवेश्य निःसङ्गं मनत्यक्षे कलेवरम्‌ ॥३॥ 


कथयस्व महाभाग यथा अहं अखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निःसङ्गः 
सनः त्यक्षे कलेवरम्‌ ॥३॥ 


महाभाग महाभाग ! निःसङ्गझ आसक्ति रहित 
कथयस्व (वह) वर्णन कीजिये | मनः मनको 

यथा जेसे निवेशय प्रवेश कराके 
अहं सैं कलेवरं शरीरको 
अखिलात्मनि अखिलात्मा त्यक्ष छोड़ दूं ॥३॥ 
कृष्ण श्रीकृष्णमें 


शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम्‌ । 
कालेन नातिदीर्घेण भगवान्‌ विशते हृदि ॥४॥ 


शुण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतः च स्वचेष्टितं कालेन न अति दीर्घेण 
भगवान्‌ बिशते हदि ॥४॥ 


स्वचेष्टितं अपनी लीलाको अति बहुत 

श्रद्धया श्रद्धापूर्वक दीर्घेण लम्बे 

नित्यं सदा कालेन समयमें 

शुण्वतः सुननेवाले न नहीं (शीघ्र ही) 
च्च तथा भगवान्‌ भगवान्‌ 

गृणतः कहने वालेके ह्दि हृदयमें 

हदि हृदयमें विशते प्रवेश करते हैं ॥४1। 


प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहम्‌ । 
धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्‌ ॥५॥ 
प्रविष्ठ: कर्ण रन्ध्रेण स्वानां भाव सरोरुहं धुनोति शमलं कृष्णः 
सलिलस्य यथा शरत्‌ ॥५।। 
स्वानां अपने जनोंके कर्णरन्ध्रेण कानोंके छिद्रसे 
झावसरोरुहं भाव ( हृदय ) प्रविष्टः प्रवेश करके 
कमलमें कृष्ण; श्रीकृष्ण 
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शमलं मनोमलको यथा जैसे 
घुनोति (वेसे ही) नष्ट कर | सलिलस्य पानीके (मलको) 
देते हैं | शरत्‌ शरदक्रतु ॥५॥ 


धौतात्मा पुरुषः क्ृष्णपादमुल न मुश्चति। 
मुक्तसवंपरिक्लेशः पान्थः स्वशरणं यथा ॥६॥ 


धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलं न मुञ्चति मुक्त सवं परिक्लेशः 
पान्थः स्वशरणं यथा ॥६॥ 


यथा जेसे सर्व परिक्लेशः सब चारों ओरसे 
पान्थः यात्री आते क्लेशोंसे 
स्वशरणं अपने आश्रयको मुक्तः छूटकर 
(नहीं छोड़ता) कृष्ण श्री कृष्णके 
धौतात्मा निर्मल हुए चित्तवाला| पादमूलं चरणोंको 
पुरुषः पुरुष | न नहीं 
मुञ्चति छोड़ता ॥६॥॥ 


यदधातुमतो ब्रह्मन्‌ देहारम्भोऽस्य धातुभिः । 
यदृच्छया हेतुना बा भवन्तो जानते यथा ॥७॥ 


यतु अधातुमतः ब्रह्मन्‌ देहारम्भः अस्य धातुभिः यइच्छया हेतुना 
या भवन्तः जानते यथा ॥७॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! होता हैं, 
यत्‌ क्योंकि (यह जीव) | वा अथवा 
अधातुमतः पञ्चमहाभूतोंके हेतुना किसी कारणसे 
सम्बन्धसे रहित होता है, 
अस्य इसके यथा ( इस विषयमें ) 
देहारम्भः शरीरका प्रारम्भ जैसा है 
धातुभिः पञ्चमहाभूतोसे | भवन्तः आप 
होता है, 


जानते जानते हैं ॥७।। 
यहच्छया ( यह ) अकस्मात | 
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आसीद यदुदरात्‌ पद्म लोकसंस्थानलक्षणम्‌ । 
यावानयं बे पुरुष इयत्तावयवेः पृथक्‌। 
तावानसाविति प्रोक्तः संस्थावयववानिव ॥८॥ 


आसीत्‌ यत्‌ उदरात्‌ पद्मं लोकसंस्थान लक्षणं यावान्‌ अयं वे पुरुषः 
इयत्ता अवयवेः प्रथक्‌ तावान्‌ असौ इति प्रोक्तः संस्था अवयवान्‌ इव ॥८॥ 


यत्‌ जिनके अवयवेः अंगोंके होनेसे 
उदरात्‌ पेट (नाभि) से वे निश्चय 
लोकसंस्थान लोकोंको सृष्टि इयत्ता सीमावाला है, 
लक्षणं लक्षणवाला यावान्‌ जितना है, 

(जिससे सृष्टि हुई) | तावान्‌ उतना ही 
पद्य (वह) कमल अबयवान इव अंगोवालेकी भाँति 
आसीत्‌ उत्पन्न हुआ असो संस्था इसका भी स्वरूप 
अयं (यह) इति प्रोक्तः इस प्रकार कहा गया 
पुरुषः पुरुष (व्यक्ति) है ॥५॥ 
पृथक अलग-अलग 


अजः सृजति भुतानि भूतात्मा यदनुग्रहात्‌ । 
दहशे येन तद्रूपं नाभिपद्यसमुद्धवः ॥६॥ 


अजः सृजति भूतानि भूतात्मा यत्‌ अनुग्रहात्‌ दहृशे येन तत्‌ रूपं 
नाभिपद्य समुद्भवः ॥६॥ 


यतु जिनके येन जिनके (अनुग्रह) से 
अनुग्रहात्‌ अनुग्रहसे नाभिपदा नाभि कमलसे 
भतात्मा सवेभूतमय समुद्भवः उत्पन्न होनेवाले 
अजः ब्रह्माजी | तत्‌ उनके 

भूतानि प्राणियोंकी रूपं रूपको 

सुजति सृष्टि करते हैं, ददृशे देख सके ॥८॥ 


स॒ चापि यत्र पुरुषो विश्वस्थित्युद्धवाप्ययः । 
सुकत्वाऽऽत्ममायां मायेशः शेते सवंगुहाशयः ॥१०॥ 
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स च अपि यत्र पुरुषः विश्‍व स्थिति उद्धव अप्ययः मुक्त्वा आत्ममायां 
मायेशः शेते सवं गुहाशयः ॥१०॥ 


विश्व संसारकी पुरुषः पुरुष 

उद्भव सृष्टि, अपि भी 

स्थिति स्थिति, यत्र जहाँ 

अप्यय: प्रलयको च भी 

मुक्त्वा त्यागकर मायेशः मायाका स्वामी 

सवं सबके आत्मझायां अपनी मायामे 

गुहाशयः हृदय गुहामें शेते सोता है (वह स्थान 
रहनेवाला बतलावे) ॥१०॥ 

स वह | 


पुरुषावयवेर्लोकाः सपालाः पूर्वकल्पिताः । 
लोकेरमुष्यावयवाः सपालेरिति शुश्रुम ॥११॥ 


पुरुषाः अवयवः लोकाः सपालाः पूर्व कल्पिताः लोकः अमुष्य अवयवाः 
सपालः इति शुश्र॒म ॥११॥ 


पुरुषाः पुरुषके अमुष्य इस (विराट्‌ पुरुष)के 
अवयवेः अंगोंसे अवयवाः अंग ( कल्पित 
लोकाः सब लोक किये गये), 

सपालाः लोकपालों सहित | इति इस प्रकार 

पूर्व पहिले ( दोनों बातें ) 
कल्पिताः कल्पित किये गये, | शुश्रुम (मैंने आपसे) सुनी 
सपाल: लोकपालों सहित (इसका क्या तात्पर्य 
लोकः लोकोंसे है ) ॥११॥ 


यावान्‌ कल्पो विकल्पो वा यथा कालोऽनुमीयते । 
भूतभव्यभवच्छब्द आयुर्मान च यतु सतः ॥१२॥ 


यावानु कल्पः विकल्पः वा यथा कालः अनुमीयते भूत भव्य भवतु 
शब्द आयुः मानं च यतु सतः ॥१२॥ 
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यावान्‌ जितना (बडा) भव्य भविष्य 
कल्पः महाकल्प शब्द थे नाम ( जिस 
वा अथवा | आधारपर रखे 
विकल्पः (उसके) अवान्तर जाते हैं ) । 
कंल्प (होते हैं,) च तथा 
यथा जसे यत्‌ जो 
कालः समयका सतः शरीरधारी हैं 
अनुमीयते अनुमान किया आयुः (उनकी) आयुका 
जाता है, मानं परिमाण 
भूत भूत (क्या है?) ॥१२॥ 
भवत्‌ बतेमान 


कालस्यानुगतिर्या तु लक्ष्यतेऽण्वी बृहत्यपि । 
यावत्यः कर्मगतयो याहशीहिजसत्तम ॥१३॥ 


कालस्य अनुगतिः या तु लक्ष्यते अण्वी वृहत्‌ अपि यावत्यः कमंगतयः 
याहशोः द्विजसत्तम ॥॥१३॥। 


द्विजसत्तम द्विजोत्तम ! गति है, 

कालस्य कालको यावत्यः जितनी 

यातुं जो भी याहृशोः जिस प्रकारको 
अण्वी सूक्ष्म (क्षणादि), | कमंगतयः कमसे प्राप्त 

वृहत्‌ बडी होनेवाली गतियाँ 
अपि भी ( वर्षादि ) लक्ष्यते जान पड़ती हैं 11१३॥ 
अनुगतिः बराबर चलनेवाली 


यस्मिन्‌ कर्मसमावायो यथा येनोपगृह्वते । 
गुणानां गुणिनां चेव परिणाममभीप्सताम्‌ ॥१४॥ 
यस्मिन्‌ कमं समावायः यथा येन उपगृह्यते गुणानां गुणिनां च एष 
परिणामं अभीप्सताम्‌ ॥१४॥ 
गुणानां (सत्त्व, रज, तम) | गुणिनां (इन) गुणोंवालोंके 
गुणोंके च भी 
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परिणामं फलको येन जिनके द्वारा 
अभीप्सतां चाहते हुए उपगृह्यते (वे कर्म) ग्रहण किये 
एव ही जाते हैं ( किस 
यस्मिनु जिस इच्छासे, केसा 
कर्म कमे अधिकारी, किस 
समावायः विस्तारमें विधिसे, कौनसा कर्म 
यथा जेसे करता है ? ) ॥१४॥ 
भूपातालककुब्व्योमग्रहनक्षत्रभु भृताम्‌ । 
सरित्समुद्रद्दीपानां सम्भवश्चतदोकसास्‌ ॥१५॥ 


भू पाताल ककुब्‌ व्योम ग्रह नक्षत्र भूभृतां सरित समुद्र द्वीपानां 
सम्भवः च एतत्‌ ओकसाम्‌ ॥१५॥ 


भ्‌ पृथ्वी, सरित्‌ नदियों, 
पाताल पाताल समुद्र समुद्र, 
( नीचेके लोक ), | द्वीपानां द्वीपोंकी, 

ककुव्‌ दिशाए', च तथा 
व्योम आकाश, एतत्‌ इनमें 
ग्रह ग्रह, ओकसां रहनेवालोंकी 
नक्षत्र नक्षत्र, सम्भवः उत्पत्ति ( कँसे 
भूभृतां पर्वतोंकी, हुई ? ) ॥१५॥ 

प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदतः। 


महतां चानुचरितं वर्णा्रमविनिश्चयः ॥१६॥ 


प्रमाणं अण्डकोशस्य बाह्य अभ्यन्तर भेदतः महतां च अनुचरितं 
वर्ण आश्रम विनिशचयः ॥१६॥ 


अण्डकोशस्य ब्रह्माण्डका बर्ण (चारों ब्राह्मणादि) 
बाह्य बाहरी वर्ण 

अभ्यन्तर भीतरके आश्रम ( ब्रह्मचर्यादि ) 
भेदतः भेदसे आश्रमोंका 


प्रमाणं प्रमाण (विस्तार), 
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बिनिइचयः ठीक ठीक निर्णय पुरुषोंका 
( तथा ) अनुचरितं चरित 
च महतां और महान ( सुनाइये ) ॥१६॥ 
युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे। 
अवतारानुचरितं यदाश्रयंतमं हरेः ॥१७॥ 


युगानि युगधमँ च धर्मः यः च युगे युगे अवतार अनुचरितं यत्‌ 
आश्चयंतमं हरेः ॥ १७।। 


युगानि युगोंका हरेः श्रीहरिके 
च य॒गधर्मानि तथा (उन) युगोंके | यत्‌ जो 

धर्मोका और आइचर्यतमं अत्यन्त आश्चर्यजनक 
यः जो अवतार अवतारोंकी 
च भी अनुचरितं (युग युगमें) लीलाएँ 
धर्मः धर्म हुई ॥१७॥ 
युगे युगे (डन उन) युगोंमें 

होते हैं, 


नृणां साधारणो धमः सविशेषश्च याहश: । 
श्रेणीनां राजर्षोणां च धर्मः कृच्छुषु जीबताम्‌ ॥१८॥ 


नृणां साधरणः घर्मः सविशेषः च याहशः श्रेणीनां राजर्षीणां च 
धर्मः कृच्छर षु जीवताम्‌ ॥१८॥ 


नृणां मनुष्योंका श्रेणीनां ( विभिन्न ) वर्गों 
साधारणः साधारण (व्यवसायमें लगे) 
धर्मः धर्म लोगोंका 
च और राजर्षोणां राजषियोंका 
याहृशः जेसा च कृच्छेषु तथा आपत्तिमें 
सविशेषः विशेष ( धर्म होता | जीवतां रहनेवालोंका 

है ), ( आपद्‌ ) 

धर्मः धर्म 


(बतलाइये) ॥१८॥ 
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तत्त्वानां परिसंख्यानं लक्षणं हेतुलक्षणम्‌ । 
पुरुषाराधनविधिर्योगस्याध्यात्मिकस्य च ॥१४॥ 


तत्वानां परिसंख्यानं लक्षणं हेतु लक्षणं पुरुषः आराधन विधिः 
योगस्य आध्यात्मिकस्य च ॥१९॥ 


तत्त्वानां (सृष्टिके) तत्त्वोंकी | आराधनविधिः आराधनाकी बिधि 

परिसंख्यानं गणना, च तथा 

लक्षणं (उनका) लक्षण, | आध्यात्मिकस्य आध्यात्मिक 

हेतु लक्षणं उस लक्षणका कारण, योगस्य योगकी ( विधि 

पुरुषः परम पुरुषकी बतलाइये ) ।।१४६॥ 
योगेश्वरश्वर्यगतिलिङ्गभङ्कस्तु. योगिनाम्‌ । 
वेदोपवेदधर्माणामितिहासपुर!णयोः ॥२०॥ 


योगेश्वरः ऐश्‍वर्य गतिः लिङ्ग भङ्ग तु योगिनां वेद उपवेद धर्माणां 
इतिहास पुराणयोः॥२०॥ 


योगश्वरः योगेश्व रोके वेद वेद, 

ऐश्वर्य ऐश्वर्यका उपवेर उपवेद, 

गतिः स्वरूप इतिहास इतिहास, 

तु तथा पुराणयोः पुराणोंके (वागत) 

योगिनां योगियोंका धर्माणां धर्मोका ( स्वरूप 

लिङ्ग भङ्ग लिङ्ग देह नष्ट होना बतलावें ) ॥२०॥ 
( मोक्ष ) 


सम्प्लवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः । 
इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः ॥२१॥ 
सम्प्लवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः इष्ट आपूर्तस्य काम्यानां 
त्रिवर्गस्य च यः विधिः ॥२१॥ 
सवभूतानां सब प्राणियोंकी सम्प्लवः प्रलय, 
प्रतिसंक्रमः उत्पत्ति, इष्ट देवतादिके लिए 
विक्रमः पराक्रम (स्थिति) होनेवाले यज्ञादि 
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आपूर्तस्य समाजके लाभके लिए] त्रिवर्गस्य अर्थ, धर्मे, काम 
किये जानेवाले कूप (प्राप्त करने तथा 
सरोवरादि बनवाना, सेवनको ) 
काम्यानां सकाम कर्माको यः जो 
च और विधिः विधि है। (वह 
सुनाइये ) ॥२१॥ 


यश्चानुशायिनां सर्गः पाखण्डस्य च सम्भवः । 
आत्मनो बन्धमोक्षौ च व्यवस्थानं स्वरूपतः ॥२२॥ 


यः च अनुशायिनां सर्गः पाखण्डस्य च सम्भवः आत्मनः बन्ध मोक्षौ 
च व्यवस्थानं स्वरूपतः ॥२२॥ 


यः जो च ही (कंसे होती है) ? 
अनुशायिनां ( प्रलयके समय) | आत्मानः आत्माका 

प्रकृतिमें लीन रहने | बन्ध बन्धन, 

वाले (जीवों) की | मोक्षौ मोक्ष 
सर्गः सृष्टि है ( वह केसे | च तथा 

होती है ) ? | स्वरूपतः अपने स्वरूपमें 
च तथा व्यवस्थानं स्थिति ( का स्वरूप 
पाखण्डस्य पाखण्डको क्या है? ) ॥२२॥ 
सम्भवः उत्पत्ति 


यथाऽऽत्मतन्त्रो भगवान्‌ विक्रीडत्यात्मसायथा । 
विसृज्य वा यथा मायामुदास्ते साक्षिबदू विभुः ॥२३॥ 


यथा आत्मतन्त्रः भगवानु विक्रोडति आत्ममायया विसृज्य वा 
यथा मायां उदास्ते साक्षिवत्‌ विभुः ॥२३॥ 


आत्मतन्त्रः स्वतन्त्र वा अथवा 
भगवान्‌ भगवान्‌ यथा जसे 
यथा जेसे मायां मायाको 
आत्ममायया अपनी मायासे विसृज्य छोड़कर 


विक्रीडति खेलते हैं विभुः ( वे ) सर्वव्यापक 


५५६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
साक्षिवत्‌ साक्षीके समान उदास्ते उदासीन हो जाते 
(तटस्थ)* हैं ॥२३॥ 
सवंमेतच्च भगवन्‌ पृच्छते मेमनुपुर्वशः । 
तत्त्वतोऽ्हस्युदाहतु प्रपन्नाय महामुने ॥२४॥ 


सबं एतत्‌ च भगवन्‌ पृच्छते मे अनुपूर्वशः तत्त्वतः अर्हसि उदाहतु 
प्रपन्ताय महामुने ॥२४॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! सवं सब 

सहामुने महामुनि ! च ही (प्रश्नोंका) 

मे मुझ अनुपूर्वेशः क्रमशः 

प्रपन्नाय शरणागतके तत्त्वतः वास्तविक 

पृच्छते पूछे हुए उदाहतृ उत्तर देना (आपको) 
एतत्‌ इन अह सि चाहिए ॥२४॥ 


अत्र प्रमाणं हि भवान्‌ परमेष्ठी यथाऊत्मभूः । 

परे चेहानुतिष्ठन्ति पुर्वषां पूर्वजः कृतम्‌ ॥२५॥ 

अत्र प्रमाणं हि भवान्‌ परमेष्ठी यथा आत्मभ्‌ः परे च इह अनुतिष्ठन्ति 
पूर्वेषां पुर्वंजेः कृतम्‌ ॥२५॥ 


अत्र इस विषयमे इह इस लोकमें 

भवानु आप पुर्वेषां पहिलेके 

यथा जेसे पुर्वजेः पूर्व जोंके 

परमेष्ठी लोकस्रेष्टा कृतं कृत्योंका 

आत्मभूः ब्रह्माजी हैं (वेसे) | अनुतिष्ठन्ति अनुकरण करते हैं 
प्रमाण प्रमाण हैं (सर्वज्ञ हैं), (उनका अपना कोई 
हि क्योंकि अनुभव नहीं 

परे दूसरे होता ) ॥२५॥ 

च तो 


न मेऽसवः परायन्ति ब्रह्मन्ननशनादमी । 
पिबतोऽच्यतपीयूषमन्यत्र कुपिताद दिजात्‌ ॥२६॥ 


द्वितीयस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः [ ५५७ 


न मे असवः परायन्ति ब्रह्मन्‌ अनशनात्‌ अभी पिबतः अच्युत पीयुषं 
अन्यत्र कुपितातु द्विजात्‌ ॥२६॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! अन्यत्र छोड़कर 

अच्युत भगवानूकी (कथाके) | अभी ध्स 

पीयूष अमृतको अनशनात्‌ अनशने 

पिबतः पीते हुए न नहीं 

मे मेरे परायन्ति निकल सकते (अतः 
असवः प्राण आप मेरी चिन्ता 

कुपि गत्‌ क्रुद्ध हुए छोड़ दे । ) ॥२६॥ 


द्विजात्‌ ब्राह्मणके (शापको) 
सूत ठवाव- 


स॒ उपामन्त्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पतेः । 
ब्रह्मरातो भृशं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि ॥२७॥ 


सः उपामन्त्रितः राज्ञा कथायां इति सत्पते ब्रह्मरातः भृशं प्रीतः 
विष्णुरातेन संसदि ॥२७॥ 


इति इस प्रकार कथायां कथाके लिए 
राज्ञाः राजा डपामन्त्रितः प्रार्थना किये जानेपर 
विष्णुरातेन परीक्षित द्वारा सः 
संसदि (ऋषियोंकी ) सभामें | ब्रह्मरातः शुकदेवजी 
सत्पते सत्पुरुषोंके नाथ भृशं अत्यन्त 
( भगवान ) को प्रीतः प्रसन्न हुए ॥।२७॥ 


प्राह भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ । 

ब्रह्मणे भगवत्प्रोक्तं ब्रह्मकल्प उपागते ॥२८॥ 

प्राह भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मासम्मितं ब्रह्मणं भगवत्‌ उक्त ब्रह्मकल्प 
उपागते ॥२८॥ 


ब्रह्मकल्प ब्रह्म (नामक प्रथम) | उपागते आनेपर 
कल्प भगवत्‌ भगवानके द्वारा 


५५८ ] श्रीमद्धभागवते महापुराणे 


ब्रह्मणे ब्रह्माको भागवतं नाम भागवत नामैक 

उक्तं कहा गया पुराणं पुराण 

ब्रह्मसम्मितं वेदतुल्य ' प्राह सुनाया ॥२८॥ 
यद्‌ यत्‌ परीक्षिहृषभः पाण्डनामनुप्रच्छति । 
आनुपूर्व्येण तत्सवंमाख्यातुमुपचक्रमे ॥२४॥ 


यत्‌ यत्‌ परीक्षित्‌ ऋषभः पाण्ड्नां अनुपृच्छति आनुपूर्व्येण तत्‌ सर्व 


आख्यातुं उपचक्रमे ॥२८॥ 


पाण्डनां पाण्डुके वंशमें तत्‌ उस 

ऋषभः श्रेष्ठ स॒वं सबका 

परीक्षित्‌ परी क्षितने आनुपूर्व्येण क्रमशः 

यत्‌ यत्‌ जोजो आख्यातुं कहना 

अनुपृच्छति क्रमशः पूछा था | उपचक्रमे प्रारम्भ किया ॥२८॥ 


इति श्रीमञद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमहस्यां 
संहितायां द्वितीयस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः 


अथ नवमोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच- 


आत्ममायामृते राजन्‌ परस्यानुभवात्मनः । 
न घटेतार्थसम्बन्धः स्वप्नद्रष्टुरिवाञ्जसा ॥१॥ 


आत्ममायां ऋते राजन्‌ परस्य अनुभवात्मनः न घटेत अर्थ सम्बन्धः 


स्वप्न द्रष्टुः इव अञ्जसा ॥१॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! ऋते 
स्वप्न स्वप्नको अञ्जसा 
द्रष्टुः दे ने वालेसे अर्थं 
इव को भांति सम्बन्धः 
अनुभवात्मनः अनुभव स्वरूप न 
परस्य परमात्माका घटेत 


आत्ममायां अपनी मायाको 


बहुरूप इवाभाति मायया 


छोड़कर 
सरलतासे 

( दृश्य ) पदार्थॉसे 
सम्बन्ध 

नहीं 


बन सकता ॥१॥। 


बहुरूपया । 


रममाणो गुणेष्वस्या ममाहमिति मन्यते ॥२॥ 


बहुरूप इव आभाति मायया बहुरूपया रममाणः गुणेषु अस्या मम 


अह इति मन्यते ॥२॥ 


बहुरूपया बहुत रूपवाली अस्या 
मायया मायाके साथ गुणषु 
रममाणः खेलता हुआ मम 
बहुरूपया अनेक रूपवाली अह 
इव की भाँति इति 
आभाति जान पड़ता है मन्यते 


इस (माया) के 
गुणोंमें 

मेरा (और) 
मै 

ऐसा 


मान लेता है ॥२॥ 


५६० ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


यहि वाव महिम्नि स्वे परस्मिन्‌ कालमाययो: । 
रमेत गतसम्मोहस्त्यक्त्वोदास्ते तदोभयम्‌ ॥३॥ 
यहि बाव महिम्नि स्वे पर अस्मिन्‌ काल माययोः रमेत गत सम्मोहः 


त्यक्त्वा उदास्ते तदा उभयम्‌ ॥३॥ 


यहि जब बाव 
अस्मिनु इन रमेत्‌ 
काल (क्षुब्ध करनेवाले) | सम्मोहः 
काल गत 
साययोः (मोहित करनेवाली)| तदा 
मायासे उभयं 
पर परे त्यक्त्वा 
स्वे अपनी उदास्ते 


महिम्नि महिमा (स्वरूप) में 


ही 

रमण करता है, 
सम्मोहसे 
छुटकर 


तब 
दोनों (मैं-मेरा) को 
त्यागकर 

उदासीन हो जाता 
है ॥३॥ 


आत्मतत्त्वविशुद्धयर्थ यदाह भगवानृतम्‌ । 
ब्रह्मणे दरशंयन्‌ रूपमब्यलीकव्रतादृतः ॥४॥ 


आत्मतत्त्व विशुद्धि अर्थ यत्‌ आह भगवान्‌ ऋतं ब्रह्मणे दर्शयनु रूपं 


अव्यलीक व्रत आहेतः ॥४॥। 


अव्यलीक निष्कपट आत्मतत्त्व 
व्रत व्रत (तप) से विशुद्धि 
आहतः सम्मानित अर्थ 
भगवान्‌ भगवानने ऋतं 
ब्रह्मणे ब्रह्माको आह 
रूपं अपने स्वरूपका 

दशयन दर्शन देते समय 

यतु जो 


स॒ आदिदेवो जगतां परो गुरुः 


आत्मतत्त्वके 

शुद्धिके (ज्ञानके) 
लिए 

सत्य (तत्त्व) का 
वर्णन किया था 

( वह मैं तुमसे कह 
रहा हुँ। ) ॥४॥ 


स्वधिष्ण्यमास्थाय सिसृक्षयेक्षत । 


द्वितीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः [ ५६१ 
तां नाध्यगच्छद्‌ दृशमत्र सम्मतां 
प्रपञ्चनिर्माणविधियंया भवेत्‌ ॥५॥ 


स आदिदेवः - जगतां परः गुरुः स्वधिष्ण्यं आस्थाय सिसृक्षये ऐक्षत 
तां न अध्यगच्छत्‌ हशं अत्र सम्मतां प्रपञ्च निर्माण विधिः यया भवेत्‌ ॥५॥ 


स वे यया जिससे 
जगतां संसारके प्रपञ्च निर्माण संसारकी रचनाकी 
परः परम बिधिः प्रक्रिया 
गुरुः गुरु भवेत्‌ सम्पन्न हो, 
आदिदेवः आदिदेव (ब्रह्माजी) | अत्र इस 
स्वधिष्ण्यं अपने स्थान सम्मतां विषयकी 

( कमल ) पर तां उस 
अस्थाय बैठकर द्शं हष्टि (बुद्धि-सूझ) 
सिसृक्षये सृष्टि करनेके लिए | न नहीं 
ऐक्षत विचार करने लगे | अध्यगच्छत प्राप्त कर सके ॥५॥ 


स॒ चिन्तयत्‌ द्रयक्षरमेकदाम्भ- 
स्थुपाश्टृणोद्‌ द्विगेदितं वचो विभुः। 

स्पर्शषु यत्षोडशमेकविशं 
निष्किञ्चनानां नृप यद्‌ धनं विडुः ॥६॥ 


स चिन्तयन्‌ दय अक्षरं एकदा अम्भसि उपाश्दृणोत्‌ दविः गदितं वचः 
विभुः स्पर्शेषु यत्‌ षोडशं एकविं निष्किञ्चनानां नृप यत्‌ धनं विदुः ॥६॥ 


एकदा एकबार वचः वाणीसे 
स वे ब्रह्माजी द्विः दोबार 
चिन्तयन्‌ विचार कर ही रहे | गदितं बोले गये 
थे कि द्वय दो 
अम्भसि ( प्रलय समुद्रके) | अक्षरं अक्षरोंको 
जलमें उपाध्युणोतु पास ही सुना 
बिभुः सवेव्यापक नुप राजन्‌ ! 


भगवानको स्पर्शषुयत्‌ व्यञ्जनाक्षरोंमें जो 


५६२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


निष्किश्चनानां सर्वस्व त्यागियोंका 


जाना जाता है ॥६॥ 


षोडश सोलहवाँ (त) और 
एकविश इक्कोसवां (प) है | धनं ध्न 
यतु जो विदुः 
निशम्य तद्वक्तृदिदृक्षया दिशो 
विलोक्य तत्रान्यदपश्यमानः । 
स्वधिष्ण्यमास्थाय विमृश्य तद्धितं 
तपस्युपादिष्ट इवादध मनः ॥७॥ 


निशम्य तद्‌ वक्तृ दिहक्षया दिशः विलोक्य तत्र अन्यत्‌ अपश्यमानः 
रवधिष्ण्यं आस्थाय विमृश्य तत्‌ हितं तपसि उपादिष्टः इच आदधे मनः ॥७॥ 


निशम्य ( उस वाणीको ) | आस्थाय (स्थिर) बेठकर 
सुनकर विभृव्य विचार करके 
तद्‌ उस तपसि तपस्या करनेके लिए 
वक्तृ बोलनेवालेको उपादिष्टः (मुझे) उपदेश किया 
दिरक्षया देखनेकी इच्छासे गया हैं, 
दिशः दिशाओंको इव यह समझकर 
विलोक्य देखकर, तत्‌ उस 
तत्र वहाँ हितं ( अपने ) हितमें 
अन्यत्‌ दूसरे किसीको ( तपमें ) 
अपश्यमानः न देखकर, मनः मनको 
स्वधिष्ण्यं अपने स्थानपर आदधे लगाया ॥७॥ 
दिव्यं सहस्राब्दममोघदशंनो 
जितानिलात्मा विजितोभयेन्द्रियः । 
अतप्यत स्माखिललोकतापनं 
तपस्तपीयांस्तपतां समाहितः ॥८॥ 


दिव्यं सहस्र अब्दं अमोघ दर्शनः जित अनिल आत्मा विजित 
उभय इन्द्रियः अतप्यत स्म अखिल लोक तापनं तपः तपोयांनु तपतां 


समाहितः ॥८॥ 


द्वितीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः 


अस्रोध अव्यर्थ जित्‌ आत्मा 
दशनः ज्ञानवाले उभय इन्द्रियः 
तपतां तपस्या करने 

बालोंमें विजित 
तपोयान्‌ सर्वश्रेष्ठ तपस्वी | समाहितः 

( ब्रह्माजीने ) अखिल लोक 
दिव्यं देवताओंके तापनं 
सहस्र एक सहस्र 
अब्दं वर्षतक तपः 
अनिलः शवासको तथा अतप्यतस्म 


तस्मे स्वलोक भगवान सभाजितः 


[ ५६३ 


मनको जीतकर 
कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय 
दोनोंको 

बशमें करके, 
एकाग्र होकर, 

सब लोकोंको 
प्रकाशित क रने में 
सक्षम 

तप 

किया ॥८॥ 


न्दशंयामास परं न यत्परम्‌ । 


व्यपेतसंक्लेशविमोहसाध्वसं 


स्वदृष्ठवद्धिविबुधेरभिष्टुतम्‌ 


॥८! 


तस्मे स्वलोकं भगवान्‌ सभाजितः सन्दर्शयामास परं न यत्‌ परं 
च्यपेत संक्लेश विमोह साध्वसं स्वइष्टवद्भिः विबुधेः अभिष्टुतम्‌ ॥९।! 


सभाजितः (ब्रह्माजीके तपसे) | विमोह 


सत्क्रत | साध्वसं 
भगवान्‌ भगवानने व्यपेत 
तस्मे उनको परं 
स्वलोक अपनालोक स्वदृष्टवदिभः 
सन्दर्शयामास दिखलाया 
यत्‌ जिससे | विवृधेः 
परं परे 
जन कोई (लोक) नहीं है, | अभिष्टुतं 
संवलेश क्लेश | 


प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः 


मोह, 

भयसे, 

रहित 

परम (लोक) को 
जिन्होंने स्वयं 
देखा है 

( उन नित्य ) 
देवताओं द्वारा 

उस ( लोक ) को 
स्तुति होती है ॥4॥ 


सत्त्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः । 
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न यत्र माया किमुतापरे हरे- 
रनुव्रता यत्र सुरासुराचिताः ॥१०॥ 


प्रवतंते यत्र रजः तमः तयोः सत्त्वं च मिश्रं न च काल विक्रमः न 
यत्र माया किमुत अपरे हरेः अनुव्रता यत्र सुर असुर अचिताः ।।१०॥ 


यत्र जहाँ यत्र जहाँ 

रजः रजोगुण, माया माया ही नहीं 
तमः तमोगुण (तथा) पहुँचती (वहाँ) 
तयोः इन दोनोंसे अपरे दूसरे (मायाके द्वारा 
मिश्रं मिश्रित उत्पन्न ) 

सत्त्व सत्त्वगुण किमुत कंसे जा सकते हैं । 
च भी यत्र जहाँ 

न नहीं सुर-असुर देव-दैत्य (सबसे) 
प्रवर्तते प्रवृत्त होता, अचिताः पजित 

काल कालका हरेः श्रीहरिके 

विक्रमः पराक्रम अनुद्रताः पार्षद ( निवास 
च भी करते ) हैं ॥१०।। 
न (वहाँ) नहीं है। 


इयामावदाताः शतपत्रलोचनाः 
पिशद्कवस्राः सुरुचः सुपेशसः । 

सर्व चतुर्बाहव उन्मिषन्मणि- 
प्रवेकनिषक्काभरणाः सुवचंसः । 

प्रवालवेदूर्यसृणालवचंसः 
परिस्फुरत्कुण्डलमौलिमालिनःः ॥११॥ 


श्याम अवदाताः शतपत्र लोचनाः पिशद्भवस्त्राः सुरुचः सुपेशसः 
सर्वे चतुर्वाहव उन्मिषन्‌ मणि प्रवेक निष्क आभरणाः सुवर्चसः प्रवाल वेद्य 
मृणाल वचसः परिस्फुरतु कुण्डल मौलि मालिनः ॥११॥ 
सर्व सब श्याम श्यामवर्णके 
अवदाताः उज्वल शतपत्र कमल (केसमान) 


लोचनाः 
पिशद्धः वस्त्राः 
सुरुचः 
सुपेशसः 
सुवचंसः 
चतुर्वाहव 
उन्मिषन्‌ 
मणि 
प्रवेक 
निष्क 
आभरणाः 
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नेत्रोंवाले 

पीले बस्त्रवाले, 
सुन्दर, 
सुकुमार, 
उत्तम कान्तियुक्त, 
चतुभु ज 
चमकती 
मणियोंसे 

जड़े हुए 
स्वर्णके 
आभूषणधारी, 


प्रवाल मूँगे, 
वेद्य बेदू्यं (लहसनिया), 
मृणाल कमलनाल 

( केसमान ) 
वचसः कान्तिवाले, 


परिस्फुरत्‌ दमकते 
कुण्डल कुण्डल (पहिने), 


मौलि सिरोंपर 
मालिनः मालाएँ पहिने 
थे ॥११॥। 


स्राजिष्णुभिर्यः परितो विराजते 
लसह्विमानावलिभिमंहात्मनास्‌ । 


विद्योतमानः 


प्रमदोत्तमाद्युभिः 


सविद्युदञ्चावलिभियंथा नभः ॥१२॥ 


भ्राजिष्णुभिः यः परितः बिराजते लसत्‌ विमानावलिभिः महात्मनां 
विद्योतमानः प्रमदोत्तमा द्युभिः सविद्युत्‌ अञ्नवलिभिः यथा नभः ॥१२॥ 


यथा 
नभः 
सविद्युत 
अभ्रावलिभिः 


यः 
विद्योतमानः 
प्रम दोत्मामाः 


जेसे द्यभिः कान्तिसे युक्त, 
आकाश महात्मनां उन महात्माओंके 
बिजलीके साथ लसत सुशोभित 
मेघमालासे भ्राजिष्णुभिः तेजोमय 
(वेसेही) विमानावलिभिः विमानोंके समूहोंसे 
जो ( लोक ) परितः चारों ओरसे 


प्रकाश करती हुई | विराजते 
श्रेष्ठ महिलाओंकी 


श्रीयंत्र रूपिण्युरुगायपादयोः 


अत्यन्त शोभित हो 


रहा है ॥१२॥ 


करोति मानं बहुधा विभुतिभिः । 
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प्रेङ्ख श्रिता या कुसुमाकरानुगे- 
विगीयमाना प्रियकर्म गायती ॥१३॥ 


श्रीः यत्र रूपिणो उरुगाय पादयो करोति मानं बहुधा विभूतिभिः 
प्रेङ्ख श्रिताः या कुसुमाकरःनुगेः विगीयमाना प्रियकमं गायती ॥१३॥ 


यत्र जहाँ | श्रिताः या बेठकर (वे जब) 
रूपिणि साकार होकर प्रियकर्स अपने प्रियतमकी 
श्रीः लक्ष्मी जी लीलाओंका 
उरुगाय अनन्त कीति गायती गान करने लगती 
( भगवान ) के हैं ( तब ) 
पादयोः चरणोंका कुसुमाकरानुगेः भौ रोंके द्वारा 
बहुधा अनेक प्रकारकी बिगीयमाना (उनका ही यश) 
विभूतिभिः विभूतियोंसे गाया जाता है 
मानं सम्मान (अर्चन) | (भ्रमर उनके समीप 
करोति करती हैं, | गु जार करने लगते 
प्रदः झूलेपर | हैं ) ॥१३॥ 


ददशं तत्राखिलसात्वतां पति 
श्रियः पत यज्ञर्पात जगत्पतिम्‌ । 
सुनन्दनन्दप्रबलाहणदिभिः 
स्वपाषंदमुख्येः परिसेवितं विभुम्‌ ॥१४॥ 
ददश तत्र अखिल सात्वतां पति श्रियः परति यज्ञपति जगतर्पात सुनन्द 
नन्द प्रबल अहणादिभिः स्वपाषंद मुख्येः परिसेवितं बिभुस्‌ ॥१४॥ 


तत्र उस लोकमें मुख्येः प्रमुखों से 

सुनन्द सुनन्द, परिसेवितं चारों ओरसे सेवा 
नन्द नन्द, किये जाते, 

प्रबल प्रबल, विभं (उन) सवंव्यापक 
अहंणादिभिः अहण आदि अखिल समस्त 


स्वपाषंद अपने पार्षद सात्वतांपतत भक्तोके स्वामी 
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श्रियः पति रमानाथ ददश ( ब्रह्माने ) 
यज्ञर्पात यज्ञेश्वर देखा ॥१४॥ 
जगत्पति जगन्नाथको 

भृत्यप्रसादाभिमुखं दृगासवं 


प्रसन्नहासारुणलोचनाननम्‌ । 
किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं 
पीताम्बर वक्षसि लक्षितं श्रिया ॥१५॥ 


भृत्य प्रसाद अभिमुखं हक आसवं प्रसन्नहास अरुण लोचन आननं 
किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीताम्बरं वक्षस लक्षितं श्रिया ॥१५॥ 
\ 


भृत्य सेवकोंपर आननं मुख, 
प्रसाद कृपा करनेको किरीटिनं मुकुटधारी, 
अभिमुखं (नित्य) उद्यत कुण्डलिनं कुण्डल पहिने, 
इक आसवं अमृत भरी चतुर्भुजं चतुभुज 
हष्टिवाले, पीताम्बर पीतम्बरधारी 
प्रसन्न हास प्रसन्नतासे हेसते | वक्षसि वक्षस्थलपर 
अरुण लाल श्रिया श्रीवत्सका 
लोचन नेत्रोसे युक्त लक्षितं चिह्न (है) ॥१५॥ 


अध्यहंणीयासनमास्थित परं 
वृत्तं चतुःषोडशपश्चशक्तिभिः । 
युक्त भगेः स्वेरितरत्र चाध्रुवेः 
स्व एव धामन्‌ रममाणमीश्वरम्‌ ॥१६॥ 
अध्यहंणीय आसनं आस्थितं परं वृतं चतुः षोडश पञ्च शक्तिभिः 
युक्त भगेः इतरअत्र च अधेः स्व एव धामन्‌ रममाणं ईश्वरम्‌ ॥१६॥ 
अघ्यहंणीय बहुमूल्य सम्मान्य | चतुः षोडष पञ्च चार, सोलह और 
परं आसनं श्रेष्ठ आसनपर र 
आस्थितं बेठे हुए, ( पुरुष, प्रकृति, 
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महतत्त्व, अहंकार, | अत्र ( जो ) यहाँ 
मन, दस इन्द्रियाँ, ( भगवानको 
पंच तन्मात्र, पंच छोड़कर ) 
शक्तिभिः तत्त्वोंसे इतर च दूसरोंसे तो 
वृतं घिरे | अध्युवेः अस्थायी रहते हैं, 
स्वः अपने स्व अपने 
भगेः ऐस्वये ( समग्र | एव ही 
ऐश्वर्य, धर्म, यश, | धामनु धाम (स्वरूप) में 
श्री, ज्ञान और रममाणं क्रीड़ा करते, 
वैराग्य ) से ईश्वरं सवे समर्थं 
युक्त संयुक्त (को देखा ) ॥१६॥ 
तद॒शंनाह्वादपरिप्लुतान्तरो 


हृष्यत्तनुः प्रेमभराश्च॒लोचनः । 
ननास पादाम्बुजमस्य विश्वसुग्‌ 
यत्‌ पारमहंस्येन पथाधिगम्यते ॥१७॥ 


ततु दर्शन आह्वाद परिप्लुतः अन्तरः हुष्यत्‌ तनुः प्रेमभर 
अश्ुलोचनः ननाम पादाम्बुजं अस्य विशवसुक्‌ यतु पारमहंस्येन पथा 
अधिगम्यते ।।१७॥ 


यत्‌ जो हृष्यत्‌ रोमाञ्चित 

पारमहंस्येन परमहंसोंके तनुः शरीर, 

पथा मार्गेसे ( निवृत्ति प्रेमभर प्रेमके आवेगसे 
मार्ग से ) अश्वुलोचन: नेत्रोसे अश्रु बहाते 

अधिगम्यते प्राप्त होते हैं विइवसुक्‌ सृष्टिकर्ता 

तत्‌ उनके ( ब्रह्माजी ) ने 

दर्शन दर्शनके अस्य इन (भगवान) के 

आह्वाद आनन्दसे पादाम्बुजं चरणकमलोंमें 

परिप्लुतः उमड़ते ननाम नमस्कार 


अन्तरः हृदय, किया ॥१७॥ 
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तं प्रीयमाणं समुपस्थितं तदा 

प्रजाविसर्गे निजशासनाहंणम्‌ । 
बभाष ईषत्स्मितशोचिषा गिरा 

प्रियः प्रियं प्रीतमनाः करे स्पृशन्‌ ॥१८॥ 


तं प्रीयमाणं समुपस्थितं तदा प्रजा विसगे निज शासन अहंणं वभाष 
ईषत्‌ स्मित शोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनाः करे स्पृशन्‌ ॥१८॥ 


तं उन अर्हणं योग्य, 

प्रियं अपने प्रिय (ब्रह्मा)से | समुपस्थितं सम्मुख उपस्थित, 

तदा उस समय प्रीतमनाः प्रसन्न चित्त होकर, 

प्रीयमाणं प्रसन्न करनेके करे स्पृशन्‌ हाथसे स्पर्श करते 
प्रयत्नमें लगे हुए 

प्रियः (ब्रह्माके) प्रिय ईषत्‌ स्मित मन्द मुसुकानसे 
(भगवान) शोचिषा अलंकृत 

प्रजा विसर्गे प्रजाकी सृष्टिमें गिरा वाणीसे 

निज अपने बभाष बोले ॥१८॥ 

शासन आदेश 

श्रीक्षगवालुवाव- 


त्वयाहं तोषितः सम्यग्‌ वेदगर्भ सिसृक्षया । 
चिरं भृतेन तपसा दुस्तोषः कूटयोगिनाम्‌ ॥१८॥ 


त्वया अहं तोषितः सम्यक्‌ वेदगभं सिसृक्षया चिरं भृतेन तपसा 
दुस्तोषः कूट योगिनाम्‌ ॥ १८ 


कूट योगिनां (मनमें) कपट सिसृक्षया सृष्टि करनेकी 
रखकर योग करने इच्छासे 
वालोंसे त्वया तुम्हारे द्वारा 
दुस्तोषः सन्तुष्ट न होनेवाला | चिरं भृतेन बहुत समयतक को 
अहं मैं गयी 


वेदगर्भ ब्रह्माजी 
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तपसा तपस्यासे तोषितः सन्तुष्ट किया 

सम्यक्‌ भली प्रकार गया ॥१६॥ 
वरं वरय भद्रं ते वरेशं माभिवाञ्छितम्‌ । 
ब्रह्मज्छु यःपरिश्रामः पुंसो मद्दशंनावधिः ॥२०॥ 


, वरंवरय भद्रं ते वरेशं मां अभिवाञ्छितं ब्रह्मन्‌ श्रेयः परिश्रामः 
पृंसः मत्‌ दशन अचधिः ॥२०॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्माजी ! मां मुझ 
पुसः पुरुषके वरेशं वरदानोंके स्वामीसे 
श्रेयः कल्याणके लिए अभिवाञ्छितं अभीष्ट 
परिश्रामः परिश्रम वरं वरदान 
( सब साधन ) वरय मांग लो, 
मत्‌ मेरे ते तुम्हारा 
दर्शन दर्शन भद्रं कल्याण हो ।।२०॥ 
अवधिः तक ही है, (अतः) 


मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनम्‌ । 
यदुपश्रुत्य रहसि चकर्थ परमं तपः ॥२१॥ 


मनोषितः अनुभावः अयं मम लोक अवलोकनं यत्‌ उपभ्रृत्य रहसि 
चकर्थ परमं तपः ॥२१॥ 


अयं यह उपश्रुत्य (मेरी वाणी ) 

मम मेरे सुनकर 

लोक लोकका परमं तपः परम (घोर) 

अवलोकनं दर्शन तपस्या (तुमने) 

यत्‌ जो सक्थ किया (उसी) 

रहसि एकान्त में मनोषितः मनस्विताका 
अनुभावः प्रभाव है ॥॥२१॥ 


प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्मविमोहिते । 
तपो मे हृदयं साक्षादात्माहं तपसोऽनघ ॥२२॥ 
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प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपः मे हृदयं साक्षात्‌ 
आत्मा अहं तपसः अनघ ॥२२॥ 


अनघ निष्पाप (ब्रह्माजी) ! | पत्टादिष्टं (तुम्हें) आदेश दिया 
त्वाय तुम्हारे गया 
कमं ( सृष्टि रचनाके ) | तपः तप 

कमेमें साक्षात्‌ प्रत्यक्ष 
बिमोहिते (किकतेव्य) विमूढ़ | मे मेरा 

होनेपर हृदयं हृदय है, 
तत्र वहाँ अहं मैं 
मया मेरे द्वारा तपसः तपका 

आत्मा आत्मा हूँ ॥२२॥ 


सृजामि तपसेवेदं ग्रसामि तपसा पुनः । 
बिर्भाम तपसा विश्व वीर्य मे दुश्चरं तपः ॥२३॥ 


सृजामि तपसा एव इदं ग्रसामि तपसा पुनः विर्भाम तपसा बिश्वं 
वीर्य मे दुश्चरं तपः ॥२३॥ 


इदं इस तपसा तपस्यासे 
विश्वं विश्वकी विर्भाभ (संसारको) धारण 
तपसा तपस्यासे करता हुँ, 
एव ही तपः तपस्या 
सजामि सृष्टि करता हूँ, से मेरी 
पुनः फिर दुश्चरं दुर्लध्य 
तपसा तपस्यासे वीयं शक्ति है ॥२३॥ 
ग्रसामि ( इसे ) निगल 
लेता हूँ, 
ब्रह्मोवाच- 


भगवन्‌ सर्वंभुतानामध्यक्षोऽवस्थितो गुहाम्‌ । 
वेद हू प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीषितम्‌ ॥२४॥ 
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भगवत्‌ सर्वभूतानां अध्यक्षः अवस्थितः गुहां वेद हि अप्रतिरुद्धेन 
प्रज्ञानेन चिकीषितम्‌ ॥२४॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! अप्रतिरुद्धेन अप्रतिहत 

हि क्योंकि प्रज्ञानेन (अपने) ज्ञानसे 

सर्वभूतानां समस्त घ्राणियोंके | चिकोषितं (मेरी जो) करनेकी 

अध्यक्षः (आप) स्वामी हैं, इच्छा है 

गुहां (सबकी हृदय) वेद (उसे) जानते ही 
गुहामें हैं ॥२४॥ 


अवस्थितः स्थित हैं, 
तथापि नाथमानस्य नाथ नाथय नाथितम्‌ । 
परावरे यथा रूपे जानीयां ते त्वरूपिणः ॥२५॥ 


तथापि नाथमानस्य नाथ नाथय नाथितं परावर यथा रूपे जानीयां 
ते तु अरूपिणः ॥२५॥ 


तथापि फिर भी | ते आप 
नाथ स्वामी ! अरूपिणः निराकार 
नाथ मानस्य याचना करते हुए | तु के 

( मेरी ) परावरे कार्य-कारणात्मक 
नाथितुं याचनाको रूपे रूपोंको 
नाथय पूरी कर दीजिये, | जानीयां जान सक्‌ ॥२५॥ 
यथा जिससे 


यथाऽऽत्ममायायोगेन नानाशक्त्युपवृ हितम्‌ । 
विलुम्पन्‌ विसृजन्‌ गृह्लन्‌ बिश्नदात्मानमात्मना ॥२६॥ 


यथा आत्म माया योगेन नानाशक्ति उपवृ हितं विलुम्पन्‌ विसृजन्‌ 
गृहणन्‌ विश्वत्‌ आत्मानं आत्मना ॥२६॥ 


यथा जेसे (आप) उपबवृ हितः सम्पन्न होकर 
आत्ममाया अपनी मायाके विलुम्पन्‌ (जगतका) प्रलय 
योगेन योग (आश्रम) से करते 


नानाशक्ति नाना शक्तियोंसे ' विसृजन्‌ सृष्टि करते, 
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गृहणन्‌ ग्रहण (पालन) करते, | आत्मानं अपने ( स्वरूप ) 
आत्मना अपने द्वारा को ही 
विभ्रत्‌ धारण करते हैं ।२६। 
क्रीडस्यमोघसङ्कल्प ऊरणनाभियंथोणुते । 


तथा तद्विषयाँ धेहि मनीषां मयि माधव ॥२७॥ 


क्रीडसि अमोघ सङ्कल्पः उर्णनाभिः यथा उणंते तथा तत्‌ विषयां 
घेहि मनोषां मयि माधव ॥२७॥ 


माधव माधव ! तथा ऐसी ही 

य्था जेसे तत्‌ उस (सृष्टि) के 
उर्णना'भः मकड़ी विषयां विषयको 
उर्णते जाला बनाती हैं, | मनीषां बुद्धि 

अमोघ अव्यर्थ मयि मुझमें 
सङ्कल्पः सङ्कल्प (आप) धेहि दीजिये ॥२७॥ 


क्रीड़सि (वेसे ही) खेलते हैं, 
भगवच्छिक्षितमहं करवाणि ह्यतन्द्रितः । 
नेहमानः प्रजासर्गं बध्येयं यदनुग्रहात्‌ ॥२८॥ 


भगवत इच्छितं अहं करवाणि हि अतन्द्रितः न ईहमानः प्रजासगं 
बध्येयं यत्‌ अनुग्रहात्‌ ॥२८॥ 


हि क्योंकि करवाणि कर सकूं और 
भगवत भगवन्‌ आपकी ईहमानः सृष्टि करते समय भी 
इच्छितं इच्छाके अनुसार यत्‌ अनुग्रहात्‌ जिनके अनुग्रहसे 
अहं मैं बध्येयं (इसमें) बन्धनमें 
अतन्द्रितः प्रमाद रहित होकर | न न पडू ॥२८॥ 
प्रजासगं प्रजाकी सृष्टि 


यावत्‌ सखा सख्युरिवेश ते कृतः 
प्रजाविसर्गे विभजामि भो जनम्‌ । 
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अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो 
मा मे समुन्नद्वमदोऽजमानिनः ॥२८॥ 


यावत्‌ सखा सख्युः इव ईश ते कृतः प्रजाविसर्गं विभजामि भो जनं 
अविक्लवः ते परिकमंणि स्थितः मा मे समुन्नद्ध मदः अज मानिनः ॥२९॥ 


ईश सर्वसमर्थ भो हे प्रभो ! (तब) 
सखा परम मित्र ! ते आपके ही 
ते आपने (मुझे) परिकर्मणि (सृष्टि रूप) सेवा 
सख्युः सखाकी कमेमें 
इव भाँति स्थितः लगनेपर 
कृतः बना लिया है मे मुझमें 

( अतः ) अज (अपनेको) अजन्मा 
यादत्‌ जबतक मानिनः माननेका 
प्रजाविसगे प्रजाकी सृष्टिमें समुन्नद्ध बढ़ा हुआ 
अविक्लवः सावधानीसे मदः अहंकार 
जनं लोगों (प्राणियों) का | मा न होवे ॥२५॥। 
विभजामि विभाजन करने 

लगूः 
श्रीभगवात्रुवाच- 


ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्‌ विज्ञानसमन्वितम्‌ । 
सरहस्यं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया ॥३०॥ 


ज्ञानं परस गुह्यं मे यद्‌ विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदङ्ग' च गृहाण 
गदितं मया ॥३०॥ 


यद्‌ जो तदङ्क उसके अङ्ग 
बिज्ञान विशेष ज्ञानसे च भी 
समन्वितं संयुक्त मया मेरे द्वारा 
परमगुह्यं परम रहस्यमय ते तुम्हें 

ज्ञानं ज्ञान हे, गदितं कहा गया 


स रहस्यं रहस्यके साथ गृहाण ग्रहण करो ॥३०॥। 
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यावानहं यथाभावो यद्रूपगुणकर्मकः । 
तथेव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्‌ ॥३१॥ 


यावानु अहं यथा भावः यतु रूप गुण कर्मकः तथा एव तत्त्वविज्ञानं 
अस्तु ते मत्‌ अनुग्रहात्‌ ॥३१॥ 


अहं मैं तथा वैसा 

यावानु जितना हूँ, एव ही 

यथा जेसे तत्त्व विज्ञानं तत्त्वका सम्पूर्ण ज्ञान 
भावः लक्षणवाला, मत्‌ मेरे 

यत्‌ जेसे अनुग्रहात्‌ अनुग्रहसे 

रूप रूप, ते तुम्हें 

गुण गुण, अस्तु होवे ॥३१॥ 

कर्मकः कर्मेवाला हूँ । 


अहमेवासमेदाग्रे नान्यद्‌ यत्‌ सदसत्‌ परम्‌। 
पश्चादहं यदेतच्चयोऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥३२॥ 


अहं एव आसं एव भग्न न अन्यत्‌ सत्‌ असत्‌ परं पश्चात्‌ अहं यतु 
एतत्‌ च यः अवशिष्येत सः अस्मि अहमु ॥३२॥ 


अग्र (सृष्टिके) पहिले | पश्चातु पीछे 
अहं मैं अह मैं (ही रहजाता हूँ) 
एव ही यत्‌ जो 
आसं था, एतत्‌ यह (सृष्टि) 
एव थाहीथा च भी (और) 
(एकमात्र मैं था), | यः (इससे) जो 
अन्यत्‌ दूसरा अवशिष्पेत बचरहता है 
सत्‌ कारण सः वह 
असत्‌ कार्य अहः मैं (ही) 
परं इनसे परे (भी) अस्मि हूँ ॥३२॥ 


न (कुछ) नहीं था, 
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ऋतेऽर्थं यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । 
तद्विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तमः ॥३३॥ 


ऋते अर्थ यत्‌ प्रतोयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तत्‌ विद्यात्‌ आत्मनः 
मायां यथा आभासः यथा तमः ॥३३॥ 


अथं 
ऋते 
यत्‌ 
प्रती येत 


आत्मनि 
चच 

न 

प्रती येत 
तत्‌ 
आत्मनः 
मायां 


तत्त्वके विद्यात्‌ 
अतिरिक्त यथा 


जो आभासः 


प्रतीत होता है 

( किन्तु ), 

आत्मामं यथा 
तो तमः 
नहीं 

प्रतीत होता 

उसको 

आत्माकी 

माया 


जाने, 

जसे 

प्रतिबिम्ब या प्रतीति 
(जैसे न होनेपर भी 
दो चन्द्र दीखते हैं) 
जेसे 

राहु ( यह वस्तुतः 
कोई ग्रह नहीं है; 
किन्तु पृथ्वीको 
छायासे प्रतीत होता 
है ) ॥३२॥ 


यथा महान्ति भूतानि भूतेषच्चावचेष्वनु । 
प्रविष्टान्यप्रविष्टठानि तथा तेषु न तेष्वहम्‌ ॥३४॥ 


यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्च 
अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम्‌ ॥३४॥ 


यथा 


जसे 


महान्ति भूतानि महाभुत ( पृथ्वी, 


जल, अग्नि, वायु, 
आकाश ) 


उच्च अवचानि बड़े छोटे सब 


भूतेषु 
अप्रविष्टानि 


प्राणियोंमें 
बिना प्रवेश किये ही 


अनुप्रविष्टानि प्रवेश किये हैं तथा 


अवचेषु 


अनुप्रविष्ठानि 


( आकाश आदि 
सबमें हैं; किन्तु 
आकाशकी दृष्टिसे 
तो प्राणि-पदार्थकी 
सत्ता ही नहीं, अतः 
वह प्रवेश कहाँ 
किसमें करेगा), 

वैसे ही 
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तेषु उन सब (प्राणि | तेषु उनमें 
पदार्थो ) में होते | अह मै 
हुए भो न नहीं हूँ ॥३४॥ 


एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुना$त्मनः । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यतु स्यात्‌ सर्वत्र सवेदा ॥३५॥ 


एतावत्‌ एव जिज्ञास्यं तत्त्व जिज्ञासु आत्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां 
यत्‌ स्यात्‌ सवंत्र सव॑दा ॥३५॥ 


आत्मनः आत्म व्यतिरेकाभ्यां प्रलय क्रमसे भी 

तत्त्व तत्त्वको यत्‌ जो 

जिज्ञासु जाननेको इच्छा स्यात्‌ (नित्य) तत्त्व है 
बालेको (वह) 

एतावतु इतना मात्र स्वेत्र सब देशमें, 

एव ही सर्वदा सब कालमें ( एक 

जिज्ञास्यं जानना चाहिये कि रस रहता) है ॥३५।। 

अन्वय सृष्टि क्रमसे, 


एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना । 
भवान्‌ कल्पविकल्पेषु न विमुह्मयति कहिचित्‌ ॥३६॥ 


एतत्‌ मतं सम आतिष्ठ परमेण समाधिना भवान्‌ कल्प विकल्पेषु न 
विमुह्यति कहंचित्‌ ॥३६॥ 


परमेण अत्यन्त भवान्‌ आफ 

समाधिना  एकाग्रतापूर्वेक कल्प महाकल्प 

एतत्‌ इस विकल्पेषु उप कल्पोंमें 

सतं मतपर कहिचित कभी भी 

सम भली प्रकार विमुह्योत मोहित 

आतिष्ठ स्थित हो जाओ न नहीं होंगे ।॥३६। 
( फिर ) 

श्रीशुक उवाच- 


सम्प्रदिश्येवमजनो जनानां परमेष्ठिनम्‌ । 
पश्यतस्तस्य तद्र रूपमात्मनो न्यरुणद्धरिः ॥३७॥ 
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सम्प्रदिश्य एवं अजनः जनानां परमेष्ठिनं पश्यतः तस्य तवृ रूपं 
आत्मनः न्यरुणत्‌ हरिः ॥३७॥ 


जनानां लोगोंके अजनः अजन्मा 

परमईिनं पितामह हरिः श्रीहरिने 
(ब्रह्माजी) को तद्‌ वह 

एवं इस प्रकार आत्मनः अपना 

सम्प्रदिश्य समझाकर, रूपं रूप 

तस्य उनके न्यरुणत्‌ छिपा लिया ॥ ३७! 

पश्यतः देखते देखते 


अन्तहतेन्द्रियार्थाय हरये विहिताञ्जलिः । 
सरवंभूतमयो विश्वं ससर्जेदं स॒ पूर्ववत्‌ ॥३८॥ 


अर्न्ताहत इन्द्रियार्थाय हरये विहित अञ्जलिः सर्वभूतमयः विइवं 
ससज ददं स पुर्ववत्‌ ॥३८॥ 


इन्द्रियार्थाय इन्द्रिय गोचर सर्वभूतमथः सम्पूर्ण प्राणीमय 
( रूपके ) इदं इस 
अर्न्ताहताय तिरोहित हुए विश्वं विश्वको 
हरये श्रीहरिके प्रति पुर्ववत पहिले ( कल्प ) 
विहित अञ्जलिः हाथ जोड़कर, के समान 
स॒ उन (ब्रह्माजी) ने | ससजं बनाया ॥३८॥ 


प्रजापतिर्धमंपतिरेकदा नियमान्‌ यमान्‌ । 
भद्रं प्रजानामन्विच्छन्नातिषठत्‌ स्वार्थकाम्यया ॥३०॥ 


प्रजापति: धमंपतिः एकदा नियमानु यमानु भद्रं प्रजानां अस्विच्छन्‌ 
आतिष्ठत्‌ स्वार्थं काम्यया ॥३९॥ 


एकदा एक बार स्वार्थ काम्यया अपने इस प्रयोजनकी 
घर्मपतिः धमंके स्वामी कामनासे 

प्रजापतिः प्रजापति ब्रह्माजीने नियमान्‌ यमानु यम-नियमोंका 
प्रजानां प्रजाका आतिष्ठत्‌ भली प्रकार पालन 
भद्रं कल्याण किया ॥३८४।। 


अन्विच्छन्‌ चाहते हुए 


द्वितीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः [ ५७९ 
तं नारदः प्रियतमो रिक्थादानामनुव्रतः । 
शुश्रूषमाणः शोलेन प्रश्रयेण दभेन च ॥४०॥ 


तं नारदः प्रियतमः रिकथादानां अनुव्रतः शुश्रूषमाणः झीलेन प्रश्रयेण 
दमेन च ॥४०॥ 


तं उनको शुश्रषमाणः (मायाका तत्त्व) 
रिक्थादानां उत्तराधिकारी सुननेकी इच्छासे 

( पुत्रों ) में शीलेन अपनी सौम्यतासे, 
प्रियतमः अत्यन्त प्रिय प्रश्रयेण विनयसे, 
अनुव्रतः अनुगत दमेन च संयमसे भी ( प्रसन्न 
नारदः नारद किया ) ॥४०।। 


सायां विविदिषन्‌ विष्णोमयिशस्य महामुनिः । 
महाभागवतो राजन्‌ पितरं पर्यतोषयत्‌ ॥४१॥ 


सायां विविदषन्‌ विष्णोः मायेशस्य महामुनिः महाभागचतः राजन्‌ 
पितरं पर्यतोषयत्‌ ॥४१॥ 


राजन्‌ राजन ! विबिदषनु जाननेकी इच्छासे 
महाभागवतः महाभागवत पितरं ( अपने ) पिता 
महामुनिः महामुनि (नारद) ने ( ब्रह्माजी ) को 
मायेशस्थ मायाके स्वामी पर्यतोषयत्‌ पूर्णतः सन्तुष्ट 
विष्णोः भगवान्‌ विष्णुको किया ॥४१॥। 
मायां माया (केतत्त्व) को 


तुष्टं निशाम्य पितरं लोकानां प्रपितामहम्‌ । 

देबषिः परिपप्रच्छ भवान्‌ यन्मानुप॒च्छति ॥४२॥ 

तुष्टं निशाम्य पितरं लोकानां प्रपितामह देवषिः परिपप्रच्छ भवान्‌ 
यत्‌ मां अनुपृच्छति ॥४२॥ 
लोकानां सब लोको के तुष्डं सन्तुष्ट 


प्रपितामह प्रपितामह निशाम्य देखकर 
पितरं अपने पिताको देर्वाषः देवषि नारदने 
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( वही ) मां मुझसे 
परिपप्रच्छ पूछा यत्‌ जो 
भवान्‌ आप अतुपृच्छास पूछते हैं ॥४२॥ 


तस्मा इदं भागवतं पुराणं दशलक्षणम्‌ । 
प्रोक्त भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत्‌ ॥४३॥ 


तस्मा इदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः 
पुत्राय भूतकृत्‌ ॥४३॥ 


तस्मा उन के द्वारा 

पुत्राय अपने पुत्र प्रोक्तं कहा गया 
(नारदजी) से - इदं यह 

भूतकृत्‌ प्राणियोके स्रष्टा / | दशलक्षणं दस लक्षणवाला 
( ब्रह्मा ) ने पुराणं पुराण 

प्रोतः प्रसन्न होकर भागवतं भागवत 

भगवता भगवान (विष्णु) । प्राह कहा ॥।८॥ 


नारदः प्राह मुनये सरस्वत्यास्तटे नृप। 
ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामिततेजसे ॥४४॥ 


नारवः प्राह मुनये सरस्वत्याः तटे नृप ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासाय 
अमित तेजसे ॥४४॥ 


नुप राजन्‌ ! मुनये मुनि 

सरस्वत्याः तटे सरस्वतीके किनारे | व्यासाय व्यासजीसे 
परमं ब्रह्म परम ब्रह्मका नारदः नारदजीने 
ध्यायते ध्यान करते हुए | प्राह कहा ॥४४॥ 


अमित तेजसे अमित तेजस्वी 
यदुताहं त्वया पृष्ठो वेराजात्‌ पुरुषादिदम्‌ । 
यथाऽऽसीत्तदुपाख्यास्ये प्रक्षानन्यांश्च कृत्स्नशः ॥४५॥ 


यतु उत अहं त्वया पृष्टः वेराजात्‌ पुरुषात्‌ इदं यथा आसोत्‌ तत्‌ 
उपाउ्यास्ये प्रश्‍नानु अन्यानु च कृत्स्नशः ॥४५॥ 


यत्‌ 

उत 
त्वया 
अहं 

ह 
बैराजात्‌ 
पुरुषात्‌ 
यथा 
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जो द्दं 

कि आसोत्‌ 
तुम्हारे द्वारा तत्‌ 

मुझसे च 

पूछा गया अन्यान्‌ 
विराट्‌ प्रश्नान्‌ 
पुरुषसे कुत्स्नशः 
जेसे उपाख्यास्ये 


[ ५५१ 


यह जगत्‌ 
उत्पन्न हुआ 


पूर्णतः 
उत्तर दूंगा ॥४५॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमहस्यां 
संहितायां द्वितीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः 


अथ दशमोष्ध्यायः 


श्रीशुक्र उबाच- 


अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमुतयः । 


सन्वन्तरेशानुकथा 


निरोधो मुक्तिराश्रयः ॥१॥ 


अत्र सर्गः विसर्गः च स्थानं पोषणं ऊतयः मन्वन्तरः ईशानुकथा 


निरोधः मुक्तिः आश्रयः ॥१॥ 


अत्र 
सर्गः 
विसर्गः 
च 
स्थानं 
पोषणं 
ऊतयः 


इस (महापुराण) में | मन्बन्तरः 


सर्ग, 
विसगे, 
तथा 
स्थान, 
पोषण, 
ऊतियाँ, 


ईशानुकथा 
निरोधः 
मुक्ति 
आश्रयः 


मन्वन्तर, 
ईशानुकथा, 
निरोध, 

मुक्ति, 

आश्रय ( ये दस 
विषय हैं ) ॥११॥ 


दशमस्य विशुद्धधर्थं नवानामिह लक्षणम्‌ । 
वर्णयन्ति महात्मानः श्रृतेनार्थन चाश्चसा ॥२॥ 


दशमस्य विशुद्धि अर्थ नवानां इह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रतेन 
अर्थन च अञ्जसा ॥२॥ 


दशमस्य 
बिशुद्धि 

अर्थ 

इह महात्मानः 


श्रुतेन 


दशम (आश्रयतत्त्व) | च 


की 


ठीक ठीक निश्चय 


के लिए 


इस (पुराण) में 
महात्मा' लोग 
(कहीं) श्रृतिसे, 


अर्थेत 


अञ्जसा 


नवानां 
लक्षणं 
वबणंयन्ति 


और 

(कहीं श्रुतिके) 
तात्पयंसे, 
सरलतासे 

(शेष) नौ विषयोंका 
स्वरूप 

वर्णन करते हैं ॥२।। 


द्वितीयस्कन्धे दशमोऽध्यायः [ ५८३ 
झूतमात्रेन्द्रियधियां जन्म सर्ग उदाहृतः। 
ब्रह्मणो गुणवेषम्याद्‌ विसर्गः पौरुषः स्मृतः ॥३॥ 


भूत मात्र इन्द्रिय धियां जन्म सर्ग उदाहूतः ब्रह्मणः गुण वेषम्यात्‌ 
विसगंः पौरुषः स्मृतः ॥३॥ 


गुण (त्रि ग्रुणोंमें सगं सगे 

यषम्यात्‌ विषमता आनेपर | उदाहृतः कहा गया है। 

भूत पञ्चमहाभूत, ब्रह्मणः ब्रह्माके द्वारा 

सात्र (उनकी) तन्मात्रा, (हुई सृष्टि) 

इन्द्रिय इन्द्रियों (तथा) पोरुषः पुरुषकृत 

घियां महत्तत्त्व एवं विसर्गः विसगे 

अहङ्कारका स्मृतः कही जाती है ॥३॥ 

जन्म उत्पन्न होना, 


स्थितिर्वेकुण्ठविजयः पोषणं तदनुग्रहः । 

मन्वन्तराणि सद्धमं ऊतयः कर्मवासनाः ॥४॥ 

स्थितिः वेकुण्ठ विजयः पोषणं तत्‌ अनुग्रहः मन्वन्तराणि सद्धर्मः 
ऊतयः कमवासनाः ॥।४॥। 


वेकुण्ठ भगवान्‌ विष्णुको | सद्धर्मः (मन्वन्तरोंके अधिपति 

विजयः विजय ( विनाशकी एबं उनकी सन्तानों 
ओर बढ़नेवाली द्वारा आचरित) 
सृष्टिको बनाये उत्तम धर्मको 


रखना जहाँतक है, | मन्वन्तराणि मन्वन्तर कहते हैं, 
उस देश विस्तारको) | कर्मवासनाः कर्मोकी वासना 


स्थितिः स्थान कहा जाता है, (तथा उनके फल) 
तत्‌ उन (भगवान) के | ऊतयः ऊति कहलाती 
अनुग्रहः भनुग्रहका नाम हैं ॥४॥ 
पोषणं पोषण है, 

अवतारानुचरितं हरेश्चास्यानुवतनाम्‌ । 


सतामोशकथाः प्रोक्ता नानाख्यानोपब्र हिताः ॥५॥ 
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अवतार अनुचरितं हरेः च अस्य अनुवतिनां सतां ईशकथा प्रोक्ता 
नाना आख्यान उपवृ हिताः ॥।५।। 


हरेः श्रीभगवानके सतां भक्तोंका 

अवतार अवतारोंका नाना अनेक 

अनुचरित चरित आख्यान आख्यानोंसे 

च तथा उपबृ हिताः युक्त कथा 

अस्य इन (भगवान) के | ईशकथा ईशकथा 
अनुर्वातनां अनुगामी प्रोक्ता कही गयी है॥५॥ 


निरोधोऽस्यानुशयनमात्मनः सह शक्तिभिः। 
मुक्तिहित्वान्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः ॥६॥ 


निरोधः अस्य अनुशयनं आत्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिः हित्वा अन्यथा 
रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः ॥६॥ 


अस्य इन भगवानका अन्यथा अपने स्वरूपसे भिन्न 

आत्मनः अपनी रूपं भावोंको 

सह शक्तिभिः शक्तियोंके साथ हित्वा त्यागकर 

अनुशयनं (योगनिद्रा स्वीकार | स्वरूपेण अपने स्वरूपमें 
करके) सो जाना | व्यवस्थितिः स्थित हो जाना 

निरोधः निरोध कहा जाता है, मुक्तिः मुक्ति है ॥६॥ 


आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते । 
स॒ आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते ॥७॥ 


आभासः च निरोथः च यतः च अध्यवसीयते स आश्रयः परं ब्रह्म 
परमात्मा इति शब्द्यते ॥७॥ 


आभासः (इस जगतूकी) सृष्टि | च ही 

च और अध्यवसीयते प्रतीत होते (प्रवतित 
निरोधः प्रलय होते) हैं 

च भी स वह 


यतः जिससे परंब्रह्म परमब्रह्म 


द्वितीयस्कन्धे दशमोऽध्यायः [ ५८५ 


परमात्मा परमात्मा शब्द्यते कहलानेवाला 
इति इस नामसे आश्रयः आश्रय है ॥७॥ 


योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदेविकः । 
यस्तत्रोभयविच्छेदः पुरुषो हःाधिभौतिकः ॥८॥ 


यः आध्यात्मिकः अयं पुरुषः सः असा एव आधिदेविकः यः तत्र 
उभय विच्छेदः पुरुषः हि आधिभौतिक ॥८॥ 


यः जो यः जो 
अयं यह तत्र वहाँ 
आध्यात्मिकः आध्यात्मिक उभय दोनों (आध्यात्मि 
पुरुषः पुरुष हे ( शरीरमें और आधिदेविक)का 
नेत्रका अधिदेव सूर्य) | विच्छेदः पार्थक्य करनेवाला है, 
सः वह पुरुषः हि (वह) पुरुष ही 
असा यह आधिभौतिकः आधिभौतिक 
एव ही (शरीर) है ॥८॥ 
आधिदेविकः आधिदैविक ( सूर्य 
मण्डलका अधिदेवता 
सूर्य) है 


विशेष-- 


देहमें अध्यात्म पुरुष जीव तथा इन्द्रिय देवता हैं अधिदेव समष्टिके 
देवता तथा सृष्टिका संचालक ईश्वर है। इन दोनोंमें पृथकता अधिभुत 
शरीरकी आसक्तिसे ही जान पड़ती है। अन्यथा नेत्रका अधिदेवता तथा 
सूयं मण्डलका अधिदेवता एक ही सूर्यं है। 


एकमेकतराभावे यदा नोपलभामहे । 


त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः ॥ 5 


एकं एकतर अभावे यदा न उपलभामहे त्रितयं तत्र यः वेद स आत्मा 
स्वाश्रय आश्रयः ॥९॥ 
यदा जब अभावे न रहनेपर 
एकतर एकके भी एकं एकको भी 
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न नहीं वेद जानता है 
उपलभामहे पाया (जाना) स वह 

जाता है स्वाश्नय आश्रयः अपने ही आधारपर 
तत्र वहाँ स्थित 
यः जो आत्मा आत्मा है ॥८॥ 
त्रितयं तीनोंको 
विशेष-- 


आध्यात्मिक नेत्रेन्द्रिय, अधिदेव सूर्य, अधिभूत नेत्र गोलक इन तीनमें 
एक भी उपस्थित न हो -नेत्रेन्द्रिय सहयोग न दे तो खुले नेत्र दिनमें भी 
कुछ नहीं दीखेगा । नेत्र गोलक ठीक न हों तो व्यक्ति अन्धा होता ही है। 
नेत्र बन्द करनेपर या सोते समय भी कुछ नहीं दीखता। सूर्यं या कोई 
प्रकाश रूप अधिदेव न हो तो नेत्र ठीक हों, देखना भी चाहें तो कुछ नहीं 
दीखेगा। इन इन्द्रियों, गोलको, देवताओंको जाननेवाला आत्मा-स्वयं 
प्रकाश अपने ही आश्रयसे हैं । 


पुरुषोऽण्डं विनिर्भिद्य यदासौ स विनिर्गतः । 
आत्मनोऽयनमन्विच्छञ्पोऽस्नाक्षीच्छुचिः शुचीः ॥१०॥ 


$ 
पुरुषः अण्डं विनिभिव्य यदा असो स विनिर्गतः आत्मनः अयनं 
अन्विच्छन्‌ अपः स्राक्षोत्‌ शुचिः शुचीः ।१०॥ 


शतिः परम पवित्र आत्मनः अपने लिए 

यदा स जब वह अयनं निवासका 

पुरुषः पुरुष अन्विच्छन्‌ अन्वेषण करता हुआ 
असौ अण्डं इस ब्रह्माण्डको शुचीः पवित्र 

बिनिभिद्य फोड़कर अपः जलकी 

विनिर्गतः बाहर निकला, स्राक्षीत उत्पत्ति की ॥१०॥ 


तास्ववात्सीतु स्वसृष्टासु सहस्रपरिवत्सरान्‌ । 
तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्धवाः ॥११॥ 


ताः सु अवात्सीत्‌ स्वसृष्टासु सहस्र परिवत्सरान्‌ तेन नारायणः नाम 
यतु आपः पुरुष उद्भवाः ॥११॥ 


स्वसृष्टासु 
ताः सु 
सहस्र 
परिवत्सरान्‌ 
अवात्सीत्‌ 
तेन 
नारायणः 
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अपने उत्पन्न किये 
उस (जल) में 
एक हजार 
वर्षोतक 

रहा 

इससे 

नारायण 


नाम 

यत्‌ 
आपः 
पुरुष 
उद्‌ भवाः 


[ ५८७ 


नाम पड़ा 

क्योंकि 

जल (नार) 

पुरुषसे (नरसे) 
उत्पन्न हुआ ( अतः 
जलका नाम नार 
पड़ा )॥११॥ 


द्रव्यं कर्मं च कालश्च स्वभावो जीव एवच । 


यदनुग्रहतः 


सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया ॥१२॥ 


द्रव्यं कर्मे च कालः च स्वभावः जीव एव च यत्‌ अनुग्रहतः सन्ति 
न सन्ति यत्‌ उपेक्षया ॥१२॥ 


जिस (नारायण) की | च 


यतु 
अनुग्रहतः 
द्रव्यं 

कर्म 

च 

कालः 

च 
स्वभावः 


कृपासे ही 
पदार्थ 
कर्मे 

तथा 
काल 

भी 
प्रकृति 


। जीव 


सन्ति 


तथा 

जीवकी 

भी 

सत्ता है 

जिसके 

उपेक्षा कर देनेपर 
(ये सब) नहीं 

रह जाते ॥१२॥ 


एको नानात्वमन्विच्छन्‌ योगतल्पातु समुत्थितः । 
वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत्‌ त्रिधा ॥१३॥ 


एकः नानात्वं अन्विच्छन्‌ योगतल्पात्‌ समुत्थितः वीर्य हिरण्मयः 
देवः मायया व्यसृजत्‌ त्रिधा ॥१३॥ 


योगतल्पातु 
समुत्थितः 
एकः 

देवः 
नानात्वं 
अन्विच्छनृ 


योगनिद्रासे 
जागनेपर 

(उन) अकेले 

देवता (नारायण) ने 
अनेकताको 

इच्छा करके 


हिरण्मयं 
वीयं 
मायया 
त्रिधा 


व्यसृजत्‌ 


(अपने) स्वर्णमय 
वीयंका 

मायाके द्वारा 
तोन रूपोंमें 

त्याग किया ॥१३॥ 
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अधिदैवमथाध्यात्ममधिभूतमिति प्रभुः । 
यथेक॑ पौरुषं वीर्य त्रिधाभिद्यत तच्छुणु ॥१४॥ 


अधिदेवं अथ भध्यात्मं अधिभूतं इति प्रभुः यथा एक पोरुषं वीर्य 
त्रिधा अभिद्यत्‌ तत्‌ शृणु ॥१४॥ 


अधिदेवं अधिदेव एकं एक ही 

भथ और पोरुषं पुरुषका 
अध्यात्मं अध्यात्म, वीयं वीये 

अधिभूतं अधिभूत, त्रिधा तीन प्रकारसे 
इति इस प्रकार, अभिद्यत भेदवाला हो गया 
यथा जेसे ततु वह 

प्रभुः सवे समर्थ णु सुनो ॥१४॥ 


अन्तःशरीर आकाशात्‌ पुरुषस्य विचेष्टतः । 
ओजः सहो बलं जज्ञे ततः प्राणो महानसुः ॥१५॥ 


अन्तःशरीर आकाशात्‌ पुरुषस्य विचेष्टतः ओजः सहः बलं जज्ञे ततः 
प्राणः महानु असुः ॥१५॥ 


पुरुषस्य पुरुषके वलं शरीरबल 
विचेष्टतः विशेष चेष्टा करने | जज्ञे उत्पन्न हुए 
(हिलने-डोलने) पर | ततः फिर 
अन्तःशरीर (उनके) शरीरके | असुः ( इन सबका ) 
भीतरी संचालक 
आकाशात्‌ आकाशसे महान महान्‌ 
ओजः इन्द्रिय बल, प्राणः प्राण ( उत्पन्न 
सहः मनोबल, हुआ ) ॥।१५॥ 
अनु प्राणन्ति यं प्राणाः प्राणन्तं सवंजन्तुषु । 
अपानन्तमपानन्ति नरदेवमिवानुगाः ॥१६॥ 


अनुप्राणन्ति यं प्राणाः प्राणन्तं सर्व जन्तुषु अपानन्तं अपानन्ति नरदेवं 
इव अनुगाः ॥१६॥ 


द्वितीयस्कन्धे दशमो5ध्याय: 


नरदेवं राजाके (पीछे) अनुप्राणन्ति 
अनुगाः अनुचरोंकी 

इत्र भाँति अपानन्तं 
सवंजन्तुषु सब प्राणियोंमें 

यं जिस अपानन्ति 
प्राणाः प्राणके 

प्राणन्तं सक्रिय रहनेपर 


[ ५०४ 


(देह इन्द्रियादि) सब 
सक्रिय रहते हैं, 

( उस प्राणके ) 
शिथिल पड़ जानेपर 
सब शिथिल पड़ 
जाते हैं ॥१६। 


प्राणेन क्षिपता क्षत तृडन्तरा जायते प्रभोः । 
पिपासतो जक्षतश्च प्राङ्मुखं निरभिद्यत ॥१७॥ 
प्राणेन क्षिपता क्षुत्‌ तृड्‌ अन्तरा जायते प्रभोः पिपासतः जक्षतः च 


प्राङ मुखं निरभिद्यत ॥१७॥ 


प्रभोः विराट्‌ पुरुषको पिपासतः 
प्राणेन प्राणोंके च 
क्षिपता (आने जानेके) जक्षतः 
संघषंसे 
अन्तरा भीतर प्राङ्‌ 
क्षु भूख मुखं 
तृड्‌ प्यास निरभिद्यत 
जायते उत्पन्न होती है, 


पीनेकी 

तथा 

खानेकी इच्छा 
होनेपर 

पहिले 

मुख 

उत्पन्न हुआ ॥१७॥। 


सुखतस्तालु निर्भिन्नं जिह्वा तत्रोपज्ञायते । 
ततो नानारसो जज्ञे जिह्वया योऽधिगम्यते ॥१८॥ 
मुखतः तालु निभिन्नं जिह्वा तत्र उपज्जायते ततः नाना रसः जज्ञे 


जिह्वया यः अधिगम्यते ॥१८॥ 


मुखतः मुखमें ततः 

तालु तालू नानारसः 
निभिन्नं बना जञ्ञे 

तत्र उस (तालु) में यः 

जिह्वा जीभ ज्ञिह्वया 
उपजायते उत्पन्न होती है अधिगम्यते 


उस (जीभ) से 
अनेक प्रकारके रस 
उत्पन्न हुए 

जो 

जिह्वासे 

जाने जाते हैं ॥१५॥ 
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विवक्षोर्मुखतो भुम्नो वह्लिर्वाग्‌ व्याहृत तयोः । 
जले बे तस्य सुचिरं निरोधः समजायत ॥१४॥ 


विवक्षोः मुखतः भूम्नः बल्विः वाक्‌ व्याहृतं तयोः जले वे तस्य सुचिरं 
निरोधः समजायत ।।१९॥ 


भूम्नः उन व्यापक विराट्‌ | बपाहूतं बोलना, 

पुरुषके ( व्यक्त हुआ ) 
विवक्षोः बोलनेकी इच्छा | वै फिर 

करनेपर तस्य उन विराट्‌ पुरुषका 
मुखतः (उनके) मुखसे सुचिरं बहुत देरतक 
वाक्‌ वाक्‌ इन्द्रिय, जले जलमें ही 
बह्व (उसके देवता)अग्नि, ; निरोध: चुपचाप बने रहना 
तयोः उसका विषय । समजायत हुआ ॥१६॥ 


नासिके निरभिद्येतां दोधूयति नभस्वति । 
तत्र वायुर्गन्धवहो घ्राणो नसि जिधृक्षतः ॥२०॥ 


नासिके निरभिद्येतां दोधयति नभस्वति तत्र वातुः गन्धवहः घ्राणः 
नसि जिघृक्षतः ॥२०॥ 


नभवति बायुके वायुः वायु उत्पन्न हुआ, 
दोधूयति वेगसे चलनेके कारण | जिघृक्षतः सूंघनेकी इच्छा 
नासिके नासिका होनेपर 
निरभिद्येतां प्रकट हुई, नसि नासिकामें 

तत्र उस (नाक) से घ्राणः ध्राणेन्द्रिय उत्पन्न 
गन्धवहः गन्ध ढोनेवाला ' हुई ॥२०॥ 


यदाऽऽत्मनि निरालोकमात्मानं च दिहक्षतः । 
निभिन्ने ह्यक्षिणो तस्य ज्योतिश्रक्षुर्गणग्रहः ॥२१॥ 


यदा आत्मनि निरालोकं आत्मानं च दिहक्षतः निभिन्ने हि अक्षिणी 
ततस्य ज्योतिः चक्षुः गुणग्रहः ॥२१॥ 
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यदा जब अक्षिणी (तब) आँखोंके 
निरालोक प्रकाश रहित* निभिन्ने प्रगट हो जानेपर 
हि क्योंकि चक्षुः गुण आँखका गुण (और) 
आत्मनि अपने शरीरमें ग्रहः ( आँखसे ) ग्रहण 
आत्मानं अपनेको होनेवाला 

च भी ज्योति: ज्योति (रूप) प्रकट 
दिरक्षतः देखनेकी इच्छा हुई हुआ ॥२१॥ 

तस्य उनकी 


बोध्यमानस्य क्रषिभिरात्मनस्तज्जिधृक्षतः । 
कणों च निरभिद्येतां दिशः शरोत्रं गुणग्रह ॥२२॥ 


बोध्यमानस्य ऋषिमिः आत्मनः ततु जिघृक्षतः कणों च निरभिय तां 
दिशः श्रोतं गुणग्रह ॥२२॥ 


ऋषिभिः नित्य (वेदरूप) च भी 
ऋषियोंसे निरभिद्येतां प्रकट हुए 
बोध्यमानस्य जगाये जानेपर दिशः (उनसे) दिशाएं, 
तत्‌ उसे श्रोत्र कर्णे न्द्रिय, 
आत्मनः स्वयं गुणग्रहः (उनसे, ग्रहण होने 
जिघृक्षतः सुननेको इच्छा वाला गुण (शब्द) 
होनेपर उत्पन्न हुआ ॥२२॥ 
कणों कान 


वस्तुनो सृदुकाठिन्यलघुगुर्वोष्णशीतताम्‌ । 
जिघुक्षतस्त्वङ्‌ निभिन्ना तस्यां रोममहीरुहाः । 
तत्र चान्तबंहिर्वातस्त्वचा लब्धगुणो वृतः ॥२३॥ 
वस्तुनो मुदु काठिन्य लघु गुरु उष्ण शीततां जिघृक्षतः त्वङ्‌ निभिन्ना 
तस्यां रोमः महीरुहाः तस्य च अन्तः बहिः वातः त्वचा लब्धगुण वृतः ॥२३॥ 
वस्तुनो वस्तुओंकी काठिन्य कठोरता, 
शृडुः कोमलता, लघु हल्कापन, 


* लोकंका अन्वय दो बार होगा । 
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गुरु भारीपन, तस्य उस 
उष्ण गर्मी, त्वचा त्वचासे 
शीततां शीतलता लब्धगुणः (उसका) गुण स्पर्श 
जिघृक्षतः जाननेकी इच्छा पाकर 
होनेपर अन्तः (उसके) भीतर 
त्वङ्‌ त्वचा च और 
निर्भिन्ना उत्पन्न हुई वहिः बाहर भी 
महो रुहाः (पृथ्वीसे) बृक्षोंकी | वातः चलनेवाला वायु 
भाँति वृतः ( त्वचा द्वारा ) 
तस्यां उस (त्वचा) से स्वीकृत हो गया ।२३। 
रोमः रोम (उत्पन्न हुए), 


हस्तो रुरहतुस्तस्य नानाकरमंचिकीषया । 
तयोस्तु बलमिन्द्रश्च आदानमुभयाश्रयम्‌ ॥२४॥ 


हस्तो रुरुहतुः तस्य नानाकर्मं चिकोर्षयः तयोः तु बलं इन्द्रः च 
आदानं उभय आश्रयम्‌ ॥२४॥ 


नानाकर्म अनेक प्रकारके कमं शक्ति ) 
चिकीर्षषा करनेकी इच्छा च और 

होनेपर इन्द्रः इन्द्र ( हाथके देवता 
तस्य उनके का निवास हुआ ) 
हस्तौ हाथ उभय आश्रयं दोनों ( बल तथा 
रुरुहतुः निकल आये इन्द्र ) के आश्रयमें 
तयोः उन (हाथों) में रहनेवाली 
तु तो आदानं ग्रहण क्रिया उत्पन्न 
बलं बलं (ग्रहण करनेको हुई ॥२४॥ 


गति जिगीषतः पादौ रुरुहातेऽभिकामिकाम्‌ । 
पद्धचां यज्ञः स्वयं हव्यं कर्मभिः क्रियते तृभिः ॥२५॥ 


गति जिगीषतः पादो रुरुहाते अभिकामिकं पद्भ्यां यज्ञः स्वयं हव्यं 
कर्मभिः क्रियते नृभिः ॥२५॥ 


द्विती यस्कन्धे दशमोऽध्यायः [ ५९३ 


अभिकामिकं इच्छानुसार नृभिः मनुष्यों द्वारा 
गति चलनेकी पद्भ्यां पेरोंके 
जिगीषतः कामना होनेपर कर्मभिः कर्म (चलनेसे) 
पादौ पैर हव्यं यज्ञीय सामग्री 
रुरुहाते निकल आये क्रियते (एकत्र) की जाती 
स्वयं (उनमें ) स्वयं है॥२५॥ 
यज्ञः यज्ञपुरुषण विष्णू 

स्थित हुए 


निरभिद्यत शिश्नो वे प्रजानन्दामृताथिनः । 
उपस्थ आसोत्‌ कामानां प्रियं तदुभयाश्रयम्‌ ॥२६॥ 


निरभिद्यत शिश्नः वे प्रजा आनन्द अमृत अथिनः उपस्थ आसीत्‌ 
कामानां प्रियं तद्‌ उभय आधयम्‌ ॥२६॥ 


प्रजा सन्तान, उपस्थ उपस्थेन्द्रिय 
आनन्द रति, आसोत्‌ (उसमें) स्थित हुई 
अमृत स्वगंसुख तत्‌ उस 

अथिनः चाहनेपर उभय दोनों (शिश्न तथा 
शिश्नः शिश्न उपस्थेन्द्रियेका) 
निरभिद्यत प्रगट हुआ आश्रित (कामसुख) 
कामानां कामुकोंको भी हुआ ॥२६॥ 
प्रियं प्रिय 


उत्सिसुक्षोर्धातुमले निरभिद्यत वे गुदम्‌। 
ततः पायुस्ततो मित्रं उत्सर्ग उभयाश्रयः ॥२७॥ 


उत्सिसृक्षोः धातुमलं निरभिद्यत बे गुदं ततः पायुः ततः मित्रं उत्सर्गं 
उभय आश्रयम्‌ ॥।२७॥ 


धातुमलं धातुओंका मल गुदं गुदा 
उत्सिसृक्षोः त्यागनेक्री इच्छा | निरभिद्यत उत्पन्न हुई 
होनेपर ततः उसमें 


बे ही पायुः पायु इन्द्रिय 
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ततः उसके उभय आश्रयं इन दोनोंके आश्रयसे 
मित्रं मित्र-देवता हुए उत्सगं मलत्याग होता 
है ॥२७।। 


आसिसुष्सोः पुरः पुर्या नाभिद्वारमपानतः । 
तत्रापानस्ततो मृत्युः पृथक्त्वमुभयाश्रयम्‌ ॥२८॥ 


आसिसृप्सोः पुरः पुर्या नाभिद्वारं अपानतः तत्र अपानः ततः मृत्युः 
पृथकत्वं उभय आश्रयं ॥२८॥ 


अपानतः अपानमागे द्वारा | अपानः अपान वायु 

पुरः एक शरीरसे ततः उसके 

पुर्या दूसरे शरीरमें मत्युः मृत्यु देवता हुए 

आसिसृप्सोः जानेकी इच्छा उभय आश्रयं दोनोंके आश्रयसे 
होनेपर पृथकत्वं प्राण और अपानकी 

नाभिद्वारं नाभिद्वार प्रकट पृथकता (रूप मृत्यु) 
हुआ । होती है ।।२८॥ 

तत्र वहाँ 


आदित्सोरन्नपानानामासन्‌ कुक्षयन्त्रनाडयः । 


नद्यः समुद्राश्च तयोस्तुष्टिः पुष्टिस्तदाश्रये ॥२८॥ 


आदित्सोः अन्न पानानां आसनु कुक्षि अन्त्र नाडयः नद्यः समुद्राः 
च तयोः तुष्टिः पुष्टिः तत्‌ आश्रये ॥२९॥ 


अन्न भोजन नयः नदियां (नाड़ियोंके 
पानानां जलादि देवता ) 
आदित्सोः लेनेकी इच्छा च तथा 

होनेपर समुद्राः समुद्र ( कुक्षिके 
कुक्षि कोख देवता ) हुए 
अन्त्र आँत ततु इनके ही 
नाडयः नाडियाँ आश्रये आश्रयसे 
आसन्‌ उत्पन्न हुई , दुष्टिः तृप्ति और 


तयोः उनसे पुष्टिः पोषण हे ॥२९॥ 


द्वितीयस्कन्धे दशमोऽध्यायः [ ५८५ 


निदिध्यासोरात्ममायां हृदयं निरभिद्यत। 
ततो मनस्ततश्रन्द्रः सङ्कल्पः काम एव च ॥३०॥ 


निदिध्यासोः आत्ममायां हृदयं निरभिद्यत ततः मनः ततः चन्द्रः 
सङ्कल्पः काम एव च ॥३०॥ 


आत्ममायां अपनी मायापर चन्द्रः (मनका देवता) 
निदिध्यासोः विचार करनेकी चन्द्र, 

इच्छा होनेपर च तथा 
हृदयं हृदय सडुल्पः संकल्प 
निरभिद्यत उत्पन्न हुआ, काम कामनाए 
ततः उससे एव भी ( उत्पन्न 
मनः मन, हुई ) ॥३०॥ 
ततः उससे 


त्वक्चमेमांसरुधिरमेदोमज्जास्थिधातवः । 
भूम्यप्तेजोमयाः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः ॥३१॥ 


त्वक चर्म सांस रुधिर मेदः सज्जा: अस्थि धातवः भूमि अप्‌ 
तेजोमयाः सप्त प्राण; व्योम अम्बु वायुभिः ॥३१॥ 


भूमि पृथ्वी रुधिर रक्त, 

अप्‌ पानी मेदः चर्बी, 

तेजोमयाः तथा अग्निसे उत्पन्न | मज्जाः मज्जा (और) 

सप्त सात अस्थि हड्डियाँ 

धातवः घातुए ( विराट्के (इसी प्रकार) 
शरीरमें हुई ) व्योम आकाश 

त्वक्‌ त्वचा ( स्पशंग्राही | अम्बु जल (तथा) 
चमड़ा ) वायुभिः वायुसे 

चमं चमड़ा, प्राणः प्राण ( उत्पन्न ) 

मांस मांस, हुआ ।।३१।। 


गुणात्मकानोन्द्रियाण भूतादिप्रभवा गुणाः । 
सनः सर्वविकारात्मा बुद्धिविज्ञानरूपिणी ॥३२॥ 
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गुण आत्मकानि इन्द्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणाः मनः सर्व विकार 
आत्मः बुद्धिः विज्ञान रूपिणी ॥३२॥ 


इन्द्रियाणि इद्धियाँ (कर्ण आदि) | मनः मन 

गुण गुण (शब्दादि) सवं विकार आत्मा सब विषयोंका 

आत्मकानि स्वरूप (गुणोके ग्रहण उत्पत्ति स्थान है । 

करनेवाली) हैं। | बुद्धिः बुद्धि 

भूतादि अहङ्कारसे विज्ञान रूपिणो विशेष विशेष सब 

गुणाः गुण (शब्दादि) पदार्थोका ज्ञान देने- 

प्रभवाः उत्पन्न हुए हैं । वाली है ॥३२॥ 
एतद्धगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया । 
मह्यादिभिश्चावरणरष्टभि्बहिरादृतम्‌ ॥३३॥ 


एतत भगवतः रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया मही आदिभिः च आवरणेः 
अष्टभिः वहिः आवृतम्‌ ॥३३॥ 


मही आदिभिः पृथ्वी आदिके एतत्‌ इस 

च ही भगवतः भगवानके 

अष््रभिः आठ (पच महाभूत, | स्थूलं स्थूल-विराटू 
अहंकार, महतत्त्व, | रूपं रूपका 
प्रकृति ) मया मैंने 

आवरणेः आवरणोंसे ते तुमसे 

बहिः बाहरसे व्याहृतं वर्णन किया ॥३३॥ 

आवृतम्‌ घिरे 


अतः परं सुक्ष्मतममव्यक्त निर्विशेषणम्‌ । 
अनादिमध्यनिधनं नित्यं वाइमनसः परम्‌ ॥३४॥ 


अतः परं सुक्ष्मतमं अव्यक्तं निविशेषणं अनादि मध्य निधनं नित्यं 
वाड मनसः परम्‌ ॥३४॥ 
अतः इससे सुक्ष्मतमं अत्यन्त सूक्ष्म, 
परं (जो) परे है (वह) | अव्यक्त अव्यक्त, 
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निविशेषणं निर्विशेष, नित्यं नित्य, 
अनादि मध्य निधन आदि, मध्य, | वाङमनसः वाणी और मनसे 
अन्तसे रहित, परं परे है ॥३४॥ 


अमुनो भगवद्र्पे मया ते अनुर्वाणते । 
उभे अपि न गृहहून्ति मायासृष्टे विपश्चितः ॥३५॥ 


अमुनी भगवत्‌ रूपे मया ते अनुर्वाणते उभे अपि न गृहणन्ति माया 
सृष्टे विपश्चितः ॥३५॥ 


मया मेरे द्वारा उभे दोनों 

ते तुमसे अपि ही को 

अनुर्वाणते वर्णन किये गये विपश्चितः ज्ञानी लोग 

साया सृष्टे मायाके द्वारा उत्पन्न | न नहीं 

भगवत्‌ रूपे भगवानके रूपोंको | गृह्हन्ति ग्रहण ( स्वीकार ) 
अमुनी इन करते ॥३५॥ 


स॒ वाच्यवाचकतया भगवान्‌ ब्रह्मरूपधक्‌ । 
नामरूपक्रिया धत्ते सकर्माकमंकः परः ॥३६॥ 


स वाच्य वाचकतया भगवान्‌ ब्रह्म रूप धृक्‌ नाम रूप क्रिया धत्ते 
सकर्मा अकमकः परः ॥३६॥ 


स वे वाच्य चाच्य (तथा) 
भगवान्‌ भगवान्‌ वाचकतया वाचक होकर 
अकमंकः निक्रिय नाम, रूप, क्रिया नाम, रूप, क्रियाको 
परः सबसे परे हैं (वही) | धत्ते धारण करके 

ब्रह्म ब्रह्माका सकर्माः कर्म करनेवाले बनते 
रूप धृक्‌ रूप धारण करके हैं ॥३६। 


प्रजापतीन्मनून्‌ देवानृषीन्‌ पितृगणान्‌ प्रथक्‌ । 
सिद्धचारणगन्धर्वान्‌ विद्याध्रासुर गुह््रकान्‌ ॥३७॥ 


प्रजापतीन्‌ मनूनु देवान्‌ ऋषीन्‌ पितृगणान्‌ पृथक्‌ सिद्ध चारण 
गन्धर्वान्‌ विद्याध्रा असुर गुह्यकानु ॥३७॥। 


५८८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
किन्नराप्सरसो नागान्‌ सर्पान्‌ किम्पुरुषोरगान्‌ । 
मातृ रक्षःपिशाचांश्च प्रेतभुतविनायकान्‌ ॥३८॥ 
किन्नरा अप्सरसः नागान्‌ सर्पान्‌ किम्पुरुष उरगान्‌ माह रक्षः 
पिशाचान्‌ च प्रेत भूत विनायकान्‌ ।।३८॥ 
कृष्माण्डोन्मादवेतालान्‌ यातुधानान्‌ ग्रहानपि । 
खगान्मृगान्‌ पशून्‌ वृक्षानृगिरीन्नृप सरीसृपान्‌ ॥३८॥ 
कूष्माण्ड उन्माद वेतालानु यातुधानान्‌ ग्रहान्‌ अपि खगान्‌ मृगानु 
पशून्‌ वृक्षान्‌ गिरीन्‌ नृप सरीसृपानु ॥३९॥ 
द्विविधाश्चतुविधा येऽन्ये जलस्थलनभौकसः । 
कुशलाकुशला मिश्राः कमणां गतयस्त्विमाः ॥४०॥ 


द्विविधाः चतुविधाः ये अन्ये जल स्थल नभौकसः कुशला अकुशलः 
मिश्राः कर्मणां गतयः तु इमाः ॥४०॥ 


द्विविधा (चर-अचर भेदसे) | कुशला शुभ 
दो प्रकारके अकुशला अशुभ 

चतुविधाः चार प्रकारके मिश्राः (शुभ-अशुभ) मिश्रित 
उद्भिज, स्वेदज, | कर्मणां कमंकी 
अण्डज, जरायुज ) | गतयः गति (फलसे) 

ये जो तु तो 

अन्ये दूसरे भी इमाः ये सब हैं ॥४०॥ 


जल,स्थल,नभोकसः जलचर,स्थलचर, 
नभचर प्राणी हैं, 
सत्त्वं रजस्तम इति तिस्रः सुरनृनारकाः । 
तत्राप्येकेकशो राजत भिद्यन्ते गतयख्िधा । 
यदेकंकतरोऽन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते ॥४१॥ 


* पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, कूष्माण्ड, उन्माद, वेताल तथा 
मातृका भी शिवगणोंके वर्ग हैं । 


द्वितीयस्कन्धे दशमोऽध्यायः 


[ १६४ 


सत्त्वं रजः तम इति तिस्रः सुरः नृः नारकाः त्त्र अपि एक एकशः 


राजत भिद्यन्ते गतयः त्रिधा यत्‌ एकंकतरः 
उपहन्यते ॥४१॥ 


राजन्‌ परीक्षित ! तिस्रः 
सत्त्वं सत्त्व गुण 
(को प्रधानता) से | तत्र अपि 
सुरः देवता, यतु एक एकशः 
रजः रजोगुण एकतरः 
(की प्रधानता) से | अन्याभ्यां 
नृः मनुष्य, स्वभाव 
तम तमोगुण उपहन्यते 
(को प्रधानता) से | गतयः 
नारकाः नारकीय प्राणी, 
धति इस प्रकार त्रिधा 
भिद्यन्ते 


अन्याभ्यां स्वभाव 


(प्राणियोंके) तीन 
भेद हैं । 

इनमें भो 

क्योंकि एक एकके 
एकसे भिन्न 

दूसरे (गुणों) के 
स्वभावके 

अभिभूत कर लेनेसे 
ये (देव, मनुष्यादि) 
गतियाँ 

तीन तीन भागोंमें 
बॅट जाती हैं ॥४१। 


स॒ एवेदं जगद्धाता भगवान्‌ धर्मेरूपधृक्‌ । 
पुष्णाति स्थापयन्‌ विश्व तिथङ्नरसुरात्मभिः ॥४२॥ 


स एव इदं जगद्धाता भगवान धर्मरूप धृक्‌ पुष्णाति स्थापयन्‌ विइवं 


तिर्य नर सुर आत्मभिः ॥४२॥ 


स वे आत्मभिः 
एव ही 

जगद्धाता जगत्‌के रक्षक इदं 
भगवानु भगवान्‌ विश्वं 
घमरूप धर्मका रूप स्थापयतु 
धृक्‌ धारण करके 

तिर्यङ्‌ पशु आदि (तथा) | पुष्णाति 
नर मनुष्य 


सुर देवता 


बनकर 

(अवतार लेकर) 

इस 

विश्वकी 

स्थिति ( मर्यादा ) 
बनाये रखते 

( इसका ) पोषण 
करते हैं ॥४२॥ 


६०० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत्सृष्ठमिदमात्मन: । 
संनियच्छति कालेन घनानीकमिवानिलः ॥४३॥ 


ततः काल अग्नि रुद्र आत्मा यत्‌ सृष्ट इदं आत्मनः सन्नियच्छति 
कालेन घन अनीक इव अनिलः ॥४३॥ 


ततः फिर रुद्र रुद्र 

कालेन प्रलयकाल आनेपर | आत्मा स्वरूप बनकर 

यत्‌ जो धन अनीक मेघ समूहको 

इदं इस जगतको अनिलः वायुके 

आत्मनः अपनेसे ही ड्व समान 

सृष्टं बनाया हुआ है संनियच्छति (अपनेमें)पूर्णतः लीन 
काल काल, कर लेते हैं ॥४३॥। 
अग्नि अग्नि 


इत्थंभावेन कथितो भगवान्‌ भगवत्तमः । 
नेत्थंभावेन हि परं द्रष्टुमहन्ति सुरयः॥४४॥ 


इत्थं भावेन कथितः भगवानु भगवत्तमः न इत्थं भावेन हि परं द्रष्टु 
अहेन्ति सूरयः ॥४४॥ 


इत्थं इस प्रकारके भावेन ( सृष्टि, स्थिति, 
भावेन भावसे प्रलयकर्ताके ) रूपमें 
भगवत्तमः महापुरुषों द्वारा ही 

भगवानु भगवानका परं इनसे परेको 
कथितः वर्णन हुआ है न नहीं 

हि किन्तु रषु देखना 

सूरयः तत्वज्ञानियोंको अहन्ति चाहिये ॥४४॥ 

इत्थं इसी 


नास्य कमणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते । 
कतृ त्वप्रतिषेधार्थं माययारोपितं हि तत्‌ ॥४५॥ 


न अस्य कर्माणि जन्म आदौ परस्य अनुविधीयते कतृ त्व प्रतिषेधार्थं 
मायया भारोपितं हि ततु ॥४५॥ 


अस्य 

परस्य 
कर्माणि 
जन्म आदी 
अनुविधोयते 
न 

हि 


द्वितीयस्कन्धे दशमोऽध्यायः 


इस कतृ त्व 
परमपुरुषके प्रतिषेधाथ 
कर्म (और) तत्‌ 
जन्मादिका मायया 
विधान आरोपितं 
नहीं किया गया है 

क्योंकि 


[ ६०१ 


कर्तापनके 

निषेधके लिए 

वह (जन्म, कर्मादि) 
मायासे 

आरोपित किया 
गया है ॥४५॥ 


अयं तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्प उदाहृतः । 
विधिः साधारणो यत्र सर्गाः प्राकृतवंकृताः ॥४६॥ 


अयं तु ब्रह्मणः कल्प: सविकल्प उदाहृतः विधिः साधारणः यत्र सर्गाः 
प्राकृत वेकुताः ॥४६॥ 


अयं 

तु 
ब्रह्मणः 
कल्पः 
सविकल्प 


उदाहृतः 
साधारणः 


विधिः 


विशेष-— 


यह प्राकृत 
तो 

ब्रह्माजी के 

महाकल्पका वकृताः 
अवान्तर कल्पोंके 

साथ 

वर्णन किया गया है। | सर्गाः 

( सब अवान्तर यत्र 


कल्पोंमें ) एकसी 
( सृष्टिको ) विधि 
रहती है 


प्रकृतिसे होनेवाले 
परिणाम (महतत्त्व, 
अहंकारादि ) 

उनके विकारकी 

( अहकारसे पंच 
तन्मात्रा, महाभूतादि) 


सृष्टि 


जिस (महाकल्प) में 
ही होते हैं ॥॥४६॥ 


ब्रह्माजीके एक दिनका नाम कल्प है। ब्रह्माजीके तीनसौ साठ दिन 
रातका एक वर्ष । ऐसे वर्षोसे ब्रह्माजीकी आयु सौ वर्षकी है। इस पूरी 
आयुको महाकल्प कहते हैं। महाकल्पके प्रारम्भमें प्रकृतिमें क्षोभ होकर 
महत्तत्त्व, उससे अहंकार और अहंकारके सात्त्विक राजस तामस भेदोंसे 
पञ्चमहाभूत, पंचतन्मात्रा, मन, बुद्धि, चित्त, इनके देवता उत्पन्न होते हैं 
तथा परमपुरुष जल उत्पन्न करके उसमें शयन करनेके अनन्तर विराट्‌ रूप 


६०२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षणविग्रहम्‌ । 
यथा पुरस्ताद्वयाख्यास्ये पाद्य कल्पमथो श्यूणु ॥४७॥ 


परिणामं च कालस्य कल्प लक्षण विग्रहं यथा पुरस्तात्‌ व्याख्यास्ये 
पाद्य कल्पं अथ शणु ॥४७॥ 


कालस्य कालका यथा जैसे वे हैं 

परिमाणं परिमाण पुरस्तात्‌ आगे चलकर 

च तथा व्याल्यास्ये वर्णन करूँगा 

कल्प कल्पोंका अथ अभी 

लक्षण लक्षण पाद्य पाझ 

विग्रहं (उनके) अंग कल्पं कल्पका (वर्णन) 
(मन्वन्त रोंका) शुणु सुनो ॥।४७॥ 


शौनक उवाच- 
यदाह नो भवान्‌ सुत क्षत्ता भागवतोत्तमः । 
चचार तीर्थानि भुवस्त्यक्त्वा बन्धत सुदुस्त्यजान्‌ ॥४८॥ 


यत्‌ आह नः भवान्‌ सूत क्षत्ता भागवतोत्तमः चचार तोर्थानि भुवः 
त्यक्त्वा बन्धून्‌ सुदुस्त्यजान्‌ ॥४८॥ 


सूत सूतजी ! सुदुस्त्यजान्‌ अत्यन्त दुस्त्यज 
यतु जो बन्छुन्‌ बन्धु-वान्धवोंको 
भवान्‌ आपने त्यक्त्वा छोड़कर 

नः हम लोगोंसे भुवः पृथ्वीपर 

आह कहा था कि तौर्थानि तीर्थोकी 
भागवतोत्तमः भगवद्भक्तोमें श्रेष्ठ | चचार यात्रा करते 
क्षत्ता विदुरजीने रहे ॥। ४८।। 


धारण करते हैं। यह सृष्टि पूरे महाकल्प अर्थात्‌ ब्रह्माकी आयुपयंन्त 
ज्यों की त्यों बनी रहती है । महाप्रलयमें अर्थात्‌ महावल्पके अन्तमें यह 
विलय होती है । ब्रह्माजी जितनी प्राणि-सृष्टि करते हैं, केवल वही उनके 
दिनान्तमें उनमें लीन होती है । यह ब्रह्माजीका दिन कल्प है और उसमें 
प्राकृत सृष्टिका लय नहीं होता । 


द्वितीयस्कन्धे दशमोऽध्यायः [ ६०३ 


कुत्र कोषारवेस्तस्य संवादोऽध्यात्मसंश्रितः । 
यद्रा स भगवांस्तस्मे पृष्टस्तरवमुवाच ह ॥४८॥ 


कुत्र कोषारवेः तस्य संवादः अध्यात्म संश्रितः यत्‌ वा स भगवानु 
तस्मं पृः तत्त्व उवाच ह ॥४९॥ 


तस्य उनका पृष्ठः पूछनेपर 

कुत्र कहाँ तस्म उनको 

कोषारवेः मैत्रेयजीसे स भगवान्‌ उन भगवान्‌ मंत्रेयने 
अध्यात्म अध्यात्म तत्त्वं तत्त्वज्ञानका 
संश्रितः विषयक उवाच उपदेश 

संवादः संवाद हुआ ह्‌ किया ।।४३॥। 

यत्‌ वा जिसमें 


ब्रूहि नस्तदिदं सोम्य विदुरस्य विचेष्टितम्‌ । 

बन्धुत्यागनिमित्तं च तथवागतवान्‌ पुनः ॥५०॥ 

ब्रहि नः तत्‌ इदं सोम्य विदुरस्य विचेष्टितं बन्ध्‌ त्याग निमित्तं च 
तथा एव आगतवान पुनः ॥५०॥ 


सोम्य सौम्य सूतजी ! निमित्तं कारण 

नः हम लोगोंसे च और 

तत्‌ वह्‌ तथा वेसे 

इदं यह्‌ एव ही 

विदुरस्य विदुरजीकी पुनः फिर (जेसे) 
विचेष्टित विशेष चेष्टा,उनके) | आगतवान्‌ लौट आये 

बन्धु त्याग स्वजनोके त्यागका | ब्रूहि बतलाइये ।।५०। 
सूत उवाच- 


राज्ञा परीक्षिता पृष्ठो यदवोचन्महामुनिः । 
तट्ठोऽभिधास्ये श्दृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः ॥५१॥ 


राज्ञा परीक्षिता पृष्टः यतु अवोचत्‌ महामुनिः तत्‌ वः अभिधास्ये 
शणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः ॥५१॥ 


६०४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


राज्ञा राजा तत्‌ बह्‌ 
परीक्षिता परीक्षितके बः आप लोगोंसे 
पृष्ठः पूछनेपर अभिधास्ये कहुँगा ।. 
यत्‌ जो राज्ञः राजाके 
महामुनिः शुक देवजीने प्रश्नानुसारतः प्रश्नानुसार 
अवोचन्‌ कहा शुणुत सुनें ॥५१॥ 


इति श्रोमद्धागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमहस्यां 
संहितायां द्वितीयस्कन्धे दशमोऽध्यायः 


॥ इति द्वितीय स्कन्धः समाप्तः ॥ 
हरिः ३% तत्सत्‌ 


